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साधारणपाठकाः कथामागोपयुक्तमर्थभागं सनसि संस्थाप्यामेसरीमवेयुः | 


अत्र टीकायां लिख्यमानायां मया नितान्तनिरवलम्बताऽऽतनोऽचनुभूता, यतः 
काप्युत्तरभागस्य कादम्वर्याष्टीका मया नावाप्ता | परीक्षास्वनिर्घारितमन्थत्वादन्यस्माद्वा 
कारणादस्य मन्थस्य टीक्राउप्येक्रेशसीत्‌--सिद्धि चन्द्रभानुचन्द्रकता, साऽपि ममामाग्येन 
` दुर्लभतां भजन्ती न हकपदं ममावतीर्णा | अतो मया स्तरबुद्धिमात्रावलम्वेनात्र व्याख्या 
लिखिता । तदत्र सम्माव्यते किमपि स्खलनमपि, परन्त्वनभ्युपायतया मयां न 
पारितं तदपासायितुम्‌ | 
परगुणपरमाणून्‌ पर्वतीङत्य निजहृदि विकसतां सतां नित्यक्षमामयतया दोषैक | 
हञ्चामसतां तु पुरः कषमाग्रार्थनव्यापारस्यापि स्तर्रवञ्चनामात्रसारतया क्षमागरार्थचां 
न कुर्वे । मिति | 
छ 
विदुषामाश्रवः 
रामचन्द्र मिश्चः ` 
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भूमिका र 


१, संस्कृत गद्य का विकास भे 
संस्कृत भाषा का गद्य-साहित्य भी संस्कृत पथ्-साहित्य की तरह अति समृद्ध कहा जा सकता है पद्म की 
मात्रा से गद्य की मात्रा अवश्य बहुत कम हे लेकिन समृद्धि कौ परीक्षा का मात्रा में न होकर कोटि में होना 
उचित है । संस्कृत-गद्य का सर्वप्रथम रूप वेद में देखा जाता है । संहिता ग्रन्थ ग्यवहुल “हैं और अथवंबेद तो 
अधिकांश में गद्य ही है। 
पद्य के प्रति छेखकों कां वडा आदर था यह बात अभ्रान्त सत्य दै, इसका कारण क्या है, इस वात पर 
विचार करते हैं तो हमारो समझ में यही वात आती है कि पद्य में छिखे गये अन्थों को पाठक आसानीः से 
कण्ठ कर लिया करते थे, याद भी रखते थे, ताळ-छ्याश्रितं होने से प्यग्रन्थ गद्यगन्थ कौ अपेक्षा रोचंक भौ होता 
है, उसका प्रचार भी इसीलिये अधिक हो सकता है, इसी दृष्टि से लेखकों ने गद्य से अधिक पद्म कोः अपनाने का 
प्रयास किया है। संस्कृत-छेखको में पद्य के प्रति आकर्षण का यदि आप अन्दाज छगाना चाहते' हो तो इसी 
से रगा सकते हैं कि ज्योतिष, आयुर्वेद, स्थापत्य, इतिहास आदि विषय के ग्रन्थ भी पद्य ही में अधिक 
लिखे गये हैं । चरक आदि आयुर्वेद के ग्रंथों में गद्य है अवश्य, किन्तु उसकी मात्रा इतनी थोड़ी है कि उसे आप 
दाल में नमक के बराबर भी स्वीकार करने को नहीं प्रस्तुत होंगे। संस्कृत साहित्य के गद्य भांग का सात्रा- 
तारतम्य की दृष्टि से पद्य की अपेक्षा न्यूनत्व अवश्य माना जा सकता है परन्तु उसकी प्राचीनता सरसता आदि 
ऐसे गुण विदयमान हैं जिनसे उसकी आदरणीयता पर आंच नहीं आने पाती है| - 
स्कृत गद्य का विकास क्रमिक हुआ है । वैदिक गद्य का स्वरूप कुछ बोझिळ सा था, उसके शब्द-विन्यास 
में कुछ चिन्तन के तिङ नहीं उमरे दौख पड़ते हे, देखिये 

“तं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोअध्यजायत, ततो राश्यजायत, ततः समुद्रोऽण॑व ससुद्रादणं 
वादि, संवत्सरोऽजायत, अहोरात्राणि विदृधद्विश्वस्थ मिषतो बशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यंथापूर्वमक- 
रुपयत्‌ , दिवं च परथिवी चान्तरिक्षमथोस्वः।” ( ऋग्वेद्‌, दशस मण्डल ) 

संहिता-अन्थो में गद्य का जो रूप था वही रूप ब्राह्मणअन्थों में भी रदा, अन्तर इतना ही हुआ कि थोडी 
छोचदार भाषा को प्रश्रय मिला । जैसे-- 

“यदेतन्मण्डळं नयति तन्महढुक्यं ता ऋचः स. ऋचां ोकोऽथ यदेतदचिर्दीप्यते 'तन्महान्रतं 
तानि सामानि स साम्नां लोकोऽथ य एष त स्मिन्मण्डछे पुरुष सोऽझिस्तानि यजूंषि सः यजुषां लोकः ।?? 
> (मण्डल ब्राह्मण ) 

इसके बाद उपनिषदों में गद्य का कथनोपकथन रूप में प्रयोग किया जाने लगा जिससे अगत्या स्फुटाथंता 
को आश्रय देना पडा! स्फुटार्थेता के साथ-साथ अधिक मात्रा में भावामिव्यक्ति कौ शक्ति भी कथोपकथन. के दारा 

"हो मिली । यथा-- ने 
.__- “्ेतकेतुहार्ेय आस तं ह पितोबाच श्वेतकेतो वस ब्रहमचर्य॑स्‌ । न चे सौस्यास्मस्कुलीतोऽनंतूच्च | 


अ्ल्व्घुरिच भवति। स द द्वादशवर्ध उपेस्य 'चतुर्विशतिवर्षः सर्वांच वेदानधीत्य सहासना अनूचानमानी _ 9 ट 
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| | (८) 
स्तब्ध एयाय । त॑ हु पितोवाच, वेतकेतो यन्लु सोम्येदं महामना अनूचानमानी स्तब्धो$स्युत तमा- 
देशमप्राचयः ।” ( श्वाब्रोऱमोपनिषद १।१-२ ) | 
इन वेदिक रगो को देखकर यह साफ समझा जाता है कि गद्य का स्वरूप क्रमशः स्पष्ट होता गया है। 
संहिता की भाषा व्याकरण के बन्धनों से उन्मुक्त थी, तदपेक्षया ब्राह्मण-ग्रन्थों की भाषा ने व्याकरण के बन्धन में 
अपने को बैंधवाया । उपनिषदों को भाषा पर तो व्याकरण की सुदर लगी हुईं दौखती.है, उसने तो अपने को 
व्याकरण के ह्वा्थों सोप सा दिया । 

इस प्रकार वैदिक गयो द्वारा मार्ग के प्रशस्त किये जाने पर लोकिक गद्य का अवतार हुआ । लोकिक गद्य 
का पहला निदशन निरुक्त में हुआ है-- 

“सर्वरसाः अजुप्राप्ताः पानीयमिति यथो एतद्विस्पष्टार्था भवन्तीति नैष स्थाणोरपराधो यदे- 
नमन्थो न पश्यतीति । पुरुषापराधः स भवति । यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुषविशेषो भवति, पारोवर्य- 
विस्सातु खळ वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति ।!? ( ने घण्डुककाण्ड ) 

इस समय तक गद्य का प्रयोग केवल व्यवहार-भाषा के रूप में ही होता रहा, काव्य-भाषा के रूप में 
उसका प्रयोग नहीं होता था । इसी कारण से उसमें चमत्कार छाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया । इस 
प्रकार के गद्यों के उदाहरण भी देखिये-- 

“ये पुनः कार्या भावाः निदुंत्तौ तेषां यस्नः क्रियते। तद्यथा घटेन कार्य करिष्यन्‌ कुग्भकारकुळं 
'गत्वाह--कुरु घटं का्यसनेन करिष्यामीति । न तद्दच्छुब्दान्प्रयुयुक्षमाणो वेयाकरण कुलं गत्वाह कुर 
शब्दान्‌ प्रयोचये ।!? ( महाभाष्य-पस्पशाह्विक ) | 

इस महाभाष्य के गद्य को पढ़ने से उस समय तक गद्य का जो विकास हो सका था उसका पता चल जाता 
है । इस गय को विकसित गद्य कहा जा सकता है । इसके वाद भी दाशंनिकों ने गद्य को प्रौढ़ रूप देने का 
प्रयास जारी रखा । देखिये-- न 

“हृच्छ्याऽऽ्मानसुपळभामहे । कथमिति । उपलव्धपूर्वे हाभिप्रेते भवतीच्छा । यथा मेख्सुत्तरेण 
यान्यस्मजातीयेरनुपळ्ब्धपूर्वाणि स्वादूनि बृच्षफळानि, न तानि प्रत्यस्माकमिच्छा भवति ?? 

ू ( मीमांसादशनसाष्य ) 

यहां तक गद्य का जो विकासक्रम प्रदर्शित किया गया है वह शास्त्रीय गद्य का अथवा लौकिक गद्य का 

बिकास क्रम है। साहित्यिक गद्य का सवंप्रथम रूप तो शिल्ाछेखों में हो पाया जाता है । रुद्रदामन्‌ के शिलालेख 
में जो गद्यशेी पाई जाती है वह शैलो नितान्त प्रौढ़ एवं ओज गुण से पूर्ण दे । 

यहां पर्‌ इतना कहु देना अप्रासङ्गिक नहीं होगा कि गद्य-काव्य का प्रभात पद्य-काव्य के आंगन में हुआ, 
पद्य-कान्य के क्षेत्र में मेनी हुई प्रतिभा का वरदान लेकर गय, निर्माण की दिशा में बढ़ने वाळे विद्वानों को अल- 
कार, रौति आदि के सारे सौष्ठव का पूरा परिचय था, अतः गद्य-काव्य का पहला निदशंन मी. अति अशस्त हुआ । 
सर्वप्रथम निर्मित रूप में मिलने वाले गद्य-कान्य का एक उदाहरण देखिए-- ळे 

“सवंएधिवीजयजनितोद्यव्याप्रनिखिळावनितलां कीतिमितस्रिदशपतिभवनगमनावाप्तकलछित- 
सुलबिचरणामांचज्ञाण इव सुवो बाहुरयसुच्छितः स्तम्भः ।? (दरिषेण-प्रयागप्रशस्ति-विजयस्तस्मवर्णन) 
` ` “इस प्रकार हमने यहाँ वैदिक साहित्य सें लेकर प्रयाग-प्रशस्ति लेख तक के गध-साहित्य कौ बिकासशीळता 
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(६ ) 
'का दिग्दर्शन कराया है। विकसित होकर भी गद्य-साहित्य अपनी पराकाष्ठा पर बाण की रचना में ही पहुँच 
सका, इस वात पर मतभेद नहीं होना चाहिये । यद्यपि संस्कृत गद्य-लेखकों में कुछ ऐसे भी लेखक हैं जिनके गद्य 
को इलेष का अधिक वल प्राप्त है, परन्तु केवळ कठिन इलेष की रचना मात्र से ही कोई गद्यकार अपने को अधिक 
उपलब्धिशाली नहीं सिद्ध कर सकता । 


२, संस्कृत के गद्यकाव्य 


(क) सुबन्धु की 'वासवदत्ता? 

-यह एक आख्यायिका अन्य है। इसी वासवदत्ता के सम्बन्ध में वाणभट्ट ने अपने हर्षचरित नामक अन्य 
में लिखा है :-- 

“कचीनासगळदू' दुर्पों नूनं वासवदत्तया । 
शक्तयेव पाण्डुपुन्नाणां नूनं वासवद्त्तया ॥! 

वासवदत्ता में जिस तरह के गद्य का प्रयोग हुआ है वह नितान्त ओजस्वी है, ओनयुण समासाधिक्य से 
पैदा होता दै और वह गद्य का जीवन माना जाता रहा है-- 

“ओजः समासभूयरत्वमेतद्वयस्य जीवनम्‌ ।'? ( दण्डी ) 

उदाहरणाथथ सुबन्धु की वासवदत्ता से एक गद्य उद्धृत किया जाता है-- 

“अभूदभूतपूर्वः सर्वोरवीपतिचक्रचूडामणिश्रेगीशाणकोणकषणनिमंळीकृतचरणनखमणिर्नेसिह ड्व 
दर्शितहिरण्यकशिपुष्तेत्रदान विस्मयः, कृष्ण इच कृतवसुदेवतपंणः, नारायण इव सौकपंसमासादितधर. 
णिमण्डछः, कंसारातिरिच जनितयशोदानन्द्ससद्धिः ।' 

स गद्य में शब्द-सज्जा के साथ इळेष का चमत्कार बढ़ा हृदयग्राही हुआ है । वासवदत्ता के निर्माण का 
समय पष्ठ शताब्दी का पूर्वाद्धे माना जाता है। 


(ख ) दण्डी का 'दशकुमारच रित? 

दशकुमार एक आख्यान प्रधान अन्थ है । इसमें नाना तरह की रोमाञ्चकारिणी घटनाओं का वर्णन किया 
गया है । कहीं भयङ्कर वन में घूमते हुए हि प्राणियों के चीत्कार का वर्णन है, कहाँ समुद्र में डूबते हुए बेडे का 
वणेन है, कहीं वेश्याओं की वश्चना का चित्र प्रस्तुत किया गया है तो कहीं पर गृहिणी के गौरव का गान है। 
इस प्रकार मिथ्या या सत्य नाना तरह की घटनावली से पूर्ण होने के कारण यह ग्रन्थ बड़ा रोचक तथा सजीव 
बन सका है। 

दण्डी कवि को दृष्टि तात्कालिक समाज को देखने में बड़ी पेनी थी, अतः उन्होंने तात्कालिक समाज का 
चित्रण बड़ा स्पष्ट किया है। समाज के रम्य तथा अरम्य भाग की समान भाव से आलोचना की गई है । दम्मी, 
तपस्वी, कपटी, ब्राह्म“, छलपर[यण वेश्याजनः समौ का वर्णन किया गया दै। अपहारवर्मा के चरितअसळ में 
काममजरी नामक वेश्या द्वारा मरीचि नामक तपस्वी की बन्धना के वर्णन में चातुये तथा साइसिकता का बड़ा 
सुन्दर वर्णन किया गया है । जहां एक ओर धूमिनी सरीखी क्रूरइदया खी का वर्णन है वहीं दूसरी छोर 
गोमिनी सद्य पतिव्रता का भी वर्णन प्रस्तुत है । 
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देशकुमार के निर्माण में दण्डी ने कथानक की रमणीयता को अधिक प्रथय दिया है वर्णन को केम। 
उनकी दृष्टि में कथांसूत्र का वर्णन-असन्न में खो जाना कथामंथ में अच्छा नहीं लगता था दशकुमार की कथाओं 
में अवान्तर-कथा-सङ्गीणंता भो नहीं है, प्रत्येक कथा.को अल्ग-अल्ग इकाइयां ह । 

दशकुमार की गचचशैली सरळ, सरस तथा प्रवाहशालिनी है । इसका गद्य न अधिक इलेप से संकीणे है, न 
दोषे समास से विषम है। 

वस्तुतः दण्डी गद्य में व्यन्जनाक्षम सरस सरळ प्रवाह के प्रवत्तंक थे, अर्थस्फुरता, मनोहर अभिव्यज्ञन- 
शैली, पदळालित्य यह दशकुमार के खास गुण हैं । दशकुमार का रचनाकाल सप्तम शतक का उत्तरा माना 

` जाता है। -- 

र ( ग) अन्यान्य गद्यकार 

बागभट्ट के बाद के अन्यान्यं कुछ लेखकों ने भी ग्काव्य लिखने की चेष्टा की थी, परन्तु उनमें सफलता 
कुछ को ही मिल सकी । कारण स्पष्ट है--गद्यकाव्य का निर्माण कठिन होता है। दण्डी को सुवन्धु के रहते रहते 
जो यश मिल गया इसका प्रधान कारण यह है कि दण्डी ने चतुरता से शैली में परिवत्तेन करके कोति पा छी। 
बाण के बाद जिन कवियों ने गद्यकाव्य लिखने का प्रयास किया उनमें अधिकांश कवियों ने बाण का हो अनुकरण 
किया है । बाण की शैली में गद्यप्रणयन करने वाळे कवियों में तिळकमन्जरी-अणेता “धनपाल तथा 'वादोभसि 
ओोठ्यदेव? प्रसिद्ध हैं । 

श्वनपाळ' ने धाराधीश के आश्रम में रहकर तिलकमञ्जरी नामक गद्यकाव्य का प्रणयन किया । तिलकः 
-मज्ञरी में समरकेतु तथा तिळकमञ्जरी की प्रेमकथा वर्णित है । 'वनपाळ का समय दशम शतक दे । 

“बादीभर्सिह ओठ्यदेव की रचना का नाम गद्यचिन्तामणि है, इसमें जीवनधर का चरित वर्णित किया 
गयाहै। 

अन्यान्य गद्य लेखकों में 'ऋष्णचरित” प्रणेता 'अगस्त्य?, 'चन्द्रप्रभाचरितः रचयिता “शङ्करलाल? “शिवराज 
विजय? के लेखक 'अम्विकादत्त व्यास? आदि आते हैं । परन्तु इनकी रचनायें उस कोटि की नहीं है जिस कोटि 
-की वासवदत्ता, दशकुमार या तिछकमश्चरी है । 

`` एक वात यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि में गद्यकाव्य-छेखकों तथा चम्पूकाव्य-छेखकों का अलग- 


'अंळा बगे मानता हँ । मेरो दृष्टि में चम्पूकाव्य-लेखक गद्यकाव्य-छेखक से भिन्न वर्ग का हे । इसी इ्टिकोण से मैंने 


यहां चम्पूलेखक अथवा कथालेखक रूप में गयळेखकों की चर्चा नहीं की है । उनका अपना अळग स्थान है, 


( घ ) बाणभट्ट की 'कादम्बरी? 
` बाणमङ्ठ कौ कादम्वरी कथाअन्य है । स्वयं वाण ने कहा है :-थिया निवद्धेयमतिदयी कथा? । कादम्बरी 


मे कही गई कथा युणाव्यङ्कत बृहत्कथा से ळी गई है। यपि इस समय युगाळ्यरचितं भूतभाषामयी अदूसुताथो | 


"बृहत्कथा नहीं मिळती है तथापि ऐसा कहा जाता दै कि बाणभट्ट के समय में वह मिलती रही होगी। 


` ` कादम्वरो-कथा जन्मत्रयवृत्तान्त में लिपटी होने के कारण कुछ जटिल हो गई है । एक कथा दूसरी कथा _ 
'को पैदा करके उसकी समाप्ति की प्रतीक्षा करने छगती है। इसी तरह दूसरी कथा तीसरी कथा. को पैदा ' करके 


उसकी समासि की प्रतीक्षा करती रहती है । इस प्रकार कुछ जटिल होकर भी कादम्बरी की कथा इतनी सरस तथा - 
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अन्त में इतनी मनोरम बनी है कि उसकी तुलना में कोई कथा टिक नहीं सकती । संक्षेप में कादम्बरी का क्था: 
सूत्र इस प्रकार है। | 
(१) संक्षिप्त कथासूत्र : पूबोधे ` , ष्ठ 

“विदिशा में शद्वक नाम के एक राजा थे । एक समय एक चाण्डाल-कन्या पञ्जरवतीं शुक लेकर उनके 
पास आई । वह अति स्पष्टमाषी तथा बहुज्ञ था । नृप के आग्रह पर उस शुक ने अपनी कथा इस शकार सुनाई-- 

फेरे पैदा होते ही मेरी माँ मर गयी । मेरे पिता को भी शिकारियों ने मार दिया । मैं वृक्ष से गिर कर 
पृथ्वी पर रेंग रहा था कि दयाळु जावालि शिष्य मुझे अपने गुरु के आश्रम में ले गये । जाबालि ने अपने शिष्यों 
को मेरी कथा इस प्रकार सुनाई--उज्जयिनी में तारापीड नामक एक रोजा थे, उनको खरी का नाम विलास- 
वती तथा मन्त्री का नाम शुकनास था । प्रोढ़ अवस्था में राजा को चन्द्रापीड नाम का एक बेटा हुआ । शुकनास 
को भी वैशम्पायन नाम का बेटा हुआ । उन दोनों को गुरुकुल में शिक्षा दी गई । शिक्षोपरान्त शुकनास ने उप- 
देश दिया । दिग्विजय यात्रा के प्रसङ्ग में राजकुमार चन्द्रापीड ने गन्थवे-मिथुन का अनुसरण करते हुए एक 
अच्छोद नामक सरोवर पर तपस्यानिरत महाइवेता को देखा । महाइवेता ने चन्द्रापीड से अपनी कथा इस 
प्रकार कही--मैं पुण्डरीक नामक एक मुनिपुत्र से प्रेम करती थी । कामपीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई । मैं उसका 
अनुगमन करना चाह रही थी कि इसी समय एक दिव्य पुरुष ने सुझसे कद्दा--तुम दोनों का मिलन फिर 
होगा । इस प्रकार कहकर वह दिव्य पुरुप पुण्डरीक के शरीर को उठा ले गया। महादवेता ने ही चन्द्रापीड से 
कादम्वरी की चर्चा को । कादम्वरी तथा चन्द्रापीड का जब साक्षात्कार हुआ तव उनमें परस्परानुराग पैदा हुआ । 
इसी समय चन्द्रापीड के पिता का दूत उसे बुला ले गया । चन्द्रापीड के वियोग में कादम्बरी शरीर-त्याग करने 
को तत्पर हुई, सखी ने उसे सान्त्वना दी और चन्द्रापीड के पास जाकर कादम्बरी की दशा उससे बताई? 

वाणभट्ट इत पूर्वाद्ध कादम्बरी यहीं समाप्त होती दै । इसके वाद की कथा वाणभट्ट के सुपुत्र पुलिनभट्ट के 
द्वारा उत्तराधं कादम्बरी में लिखी गई है जो इस प्रकार है। 


(२) संक्षिप्त कथासूत्र : उत्तरां 

“वन्द्रापीड राजधानी जाने के समय वैशम्पायन को छोड़कर गये थे । पत्रलेखा के साथ जब वह पुनः 
आश्रम के पास आये तब बहुत हेंढने पर भी वैशम्पायन उन्हें नहीं मिला । उन्हें बढ़ा दुःख इआ । पीछे चलकर 
महाइवेता ने चन्द्रापीड से कहा कि आपका मित्र ब्राह्मणकुमार मुझे कामुक दृष्टि से देख रद्द था, मैंने शाप देकर 
उसे शुक वना दिया । इस बात को सुनते ही चन्द्रापीड़ की छाती फट गई प्राण उड़ गये । इसी समय कादम्बरो 
मद्दाइवेता से मिलने आई, चन्द्रापीड को मरा देख कादम्बरी को बड़ा कष्ट हुआ। इसी समय आकाझवाणी 
हुई--'शापवश चन्द्रापीड कौ मृत्यु हुई दै । इसके शरोर को सुरक्षित रखो, कादम्वरी तथा महाइवेता इन दोनों 
को ही फिर अपने प्रियतम मिलेंगे ।? इन्द्रायुध को लेकर पत्रलेखा तत्काळ अच्छोद सरोवर में कूद पड़ी । इन्द्रायुध 
के स्थान में पुण्डरीक का मित्र कपिजक सरोवर से निकला । उसने कहा कि चन्द्रापीड़ चन्द्रमा के वेशम्पायन 
पुण्डरोक के तथा इन्द्रायुध कपिञ्जल के अवतार धे । जिल क स्मर 

इस प्रकार की कथा जावालि के सुख से सनकर शुक को पूर्वजन्म का स्मरण हो गयां । वह पुनः महा” 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १२ ) 


श्वेता से मिलने चला । रास्ते में लक्ष्मीस्वरूपा चाण्डाल कन्या ने उसे पकड़वा कर शूद्रक के आगे उपस्थित 
किया । न 

इसी समय शापावसान समय उपस्थित हुआ । इधर शुह्कक का देह-त्याग हुआ, उधर चन्द्रापीड़ जी उठा। 
पुण्डरीक भी दिव्य लोक से आकर महाइवेता से भिला । चन्द्रापीढ़ का कादम्बरी के साथ और पुण्डरीक का 
महास्वेता के साथ चिरमतीक्षित विवाह सम्पन्न हुआ, खुशियां मनायी जाने लगी |? 


३, कादम्बरी की विशिष्टता 


कादम्बरी को कुछ अपनी विशेषताएँ हैं । कादम्वरी के पात्र इतनी सजीवता से चित्रित किये गये हैं कि 
बह प्रत्यक्ष दृष्ट की तरह लगते हैं । राजा झाक, जावालि, तारापीडू, महारवेता, कादम्वरी, 'चन्द्रापीड, सभी 
पात्र इस तरह वर्णित हुए हैं कि वह सामने बैठे इए मालूम पढ़ते हैं। एक जगह आप शवर-सेन्य्रयाण का 
वर्णन पढ़कर विस्मयाभिभूत होते हैं तो जाबालि के आश्रम में पहुँच कर भावस्तिमित भी आप हो होते हैं। 
कादम्बरी तथा महाइवेता का वर्णन पढ़कर जो पाठक लोकान्तर में उपस्थित सा हो उठता है वही पाठक अच्छोद 
सरोवर का वर्णन पढ़कर सुधासिक्त हो उठता है । शुकनासोपदेश पढ़कर जिसका हृदय निर्मल दर्पण सा हो 
जाता है, उसी का हृदय जावालि के आश्रम में--“परिचितशाखामृगकर।कृष्टि-निष्कास्यमानग्रवेश्यमा न-जरदन्ध- 
तापसम्‌? देखकर प्राणिमेत्री के भाव में विभोर हो उठता हे । 


अलक्रों के प्रयोग से अथ का स्पष्टीकरण, अलक्कार के माध्यम से नानाशाखबृत्त का शान-प्रदशन आदि 
कुछ ऐसी बाते हैं जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन इस स्थान में अनुपयुक्त होगा, अतः यहां कुछ स्थूळ बातें कहकर 
ही सन्तोष करना है । 


भाषा-समृद्धि की दृष्टि से कादम्बरी अद्वितीय हे । भाषा-समृद्धि को देखकर ही पाश्चात्य पण्डितों ने 


बाणभट्ट कौ कादम्बरी को अरण्यानी कहा है । उनका कहना है कि वाण का गद्य एक ऐसा जह्जल है जिसमें | 


ः झाड़ियों को साफ किये विना आगे बढ़ना कठिन है और उसमें कुछ अप्रसिद्धार्थक पद-समूहुरूप दुष्ट जन्तु प्रवेश 
करनेवालों की प्रतीक्षा में रहते हैं । 

परन्तु बात ऐसी नहीं है । जो पाश्चात्त्य पण्डित संस्कृत के वारे में जानते हैं, संस्कृत नहीं जानते उनकी 
हौ ऐसी धारणा हो सकती है । 

वस्तुतः बाण की कादम्बरी एक सतमहला भवन है, जिसके किसी प्रकोष्ठ में सुन्दर वस््नाइता एवं अलंकृता 
झुन्दरी. का चित्र है, किसी प्रकोष्ठ में शिकार करके छाये गये भालू, बाघ आदि जन्तुओं को खाले हैं, किसी में 


खरखोता नदी का चित्र हे और कहीं लड़ाई के मैदान का पेंटिंग है। उस प्रासाद में पैठकर यदि कोई कायर | 
बाष-भाद की खार्लो को देखकर ही भय का अनुभव करता है और भाग खड़ा होता है तो यह उसकी दुर्बलता | 


है, इसमें उस प्रासाद का क्या दोष । 
४, उत्तराध कादम्बरी 


जितने गुण पूर्वार्ध कादम्बरी में हैं उतने ही यण मात्रा में कुछ न्यून होकर भी उत्तरार्ध कादम्बरी में | 
विद्यमान हैं । बाणभड को कादम्बरी कथा चछ ही रही थी, कवि ने चन्द्रापीड को कादम्बरी के समक्ष उपस्थित र र 
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भर किया था कि वह संसार से विदा हो गया | सरस कथा के वौंच में ही टूट जाने पर लोगों को दुःख हुआ । 
वाणभट्ट के बेटे को यह वात बहुत खली । उसने साहस किया-- 
“याते दिवं पितरि तद्वचसैव साधे विच्छेदमाप युचि यस्तु कथाप्रबन्धः । 
दुःखं सतां तदृसमासिकृतं विलोक्य प्रारब्ध एष हि मया न कवित्वदुर्पात्‌॥ 
बाणभट्ट के पुत्र उत्तराे-कादम्वरी-रचयिता--वक्ष्यमाण पुछिनभट्ट को यह माळूम था कि जिस मन्दगम्मीर 
प्रवाह से कादम्वरी की कथा को उसके पिता ने यहां तक पहुँचाया है, उसे वह उस रूप में नहीं ले चल सकेगा । 
परन्तु करता क्या, वह उस अधूरी कथा को उसी रूप में छोड़ भी तो नहीं सकता था, उसको अन्तरात्मा 
में यह विश्वास था कि लोग कादम्बरी की कथा मात्र जानने के लिये भी जिम्नकोटि की मैरी रचना को बिना 
किसी चुक्ताचीनी के अवश्य पढ़गे । 
कादस्बरीरसभरेण समस्त एव मत्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोऽयस्‌।? 
यह बात है कि उसे अपनी श्ञानगरिमा का अन्दाज था, परन्तु इसी के साथ यह बात भी उसकी वाणी से स्पष्ट 
माझूम पड़ती है कि वह भरपूर कोशिश करके बाणरचित भाग से स्वरचित भाग को मिलाकर दोनों में एकाकाः 
रता छाने का प्रयास करेगा । उसका मङ्गलाचरण इलोक इस कथन की ओर इशारा करता दै-- ; 
'दवेहद्यार्धंघरनारचितं शरीरमेकं ययोरनुपछक्षितसन्धिभेदम्‌। 
चन्दे सुदुर्घटकथा-परिशेषसिद्धये सशेग॑रू गिरिसुतापरमेश्वरौ तौ ॥? 
५, उत्तराध कादम्बरी के प्रणेता का नाम 
उत्तरार्ध कादम्बरी वाणमट्ट के पुत्र की रचना है यह बात उत्तराधं कादम्बरी के मङ्गलाचरण से प्रमाणित 
है । यहां इस बात पर विचार करना है कि वाणभड्ट के पुत्र कादम्वरी-पूरक कविवर का नाम क्‍या था। बाण ने 
. उसका नाम नहीं लिखा है । स्वयं वह भी इस प्रसङ्ग में मौन हें । धनपाल ने तिलकमञ्जरी नामक अपने अन्य में 
उनका नाम पुछिन्दभट्ट कहा है 
केवलो5पि स्फुरन्‌ वाणः करोति विमदान्‌ कवीन्‌। कि पुनः क्छुससन्धानःपुछिन्दृ्तसन्निक्चिः ॥? . 
iDr, Stein’s Oatalogue of Sanskrit Mss at Jammण?, नामक अपने निबन्ध में डॉ० बुर महोदय ने 
बाणभट्ट के पुत्र उत्तराध॑ कादम्वरी भणेता'का नाम 'भूषणभटट! लिखा है । न 
प्रो० भाण्डारकर महोदय ने आधुनिक अनुसंधान के आधार पर बाणमड्ट के पुत्र का नाम 'पुलिनिमइ? 
कहा है । इन तीनों में सवसे प्राचीन साक्ष्य धनपाल का हीं हे । अतः पुलिन्दमट्ट यही नाम होना चाहिये । जहाँ 
तक मेरी आत्मा का सम्बन्ध दै मुझे पुलिनभट्ट यही नाम सबसे अधिक प्रिय है। यदि बाणमट्ट होते तो मैं उनसे 
भी यह पूछने का साहस कर वेठता कि आपने पुलिन न कहकर अपने बेटे को पुलिन्द क्यों कदा ! 


आ ६, पुलिनमइ का समय . , 

सौभाग्यवश पुलिनभट्ट बाणभट्ट के पुत्र थे, जिनका समय अतिनिणींत है । बाणमट्ट औदषंदेव. के समका 
लिक यें । औदरषंदेव का समय चीनी यात्री 'हेनत्सांग? के प्रामाणिक प्रवासबृत्त से ही निश्चित है। उसके अनुसारं 
दर्षदेव. का समय ६०६ से ६४८.३० सिद्ध है। उसी दृढ आधार पर वाणभट्ट का समय सप्तम शंक माना 
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जाता है । फलतः पुछिनमट्ट का समय भी यही दोगा । वाणभद्ट के समय के सम्बन्ध में अधिक विस्तार से जानने 
के लिए बाणभट्ट से सस्बड संस्क्ृत-साहित्येतिद्दास का अंश देखना चाहिये । 


७, संस्कृत गद्य-कवियों में पुलिनभट्ट का स्थान 


संस्कृत ग्कवियों में वाणभट्ट का स्थान सर्वोच्च है । वाणभट्ट ने पाञ्चाली रीति एवं ओजयुण के आश्रयण 
द्वारा अपने कान्य को काफी समुन्नत बनाया है । सरस सरल वाक्यों के प्रयोग से लोगों को आकृष्ट किया है। 
इलेपबन्ध से तथा कथाविन्यास शिल्प से अपनी इति को महत्ता दी है । बाणपुत्र पुलिन ने भी बढ़ी सावधानता फे . 
साथ अपने पिता के पदचिशों पर चलमे का प्रयास किया है । “अपि चेदानीमानीतस्यापि झुमारस्य न ददाति | 
तरलतालब्निता रूञ्जेव दशनम्‌' इस वाक्य से अपने ग्रन्थ को प्रारम्भ करते हुए पुलिन भट्ट के हृदय में बेटी हुई 
सावधानता झांक रही है । इसी सावधानी के फलस्वरूप पुलिनभट्ट को बड़ी सफलता मिली है । यह वात सिद्ध है 
कि पुलिन.भट्ट ने अपने अथक प्रयास से अपने को योग्य पिता का योग्य पुत्र प्रमाणित करके दिखला दिया है। 
बह कविःयुणों में केवळ अपने पिता से थोड़ा कम है । हिमालय के सामने मैनाक अवश्य बोचा लगता रहा होगा, 


परन्तु किसी भी वृक्ष से वह ऊंचा ही दोखता रहा होगा । 
८. पुलिनभट्ट की भाषाशेली 


बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में गद्य-कवियों के लिए इलोक कहा हे-- | 
“नचोऽयों जातिरग्राम्यां श्ळेषोऽविङष्टः स्फुटो रसः। विकटाक्तरवन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुलभस्‌ 0? | 
गद्य काव्य का यही मापदण्ड है । इसी तौल से जो जितना वजनी उतरेगा उतने गौरव का पात्र माना जायगा। 
पुढिन. भट्ट की उत्तरार्थ कादम्बरी को भी इसी दृष्टि से परखना चाहिये। आपको माळूम है कि पुलिनभट्ट रस 
कादम्बरों की अधूरी कहानी को पूर्णता देने चला है जो संस्कृत गद्यकाव्य की सर्वोच्च रचना है। इस स्थिति में 
यदि वह चाहता तो पूर्वार्ध कादम्बरी के अनुकरण पर कुछ आश्रमों की कुछ सुनियो की, वर्णना का अवसर बना- 
कर अपनी रचना में पूर्वां कादम्बरी से मिल्ते-जुळते वर्णनों की सृष्टि कर सकता था । इस प्रकार वह अपने ग्रन्थ 
में कुछ अन्यच्छायायोनि अर्थी को समाविष्ट करके अपने काव्य को अधिक आकपेक बना सकता था, परन्तु ऐसा 
उसने नहीं किया, क्योंकि उसे अपने पिता की उपयुक्त चेतावनी याद थी । 'उसने जहां तक बन सका 'नवोऽ्थः' 
बाली बात पर ध्यान दिया । 'अग्राम्या जाति? का तो उसने अपने पिता की तरह ही सदा ख्याल रखा । “इषो 
किलष्ट? के लिए इतने उदाहरण ही पर्याप्त है-- | 
“ये सकलङ्काः कृपाणा इच स्नेहेनेव पारुष्यं भजन्ते। गुणयुक्ता सायका इच सपक्षाश्रयेण फले 


नेव दूर विचषिप्यन्ते । सरागाः पल्चवा इव दिवसा-रूढयेवापरञ्यन्ते। भूतिपरा्ष्टा दर्पणा इवाभिसुख्येन 
सच प्रतीपं य॒हन्ति वि 


«स्फुटो रसः वाळे अंश में तो पुलिन भट्ट ने वडी सफलता प्रकाशित की है.। उसकी कथा जब प्रारम्भ 
होती हे तब उसे करणविप्रल्म्म रस की पुष्टि करने का अवसर मिळता है जिसे उसने बड़ी सफलता से निभाया 
है आगे चळकर भी उसकी कवित्व शक्ति प्रसज्ञागत बर्णनों में रसधाराअवाही वनी रद्दी है, यह बातत कादम्बरी 
उत्तराध के पाठकों को स्पष्ट नजर आयेगी । विकटाक्षरवन्थता से मतलव है समासभूयस्त्व तथा रसानुकूलवणंत्व : 
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(१५) 


का । इन दोनों अंशों में पुलिनभट्ट को काफी साफल्य प्राप्त है यह वात भी कादम्बरी उत्तरार्ध के साक्ष्य से 
प्रमाणित होती है । 
९, पुलिनभट्ट की आलझ्ञारिकता 
इस प्रसङ्ग में में उत्तराध कादस्वरी से कुछ अंश उदधृत करके आपके समक्ष विचाराथ रख देता हूँ । आप 
स्वयं परीक्षा करके कोटि निर्धारण कर लॅ-- 
प्रकटितरांगं हृदयमिव कादम्वर्यापया पछायमानमदृश्यत रविमण्डलम्‌ ।! ` 
पक्लषवरायनमिव सन्ध्यारागमरचयद्यामिनी' “परिचारक इव चन्दरमणिशिलातलतदपमकदपयं 
सप्रदोषः ।! ( सन्ध्यावर्ण न श्लेपोत्थापित उपमा ) 
अपि च तस्याश्वन्द॒नपरिमळ इव दक्षिणानिळेन सह समागच्छति मोहः। चक्राहशॉप इव 
निशया सहापतति प्रजागरन्नासः। प्रतिरुदितानीव वरूभीकपोतकूजितेः सहाविभुवन्ति दुश्खानि। 
मधुकर इवोपवनकुसुमामोदेन सहोपसपंति मरणाभिलाषः ।' ( सन्ध्यावर्णन, सहो क्ति उपमासंकर ) 
'पदमिव जरूदकालूस्य, प्रतिपक्षमिव सवंसन्तापानास्‌, निजावासमिव ज़डिम्नः, निर्गममार्गमिव 
सुरभिमासस्य, आश्रयमिव मकरध्वजस्य ।' ( छतामण्डपचर्णन, माळोपमा ) 
इस तरह आप स्वयं कादम्बरी उत्तरा से बहुत अधिक मात्रा में सुप्रयुक्त अलक्कारों के उदाहरण खोज 
सकते हैं । कक MST 
१०, पुलिनम का शाख्ज्ान ... 
जहां तक शाख्ज्ञान का सम्बन्ध है, पुलिन भट्ट में वह प्रचुर मात्रा में विदयमान था । कवि होने के किए 
पहले शाख्ज्ञान का अर्जन ही आवश्यक होता है क्योंकि कविता समस्त शा्रज्ञान का रस मानी जाती है। 'सा 
हि सवासामेव विधानां निष्यन्दः! ( राजशेखर ) | काव्यकारणनिरूपण असङ्ग में आछङ्कारिक शिरोमणि मम्मट 
भट्ट ने लिखा है-- 
शक्तिनिंपुणता छोकशाख्तरकाव्यागवेक्षणात्‌ । काव्यज्ञश्रिक्षमा$भ्यास इति हेतुस्तदुरुवे । 
पुलिनभट्ट को कहां तक शाखज्ञान था यह नहीं कहकर इतने शाखों का ज्ञान था यही वताने का प्रयास 
किया जायगा जिससे अवशिष्ट शास्त्रों के शान की सूचना देनेवाले भ्रसङ्गों के मिलने पर आप स्वयं पुलिनभड के 
तत्तच्छाखज्ञान का अनुमान कर लेंगे । 
( क ) दशेनज्ञान 
“च्रिगुणात्मक्रस्य प्रधानस्यापि परिणामास्परमाण्वादे्ह्माण्डपयन्तस्य्‌० ।?? 
“करणां चा शुभाशुभानां विपाकस्वभावात्‌।'? 
“आरमप्रामाण्यादेवाभ्युपयतानि ।!? “उप रिष्टादू गन्तुसुद्यत मे सर्वाख्यं ज्योतिः ।” 
(ख ) पुराणज्ञान 
“महेन्द्रपद्वत्तिनो नहुषस्य राजर्षेरगस्स्यश्चापादुजगरता।? 
“सौदासस्य च चसिष्ठसुतशापादुजगरता ।!? 
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( (६) 
"असुरगुरुशापाच ययातेस्तारुण्य एवं जरसा अङ्गः । त्रिशङ्कोश्च पितृशापाचाण्डालूसावः ।?? 
(य ) द्रव्यगुणविज्ञान 
“नानाविधद्रव्यसंयोगानां मरणमद्नाद्युद्दीपनापहरणवशीकरण० ।' 


| (घ) धमेशाख्ज्ञान 
वफछानि तु चाण्डालतोऽपि प्रतिशुह्ान्त पुव । पानीयमपि चाण्डालभाण्डादपि भुवि पतित 


पवित्रमेवेत्येचं जनः कथयति ।?” 
( ङ) अस्त्रविद्याज्ञान 
“हस्तस्थितकाण्डकोदण्डेश्व, प्रासप्रचण्डपाणिभिश्च, सेलग्रादिभिश्च ।? 
(च) ज्योतिषज्ञान 
“यथा सर्व एव ग्रहाः स्थितास्तथाऽस्मन्मतेन देवस्य गमनमेव वत्त॑मानेन शस्यते ।? 


“अपरमपि कर्माबुरोधाद्राजेच्छेच कालः ।'? 
“अन्यदास्ययिकेषु कार्येषु कार्यपराणां दिवसनिरूपणेव कीइशी |?” 


इस अकार हम देखते हैं कि पुलिन भट्ट को शाखज्ञान पर्याप्त था । 


इन सारी बातों पर विचार करने पर कादम्बरी उत्तराधं के निर्माता वाणपुत्र पुलिनभट्ट मद्दापण्डित तथा | 


महाकवि सिद्ध होते हैं । उनकी एकमात्र रचना उत्तराध॑ कादम्वरी अमर कृति है। 


. रामचन्द्र मिश्र . 
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॥ श्री: ॥ 


कादम्बरी | 


संस्कृत-हिन्दीव्या ख्याद्गयो पेता 


उत्तरभागः 


मङ्गलाचरणम्‌ 


देहयार्धघटनारचितं शरीरमेकं ययोरनुपलक्षितसंघिभे दम्‌ | 
वन्दे सुदु्घेटकथापरिशेषसिद्धथे सरष्टेुरू गिरिसुतापरमेश्वरौ तौ ॥ १॥ 


कळलाविछगोपाळवाळछानयनवासतः । इव श्यामः श्रियं दिश्यान्मम केशीनिषूदनः॥ ३ ॥ 
अहं वागदरिवस्यायां सदा निरतमानसः । सतामनुग्रदेणगेव वर्दधितोस्साइसाहसः ॥ २॥ 
कादुर्बरीप्रचन्धस्य प्रथितस्य सहीतछे । उत्तराघे चिकीर्षामि प्रकाशपरिबृंदितस ॥ ३ ॥ 
सदूषणापि स्वदते व्याख्या स्वीयतया यतः। तदुत्र सन्तो जायन्तां स्वीये वस्तुनि सादराः ॥ ४ ॥ 


उत्तरार्घकाइस्बरीं रचयितुमुपक्रपममाणो वाणतनयश्चिकीर्वितस्य प्रघन्धस्य निविध्नपरिप्तमासि- 
म्रचारादिकामनया शिष्टाचार परिप्राप्त॑ मङ्गछे ग्रन्थादातु पनिबध्नाति-देददयेति--ययोः देह द्व याघेघरना- 
रचितं शरीरस अनुपलछितसन्धिभेदस एकम, सुदृघंदकथापरिशेषसिद्धये तो सृष्टेयुंड गिरिसुतापरमेश्ररौ 
चन्दे इत्यन्वयः । ययोः पार्वतीशिवयोः देहट्वयं खीशारीरं पुरुषशरीरञ्च तयोरधें अर्घ॑भागौ तयोघंटनया 
योजनेन रचितं निर्मितं शरीरं देहः अधेनारीपुरुषवपुः अचुपछच्तितसन्धिमेदम्‌ अजञायमानमिळनक्कतः 
भिज्ञमावस्‌ अत पुव च एक्स, सुदुर्घदायाः कत्तंमशक्याया असुकराया वा कथायाः कादस्बरीलत्तणस्य 
कयाग्रन्थस्य यः परिशेषः अब शिष्टमागस्तस्य सिद्धये निष्पत्तये तौ स्रेगुंरू प्पञ्जमातापितरौ गिरिसु- 
तापरमेश्वरौ वन्दे प्रणमामि । अधना रीश्वरास्मकस्य शिवस्य स्तुतिर त्रोपनिषद्धा । एथगवस्तुङ्कययोअनायां 
सुघरितायामपि योजनचिद्वं तर्कृतो भेद प्रतिभाते, अन्नाधनारीश्वरवपुषि तु तदुप्रतिभासोऽनादिः 
युक्तश्वसामर्थ्यातिशयशाल्त्विप्रगाडप्रीतिमरशा नि गमयति। कथायाः सुदुघटायाः परिशेषस्य सिद्धये ताइ- 
वास्य शिवस्य नमनसुपनिवद्यमानं पूर्वाचेङ्थया सहोत्तराधंकथायाः सम्पादनीया सुकिष्टतां ब्यक्षयति । 
गिरिसुतापरमेरवरयोरन्यतरस्प प्रणश्येबोपपत्तौ द्ऱयोन॑मनसुपनिबद्धथमातं वागर्थाविव निस्यसंछिष्टयो- 
स्तथोराराघनेन वागर्थपरिस्फूर्तिद्वारा ग्रन्यप्रणयनदमर्वमाशंसति । यौ पावंतीपरमेश्वरौ पथगसूतः 
देहद्वयघरनया निष्पाद्यमेकं शरीरं घारयन्तावपि योजनक्ृतसन्धिमेद॑ न विश्वुतस्तो जगज्जननप्रथितौ 
सिवो क९्सर्गाकादम्यरीकथादूत्तये प्रणमामीति वाक्यार्थः । देहद्वयचरितस्यापि शरीरस्य सस्थिमेदाचुः 


दो देशों के भाधे-भाषे भागों को एक जगह करके बनाया गया होकर झो जिनके एक शरोर में जोड़ के | 
चिह का करी पता नहीं चलता है, कठिन निर्वाइ कथा के परिशेष को पूर्ति के छिये मैं सृष्टि के जननो एषे | 
जनक उन पावेतो भोर परमेश्‍वर को प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ ली 


uN 
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२ | कादस्बरी | उत्तरभागे | 


व्याधूतफेसरसटाविकरालवक्त्र हस्ताप्रबिस्फुरितराङ्कगदासि चक्रम्‌ | | 
आविष्कृत सपदि येन नुसिंहरूपं नारायणं तमपि विश्वस्जं नमामि ॥२॥ 


उपोद्धात! 


आय यमचेति गृहे गृह एव लोकः पुण्यैः कृतश्च यत एब ममात्मलाभः | 
सरष्टेव येन च - कथेयमनन्यशक्या वागीश्वरं पितरमेव तमानतोऽस्मि॥ १॥ 
याते दिवं पितरि तद्दचसैब साध विच्छेदमाप सुषि यस्तु कथाप्रबन्धः | 
दुःखं सतां यद्समाप्तिक्ृतं विलोक्य प्रारब्ध एव स मया न कबित्वदपौत्‌॥ २॥ 


पछष्ध्या ब्यतिरेकाभिव्यकतिभंवति। गिरिसुतापरमेश्वरविषयः। कविगतो आवश्च प्रधानभूतः । बस्तः | 
तिलक वृत्तम, 'उक्तं वसन्ततिछकं तभजा जगौ गः? एति तज्ञत्षणात्‌ ॥ १ ॥ 
ब्यावूतेति०-विध्नप्राचुर्य मङ्गछप्राचु्यमावश्यकं तदि विष्नशाचुय॑संभावनाङृतं मङ्गछान्तरझुप्‌ 
निषद्धयमानं बोध्यम्‌ । येन विश्वसजा जगन्नि्माणद्क्षेण चतुर्भुजेन अगवता व्याघूताः कम्पिताः या | 
केसरसराः स्कन्धस्थितघाळराशयः ताभिः विकरालम्‌ अयञ्जनकं वजन सुखं यस्य त ताइशम्‌, हस्ताग्रे | 
कराम्र भारे विस्फुरितानि देदीप्यमानानि शङ्कगदासिचफ्राणि शब्जन्यकोमोध्कीनन्दकसुदर्शननामः / 
प्रसिद्धानि तत्तदुज्ञाणि यस्य तत्‌ तथोर्य, नुसिहरूप॑ नरसिंहगिळितं विळक्षणं रूपं स्वीयं चपुः सपदि | 
तत्काळ एव आदिष्कृतं प्रकरितं तमपि विश्दसूज जगिर्मातारं नारायणं नसामि प्रणत्ोऽस्मि। कम्पम्राः | 
नकेसरमयष्ठरवक्न्रं करवि्ोतमानचङ्कगदा सिचं प्रह्मादेन इते भ्याये सथः प्रकटीकृतनु्सिहरूपाठग्पर | 
विश्वनिमाँतारञ्च विष्णुं प्रति ्रणतोऽस्मीस्यथः । नुसिहस्याज्ञानधिनाशकतया सदा सञ्चिहिताख्तया / 
विष्ननिवारणमतया चेयं स्तुतिरुपयुक्ता पूर्वोक्तमेव दत्तस ॥ २॥ | 
र भायमिति०--आयं पूजनीयं यं तातं गुदे गुदे सवे शुदे छोफः सकळो जन एव अंति पूजयति, । 
पुण्यः पूवंतनसु्ृतेश्च यतः तातात्‌ भया एतदूम्रन्धपूरणप्रचृसते् पुत्रेण आत्मळाभः कुतः जन्म प्राप्तम्‌, | 
येन तातेन अनन्यशक्या हतरजनासस्पाद्या कथा सुष्टा रचिता एव, बागीश्वरम सरस्यतीमधिकुर्वाणम्‌ १ 
बशीहृतवायदेचतं त॑ प्रसिद्धं पितरं स्वजनकं बाणस्‌ आनतोऽस्मि । लयसाशयः--यस्य सम पितु! 
प्रतिगृहं पूजा क्रियते, प्राक्ततपुण्यपभादादेब सतोऽधन्यस्यापि सम जन्साजायत, यश्वान्यकबिसंरस्मावि 
पयामिमां काइम्वरीं नाम कथां खुष्टवान्‌ , तं स्वतातं प्रति म्रणतोऽस्सीलि, अन्यरपुगसस ॥ १ ॥ | 
याते दिवभिति०--पितरि मम जनके बाणे दिवं स्वर्ग याते छते ति तट्टयसा वाणवचनेन साधय 

सह एव यः कथाप्रबन्धः काद्ग्वरीनामा कथाग्रन्धः विच्छेदभाप विरतरचनाव्यापारतया घुदिस्च आस्ता | 
बृयामास, सतां सञज्ननपण्डितानास्‌ तद्समाप्तिकृतं तदूम्रत्थापू्सिनिमिसकम दुःखं मनःखेदं दिछोक्ष | 
ज्ञात्वा पूव स कथाम्रन्थो मया प्रारठघः पूरयितुसुपक्रान्तः, कविस्ददुर्पात कवितानिर्माणप्रौढिगवंतो न j 
डपक्रान्त इति षोषः। मम पितरि छृते-तद्वसि विरते सति-तेन सहेव तहुपक्राश्ता कथापि विरता | 
जाता, सन्तस्ततः खेद्मन्बमवश्िति सतां मनःखेद्स्यापनिनीषेदात्र स्वपिम्रारव्धकथापू्तये प्रबत्तौ . 


क 


कारणं न पुनः स्वपाण्डिश्यप्रकषप्रकटनाभिरुचिरिति ताश्पय॑स्‌ । पतेन दिनयः प्रकटितः। स्पष्टमन्यवः॥ । 


.___ कंपाई गई केसर-सटा से भोषण मुखवाले एवं हाथों में शक, गदा, खड्ग तथा चक्र धारण करनेवाले 5 
न॒सिंइरूप को जिसने सदयः प्रकट कर दिया था, मैं उस विश्वनिर्माता नारायण को भी नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ | 
र Le ई कौ पी म में किया करते हैं और अपने पुण्यों के बल पर मैंने भिप्तत्ते जन्म | 

९, एव दूसरे द्वारा नहीं बनाई जा सकनेवाढी इस कथा की जिसने सृष्टि को. है में उत्त वाणी के समय 
भविकारौ पितृदेव के चरणों में प्रणत हूँ ॥ १॥ ह 
Fe स हा का के से उनकी वाणी के साथ साथ द्दी जिस कथा का बिच्छेद हो गया या, 
/ सको भसमा सञ्जना के मनोदुःख को देख करके ही मैंने पुनः इस कया को शुरू किया है) | 
) सपने कवित्व के अभिमान से नहीं ॥ २॥ र कल है 
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उपोद्धातः ड 


गदे कृतेपि गुरुणा तु तथाक्षराणि यन्निगेतानि पितुरेव स मेडनुभावः 

एकप्लवास्तरसास्पदचन्द्रपादसंपके एव हि सगाडुमणेद्रेवाय ॥ ३॥ 
गङ्गां प्रविश्य भुवि तन्मयतायुपेत्य स्फीताः समुद्रमितरा अपि यान्ति नद्यः | 

आसिन्धुगासिनि पितुबंचनप्रवादे क्षिप्ता कथानुघटनाय मयापि बाणी ॥ ४॥ 
कादम्बरीरसभरेण समस्त एब मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनोऽयम्‌ | 
भीतोऽस्मि यन्न रसबणविबजितेन तच्छेषमात्मबचसाप्यनुसंदधानः ॥ ५॥ 


DEE EE ESE VOT INE PES OEE FTES SEIFERT OO 5 NS SIO DED EE 
गये कृतेऽपीति०-ुसणा मम पित्रा गाये गद्यकाब्यात्मकेऽत्र ग्रन्धे कृतेऽपि घिर चितेऽपि यत्‌ तथा 


तेन पिन्नानुसुतेन प्रकारेण । अडराणि नियतानि मयापि छिखितानि स मम पितुरेव अनुभावः अनुप्रह। 
तन्न इष्टान्तमाइ-एकेति०-पको सुण्यः प्कवः प्रघाहो यन्न ताइशो योऽसुतरसस्तदास्पद्‌ं तस्स्यानं यश्नन्त्र 
स्तश्पादसंपकः तदीयकिरणपरामशे पब खुग।इमणेअ्न्दरकॉन्तमणेः ब्वाय वाय जायत इति शेष!। 
अग्रमाशयः--यथा-पीयूषपूर्णस्य चन्द्रमसः करे! सम्पर्क एव चन्त्रकान्तमणेः त्र॒पीकरणाय प्रसवति, 
तयेव पिन्ना मस ने किके गधकाण्ये तदजुरूपगद्मकाब्यप्रणयनसमर्थंताऽपि मम पितुरजुकम्पयेव 
जाता इति । स्फुटो इष्टान्तः॥ ३॥ 

गङ्गामिति०-अुचि संसारे इतराः साघारणप्रवाहा अपि तास्ता लघुकायाः नः गङ्गां ग्रविश्य गङ्गया 


मिलित्वा तन्मयतास्‌ उपेस्य तदभिज्ञताक्षा्ाय स्फीताः स्वच्छुजछाः सभ्यः समुद्र यान्ति सागरमवत- ` 


रन्ति, ( तहत ) आसिन्धुयामिनि सञ्चद्रपर्यन्तगामिनि पितुवचनप्रवाहे मम तातस्य वचनविन्यासे 
कथात्मनि कथाचुघटनाय कधासम्वन्धयोजनाय मयाऽपि वाणी वचनविन्यासः क्षिप्ता प्रेरिता। यथा 
साघारणनय्योऽपि गङ्गादिमहानदी सम्पकमासाद्य तन्महिग्ना समुद्रमासादयन्ति तयेव मदीया निगणा 
चाक स्वयं सहृदयानावर्जिकाऽपि सती मत्पितृवचनसरपकमहिरना लोकाननुरक्षयितुमी क्षीते लिप्रर 
कथामिमां पूरयितुमस्मि प्रवृत्तो नतु स्वम्रतिभाप्रोडिगवंणेति तार्प्यम्‌ । अस्मिन्‌ पूर्वस्मित्र पचे प्रकृता 
प्रकृतयो बिस्बप्रतिबिग्वभावाद्‌ इष्टान्तालङ्कारः, भन्यरसमाचम्‌ ॥ ४॥ 

कादस्वरीति०--समस्त एव सम्पूर्ण पुव भयं जनो लोक! काद्स्बरीरसमरेण कादुरबरी कथाग्रन्यी 
मदन्न तस्या रसभरेण शङ्गारादिना माधुयेण च सत्तः चीवतां रामितः सन्‌ न किञ्जिदुपि चेतयते अजुध्या- 
यति, यत्‌ यस्मात्‌ रसदणंचिवर्जितेन र्तोद्‌बोधतमवणंबिन्यासशून्येन आस्मवचसा स्वीयवचनेने 
तच्छेष॑ कादरबर्या अवशिष्यमाणं भागसर अनु सन्द्धानः पूरयन्‌ न भीतोऽस्मि । अषमाशयः=का इर्बयाः 
कथया मद्चरूपया ळोकस्तथा मत्ततां गमितो यथा ुदिपूर्णामपि मम वा नव तथात्वेन प्रहीष्यलिं, 
अतोऽहं सदोषयाऽपि स्ववाचा स्वपिन्नारव्घायाः कथायाः पूत्तये प्रयस्यञ्चोषहास्योऽस्मीति । यह्वा= 
अयमेव कादुग्बरीकथारसमरेण तथा मत्तो यथाञ्गुणयाऽपि .स्ववाचा तच्छेषं पूरयश्न बिभेमि, 
अयाभावादिति। अन्यस्य ओतुवगंस्य मत्तत्वे स्वस्य वा मत्तत्वे चुटिपूणंबचनद्वारापि कथाञ्चुसन्धाने 
सयामाघादिति परमार्थः। 'रसवणंविवजितेन? इति स्वदचोविशेषणं भयस्योचिरं गमचितुस । 'मत्तोज्य 
जनः इति च तदृभावे कारणं घोष्यम्‌ ॥५॥ 


०८०००० MONS 
मेरे पिता जो के दारा गद्य के रिखे जाने के वाद मौ मेरी कळम से कुछ अक्षर चो निकल पढ़े हैं वह 


मेरे पिता नो का ही प्रभाव है, चन्दरकान्तमणि पसीबने में भम्ृतरस से परिपूर्ण चन्द्रमा कौ किरणों का सम्पके दौ 
तो कारण हुआ करता है ॥ ३ ॥ 


गङ्गा में मिलकर तन्मयता प्राप्त कर लेने के कारण स्वच्छ हो जानेबाली साधारण नदियाँ मी समुद्र तक | 
पहुंच जातौ हैं, ( इसी बळ पर ) सिन्धुपय॑न्तगामौ पितृदेव के वचन-प्रवाह में कहानो के सिज़सिके को बोड देने 


के उद्देइ्य से मैंने भी अपनी वाणी डाळ दो है ॥ ४॥ 

कादस्बरी कथारूप मद्य के रस से यह समस्त संसार इतना मत्त हो रहा है कि उप्ते तनिक माँ चेतना 
नहीं बच रही है । इसोलिये रसब्यश्चकवणे से रहित अपने वचनों से कथाशेष का भनुसन्यान करने में प्रदसते 
होकर भौ में भयमोत नहीं हो रहा हूँ ॥ ५॥ 
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कु काद्स्थरी - [ उत्तरभागे 


बीजानि गर्मितफलानि विकासभाज्ि वप्तरेवं यान्युचितकमंबलात्कृतानि | 
उत्कृष्टभूमिषिततानि च यान्ति पोषं तान्येव तस्य तत्तयेन तु संहृतानि ॥ ६॥ | 
चन्द्रापीडकथा | 

(अपि चेदानीमानीतस्यापि कुमारस्य न ददाति तरलतालज्ञिता लब्जेब दर्शनम्‌ | | 
मनोभवषिकारवेद्नाबिलशषं घैलदयमेव न पुरस्तिष्ठति | भप्रतिपत्तिसाध्मसजडा जडतेब : 
नोपसपंति | स्वयमुपसपंणलघु लाघवमेव तत्प्रतिपत्तिस्थेय नावलम्बते | बलात्तदानयनापः ` 


बोजानीति०--वप्त्ना वपनकन्नां कृषकरेण गमितफळानि फछागर्भाणि चीजानि उचितकमंबळात | 
आवश्यकसेकादिद्वारा विकासभासि विकस्तितानि कृतानि, उर्ङृष्टसूमिविततानि योग्योवरभूमिस्थापिः 
तानि तानि पुष्टि यान्ति पुष्यमाणानि बीजानि तु तस्य तनयेन संहृतानि एकन्नीकृतानि । यथा कश्चन्‌ | 
कृरको गर्सितफळानि बीजान्यानीतबानिति, तेन; उचितसेका दिद्वारा विकसितानि, तानि बीजानि समु. | 
चितदेन्रमादवातस्येन पुष्टानि भवन्ति; तत्तनयश्व तान्येव घीजानि संदृरति, तयेवाहं पिन्नारब्धायाः स्वयं. 
विकसितायाश्रास्याः कथाया उपसंहारमान्नं क ुंसुष्यतोऽर्मि। नदि ममात्र किमपि कोशळं कषक सुतस्येव | 
तत्रेति भावः । यश्च केचन संहृतानीति पदस्य नाशितानीति प्रतिपाद्रमास्थाय सुरसानि पितुवेचनानि | 
विरसेवंचनेः संयोज्य नाशितानि भयेति भावं वर्णयन्ति, तदनतिहृद्यम्‌, तथा ज्ञाने पूरणप्रवृत्तेरबुद्यात, . 
मदुक्तो$थेस्तु सवंसाचिक इति ॥ ६॥ ` | 
"आनयामि तं देव! मित्युबत्वा गता पत्रलेखा, सा चन्द्रापीडाय क्रादुस्बर्याः स्थितिमा वेदयन्ती | 
कथयति--इदानीमिति०-अपिच इतोऽधिकमपि शृणोतु भवान्‌ इति पूर्वतो योजनार्थम्‌ । इदानी म चन्द्राः 
पीडद॒शन विना मम ज्रियमाणतायामपि । आचीतस्य पन्नखेखया प्रयस्यान्न ्रापितस्यापि कुमारस्य | 
बन्त्रापोडरय। तरछताळञ्िता-तरछळतायाः लज्रिता तरळता चञ्चलता स्यादिति त्रपयेव छञ्जा मे | 
मस्‌ दृशन न दुदाति । कुमारेऽन्र कथञ्चिदागतेऽपि तरछता स्यादिति छञ्येवाहं छज्जमाना कुमारमी- ' 
चिएुं न चमा स्यामिति भावः | मनोभवविकाराः सन्तापादृयः कामविकारः तेषां वेदनाः कष्टानि तासिः | 
विंडचं गतप्रतिभं मन्दमिस्यथः । वेछचयस्‌ छज्जाश्षीछरवं न पुर स्तिष्ठति अग्रे तिष्ठति । कामवेदृनायाः किः | 
तांशेन ताइझी अप्रतिमता जाता यथा55पतस्यापि कुमारस्य पुरः स्थातुमहमशक्तेस्पाशयः । अप्रतिपत्ति | | 
अञानं साष्दसस्‌ ळज्ा च ताभ्यां जडा कत्त॑ब्यादघार णासमर्था जडता मान्यम्‌ एवं नोपसपंति पुरो गन्तुः 
मादिशति । अज्ञानळ्जाभ्यां जायमानया कत्त॑ग्यावधारणाशकस्या याधिताया मम ङुमारपुरोगमनमसम्म' | 
बीति भाषः। स्वयस्‌ आत्मना डपसपंणे समीपदेशम्राप्तौ रघु खबंतां गतं छाघवम धोघ्रकारित्वस पुव ततः § 
तिपत्तिस्थय ताहश्ञाचरणइडता नावलर्बते नादुधाति। स्वयमेव तदीयपारवं गन्तुं छाघवबोधेन न शक्ताः 
स्मीत्यथंः। बळात्‌ प्रसह्य तस्य कुमारस्य आनयनस्र सदीयनगरग्रापणस्‌ एव अपराधः, ततो भीता | 
भीतिः पुव न संसुखीभवति साक्षाद्‌ अवति । बछात्तमानीतवश्यस्मीतिअयेन कुमारस्य सम्सुस्री मबिएँ | 
नेस्छामीत्यथ! । अत्र स वंत्र कुमारागमने सम्भविनो मनोविकारा निर्दिश्यन्ते, तन्न प्रथमं ळञ्चा, ततो | 
अपने भीतर फळ को संजो कर रखनेवाळे बीर्णो को बोनेवाळा कृषक यथोचित सींचना-गोडना 
काये के दारा विकसित करता है, अच्छी जमीन में डाळता है, तव उसके फळ को उस कृषक के बेटे इकट्ठा करे | 
हैं; उसी तरद मेरे पिता जी ने नित्त ऋथा-वीज को उचित पात्र में र्गा कर भौर अपने परिअम से सींचकर | 
विकसित किया था, मैं अब उसका उपसंदार करने जा रहा हूँ॥ -६॥ 8 
इस समय यदि कुमार को छे आया गया तथापि तरता से छस्निता छजना हो मुझे उनके दशनः नहीं | 
करने देगी, कामनेदना से उत्पन्न संकोच ही मुझे भागे में नहीं उइरने देगा, किंकत्तेग्यताविमूढ जडता ही मुझे ' 
_पा नही लाने देगी, स्वयं पास जाने में दोनेवाळा ळाबव ही मुझे नहीं रहने देगा, बरूपूव॑क मैंने कुमार को. 
३. वप्त्रे । ; >> 
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चन्द्रापीडकथा ] पत्रलेखायाः कादम्बरी-विरहावस्थावणनम्‌ श 


राधभीता भीतिरेव न संसुखीमवति | अथ कथंचिदू गुरुजनत्रपया वा राजकायानुरोघेन वा 
चिरावलोकित सहसंवधितबन्धु जनद्शनसुखेन वा सुहन्सुखकमलावलोकनोत्कण्ठ्या वा 
पुनरागमनखेदपरिजिद्दीषया था निजगृद्दावस्थानरुच्या वा जन्मभूमिस्नेहेन वाउनिच्छया 
बाऽस्य जनस्योपरि पादपतनेनापि नानेतुमेब पारितो यदा मयि स्नेहात्कृतयत्नयापि 
प्रियसख्या तदा सुतरामेव न किंचित्‌ | किं चाघुनाप्यधिकमुपजातम्‌ | सैवाहं कादम्बरी 
याऽनेन कुमारेण मधुमदमुखरमधुकरकुलकलकोलाहलाकुलितकोककामिनीकरुणकूजित- 
जनितविरहिजनमनोदुःखे विकचदलारविन्दवन्द्निष्यन्दानन्दितमन्द्गन्घबहसुगन्धदशः 
दिशि बिकसितकुसुमामोदमुकुलितमानिनीमानग्रहोन्‍्मोचनदक्षकुसुमायुधे कपूरक्षोद्मिश्र- 
चन्द्नपद्ुपिण्डे कुपितकामिनीबिनोद्दक्षगेयमुखरपरिजने पुनरुक्तदशेनाभ्युत्यात्तत्रीडित- 


बेकचयम्‌, ततो जडता, ततो छाघवम, ततश्च मीतिएपनिबद्धा, संत्र कारणमप्युक्तस्‌ । सम्प्रति तदना- 
गमने तत्तद्दशानुदयमाइ-अथेति०-युरुजनत्रपया पिन्नादिधकाशाइजया । राजकार्याजुरोधेन राज्यसस्ध- 
न्धिकत्तंष्यव्यप्रतया । चिरावळोकितस्य वियुज्य बहुकाळानन्तरं इष्टस्य सृ संवर्षितस्य पुकन्रळच्घञजजन्म- 
उपितशेशवादिसमयस्य च। बन्धुजनस्य मिन्नवगंस्य दृश॑नसुखेन आछोकनजनितानन्दाचुभवेन। 
सुद्दा मित्राणां युखान्पेव कमळानि सरोजानि तेषाम्‌ अवछोकनस्य दुशनस्य उत्कण्ठया उस्कटेच्छुया । 
पुनरागमने स्वनगरान्मशगरप्न्तं पुनरागमे यः खेदः कायिकः बळेशस्तस्य परिजिद्दीषया स्यागेच्छुया । 
निजगुहावस्थानर्च्या स्वमवनवाप्तासिछाषेण । जन्मभू मिस्नेद्देन-स्वीयमाद्भूमिपेरणा। अनिष्छया-- 
मप्तगरागमनविषयकेष्छाविरहेण | मयि स्नेहात्‌ कृतयत्नया प्रयाएमास्थितयाऽपि प्रियसख्या पत्रळेखया . 
पादुपतनेनापि चरणनिपतनेणापि नानेतुमेष पारितः आानेतु न शकः, तदा सुतरामेव न किञ्जिंत्‌। अयः 
माशयः-यदि कुमार आयाति तदापि लज्जादिना तत्समीपोपसपंणं न शक्यक्रियम्र, अथ केनापि कारणः 
विशेषेण यद्यसौ नागष्छुति तदा तु तरसमीपोपसपंणकर्मेव नास्ति, तदुमयथापि तस्सक्षमोपायो नास्तीति। 
याऽनेनेस्यस्य वचबमाणेन वीकितेत्यनेन सम्बन्धः। अनेन ङुमारेण-चन्द्रापीडेन। मधुमबसुखराणों 
पुष्पपरागपानेन वाचाळता गतानाम्‌ मधुकराणां अमराणां कुळस्य समुदायस्य कलेन मधुरेण कोळाइळेन 
आङुछिताः ब्याङळरवं गमिताः कोककामिन्यः 'चक्रवाकरियः तासां करणेन सलेवेन कूजितेन शब्देन 
जनितम्‌ उस्पादितस विरहिणां मनोदुःखं यन्न ताइरो इत्येकं ब्रिशेषणं हिमग्रृहस्य । विकचदुछानि 
विक्तितपन्नाणि यानि अरविन्द॒बुन्दानि कमळसमूहास्तेषां निष्यन्देन परागेण आनन्दितः प्रसन्नो यो 
गन्धवहो वायुस्तेन सुगन्धाः मनोहरगन्धबश्यो द॒श दिशो यन्न ताइशे, इद्मप्यपरं तद्विशेषणम्‌ । चिक- 
सितानां कुसुमानां पुष्पाणास्‌ आमो देन सुगन्धेन मुकुलितः विकासोन्सुखः यो मानिनीनां मानम्रहः तस्य 
उन्मोचने दूरीकरणे दषः कशळः कुसुमायुधः कन्दर्पा अन्न ताइरे । पुनसक्तः पुनः एनजोयमानेः दक्षनेः 
बुरा लिया है इस भावना से मयमीत होकर में उसके सामने नहीं दो सकूंगी। भौर यदि किसी तरह 
गुरुजनों की लज्जा से, राजकायाँनुरोध से, बहुत दिनों पर देखे गये साथ-साथ संवर्धित बर्धुनन के दशन को 
खुशौसे, मित्रों से मिलने की उत्कण्डा से, फिर भने के कष्ट से छुटकारा पाने की इच्छा से, अपने घर में 
रइने की अभिरुचि से, जन्मभूमिःस्नेइ से, अथवा अनिच्छा से, मेरी प्रिय सखी मेरे स्नेह के कारण उनके 
पैरों पर गिर कर भो उन्‍हें नहीं छा सकी तब तो फिर कुछ बात हो नहीं । भमी भभिक ओर हुआ हो क्या हे! . 
मैं वही कादस्बरी तो हूँ जिसे कुमार ने हिमग्रह में फूर को झय्या पर पड़ी हुई देखा या। डस समय वह 
हिमगृह मधुमत्त वाचाळ भमर-कुछ के कोळाइछ से आकुछ-कोकी के करुण शब्दों से विरहिजनों के मन में दुःख 


पैदा कर रहा था। उस हिमगृह में चारों ओर विकसित कमलइन्द के मरकन्द से आनन्दित वायु सुगन्य फा. ; के 


रही थी। कामदेव पुष्पो की सुगन्ध से मानिनो लियों कौ मान-अन्थि को खोलने में दक्ष हो रद्दा था। कपूर के. 


णे से भिछित चन्दन का पढ फैछा रा था। परिजन कुपित कामिनियों के मनोविनोद के शिये गौत यारहै | i 


१. बन्युजनोस्कण्ठया । २. कमळदशुनेन । ३. मत्तमद । ४. कूलिते ननित । ५. $ इद कः हैः 
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कळ्चुकिजने प्रदोषसमये जरठशरकाण्डबिपाण्डुनिबिडकुण्डलोद्घृष्टलड॒हयुवतिगण्डस्थला- | 
न्यखण्डमण्डले विडम्बयति मण्डयति गगनं चानवरतविस्फुरद्विशद्करनिभराबर्जित- 
बयोरस्ताजलासारवर्षिणि चन्द्रमसि दूरविद्षितदलनिवङुसुदकाननाम्रोदबासितदिगन्तायाः 
कुसुदिन्यास्तदे चन्द्रकरस्पशभ्रबृत्तशारिमणिरिखरनिर्भरमंकारिणि क्रीडापवतनितम्बके 
हृद्यहरिचन्दनरसकणि काजालकच्छलेन तस्करतलस्पर्शसुखसंभबस्वेदजलनिवहमिव बहति 
तत्कालहारिणि मुक्ताशिलापट्टशयने ङुसुमामो दसुरभितदरादिशि तुषारकणनिकरहारिण्यपि 
बहिरेव देहदाहमात्र कापहारिणि सर्बेरमणीयानां संदोहभूते हिमग्रहे कुसुमस्तस्तरावलम्बिती | 
वीक्षिता | ममापि चापुनरुक्ततद्शनस्पद्दे ते एवैते लोचने ययोरालोकनपथमसौ यातः| | 
ऽ त येतान्य विहरत पारितो चारय । तग भद 


सादारकारेः यान्यम्युस्थानानि तैः घीडिताः सळञ्जाः कञ्चुकिजनाः यन्न ताइशे । बहिः स्थिताः कञ्चुकिनो | 
सूयोमूयो हिमगृदाद्वहिरागच्छन्तं तत्न प्रवरिशन्तं 'च राजपरिवारं इष्टा अवश्यकत्तव्यमभ्युस्थान मरुतिः | 
तिष्ठन्तः किमपि त्रपन्त इति तन्मनो दृश्चाप्रकाशङ्मिदं विशेषणस्‌ । जरठः परिणतः । लढद्वाः सदुमत्ता।। | 
अयमाश्चयः-प्रदोषसमये ससुचश्चन्द्रो मदमत्युषतीनां कुण्डळोद्‌घृष्टतया रळाभानि कपोळस्थलान्भचुः | 
करोति तदिदं विशेषणं प्रदोषसमय इत्यस्य । शनवरतेति०--अनवरतं सव॑दा विस्फुरतां प्रकाशी भवतां ' 
विशदानां स्वच्छानां करजाळानास्‌ किरणानां निकरैः समूहैः निभंरावजिताः अतिश्षमूहिताः या ज्योस्त्र 
कौसुद्यः ता पुष जलानि तेषास्‌ आसारस्य धारासम्पातस्य वर्षिणि बर्षणप्रदुत्ते । दूर विश्चिप्ताः सुदूरयता। | 
दुलनिवहाः पन्नप्रकरा येभ्यस्तेषां कुसुदकाननानार छुसुदवनानाम्‌ भामोदेन सुगन्धेन चासिताः सुरभीः : 
कृताः दिगन्ता दिशावकाशा यया तस्यास्तथोकायाः ङुसुदिन्याः कुसुदसन्ततेस्तटे । चन्ब्रकरेति०-चसबरः | 
कराणां चन्द्रकिरणानां र्पेन परवत्ताः स्यम्बितुं चळिता ये शशिमणिशिखराण्येव निझराः तैझं्ारिणि- | 
कौसुदीरपर्शेन स्यन्दमानानां चन््रकान्तमणीनां पयःप्रवाहा एव निझरास्तत्कृतशब्दुएणं इत्यर्थः| | 
फ्रीडापर्चतनितम्बके-कृन्रिमपवंततरे । हृष्यानां भनोहारिणां हरिचन्दुनरश्षकणिकानां चन्दुनबिन्दूनां | 
जाळकस्य समुहस्य च्छलेन उ्याजेन। तत्करतलस्पद्दांन चन्न्रकरपरामशेन यस्सुखमानन्षः तत्सम्भवः ` 
स्तन्मूळको यः स्वेदजळनिवद्दः स्वेदा रिप्रदाहस्तमिव । तरकाछद्दारिणि-तरकाछरसणीये । सुक्तञ्िछापः | 
इशयन त्यकत्वा स्थिते। ङुसुमामोद्सुरमितदश दिशि-पुष्पसुगन्धवासितसककळदिगिवकारे। तुषारक्षणः | 
निकरहारिणि-अवर्यायबिन्दुरमणीये। कुसमस्तस्तरावछम्बिनी-पुष्पशायननिषण्णा। यीजिता हटा 
झपुनरुक्त्तदूड॒शं नस्पुहे-भूयो भूयस्तद्‌ दशेनाभिलाषिणि। ` आलोकनपथम्‌-दुर्शनविषयञ्र। असो-चन्दरा 
पीडः । अप्रतिपत्तिशून्यं-किकरत्तन्यतादिमूढम्‌ । इतहृदयस्‌-द्ग्धं मानसम्‌ । अन्तः प्रषिष्ट-स्वान्तगंतः। 
स्वामी की देखकर वार-वार उठने से कन्चुकी छब्नित हो रहे थे। प्रदोष समय में चन्द्रमा शरकण्डे को. 
तरह पाण्डुवणे होकर निषिड़ झुण्डल से घिसे हुए भइइड़ युवती के कपोळ का अनुकरण एवं आकाश्च को 
भूषित करता था। चन्द्रमा सतत प्रकाशित दोनेवाळे किरण-समुदाय से चन्द्रिकाइप जळ की धारा वरसा रश | 
था। वह मेरा दिमग्रह भति विकसित कुधुदःपुष्प की सुगन्ध से दश दिश्चाओं को आमोदित करनेवाळो कुमुदिनी ' 
के तट पर चन्द्र-कर के स्पश से पसीजे हुए चन्दरकान्त-खण्ड से बते हुए झरनो के झक्कार से परिपूणं करडा: | 
पवेत के ऊपर अवस्थित था। रमणीय चन्दन के कणों के बहाने चन्द्र-कर-स्पश से होने वाले सुखानुभव ते 
उत्पन्न स्वेद-विन्दु को धारण करनेवाली, तत्काळ भति रमणीय छगनेवाळी रमणियाँ शिलापट्ट-शयन को | 
छोड़कर दल बांध कर वहीं उपस्थित यीं । फूछ को सुगन्ध से सारी दिशायें थामोदित हो रद्दी थीं। चम्द्रमा | 
कौ किरणों से मनोहर वादर से देह के सन्ताप को दूर करनेवाड़े समस्त रमणीय पदार्थ वहाँ इकटठे हो रहेगे। | 
मेरी भाँखें भी वही दै--जिनसे मैने कुमार को देखा था तथा जिनकी कुमार'दर्शन-छाळ्सा नित्य-नूतन रइती . 
भाई हैं। मेर। किट्टत्तेब्यमूढ़ तथा अभागा दय भी वही दे जिसने भीतर पैठने पर मी कुमार को नहीं रोक 
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चन्ट्रापीडकथा ] पत्रल्लेखाया: कादम्बरी-विरहावस्थावणेनम्‌ क 


` येन तत्समीपे चिरसुदासीनेन स्थितम्‌ | स एब चायं पाणिर्यो5लीकगुरुजनापेक्षी नात्मानं 
परिग्राहितवान्‌ | अनपेक्षितपरपीडञ्चन्द्रापीडोऽपि स एब योऽत्र वारद्वयमागत्य प्रतिगतः | 
सय्येवोपक्षीणमार्गणतया चाकिग्चिव्करोऽन्यत्र पञ्चशारोपि स एवं यस्त्वयावेदितो मे | 

्रतिज्ञातं च मथा महाश्वेतायाः | “त्वयि दुःखितायां नाहमात्मनः पाणि ग्राहयिष्यासि? ` 

इति | सा तु 'देषि, मेवं स्म मनसि करोः, कुमतिरियम्‌ , अतिदारुणोयं पापकारी सकरकेतुः 
कदाचिदहृश्यमाने प्रियजने जनितहृदयानुरागाइजीबितमप्यपहरति? इत्यत्रबीत्त । एतदपि 
नास्त्येव मे | मदनेन वा देवेन बा विरहेण बा यौबनेन वानुरागेण बा सदेन बा हृदयेन 
वान्येन वा फेनापि दत्तः संकहपमयः कुमारो जनसंनिघाबपि केनचिदबिभाव्यमानः सिद्ध 
इब संदा मे ददाति दर्शनम्‌ । अपि चासाबिब नायमकाण्डपरित्यागनिष्टुरहृद्यः । 
अयमेवास्मद्विरहकातरः | नायं नक्तांदबं लक्मीसमाकुल: । न एथिव्याः पतिः | न सरस्वतीः 


तस्समीपे-चन्द्रापीडस्य पाश्वं। उदासीनेन-निरिक्रयेण । पाणिः-हस्तः। भळीकरुरुजनापेी- मिथ्येव 
युरुजनानासजुरोघं कुवन्‌ । परिग्राहितवान्‌-चन्द्रापीडद्वारा स्चं स्वीकारितघान्‌। अनपे छितपरपीडः= 
परदुभ्खानमिज्ञः। प्रतिगतः-पराबत्तः। उपक्षीणमार्गणतया-समाप्तसमस्तबाणतया। यस्किञ्चिस्करः= 
ईषर्करः। पक्षषरः-कामदेवः । रदया-पन्ररेखया । आवेदितः-निवेदितः । मे मदाम्‌-कादूर्वयं । 

स्वयि-महाश्‍वेतायास्‌ । दुःखिताया म्‌-पुण्डरीकवियोगेन सहुःखाया सस्यास्‌। आत्मनः पाणि 
माहयिष्यामि-स्वविवाह करिष्ये । सेचं स्म सनसि करो।-पवं मनसि न चिन्तय । अतिारुणः-नितान्तः. 
करः। पापकारी-दुछः। मकर केतुः-कामः। अहश्यमाने प्रियजने-प्रियज्ननवियोगावस्थायास्‌। जनितः 
हृदयाजुरायात्‌-हृदृये स्नेहस्य जातरवात्‌। जीवितमप्यप हृरति-प्राणानपि हरति। एतदपि नास्त्पेच-महा- 
रवेतया ततूप्रियजनाददांनस्य सरणहेतुश्वसुकतं तन्मे नास्ति, प्रियजनस्य सङ्करपसज्रिहितरवेन तद दशाः, 
नायोयादिति भावः । सङ्हपमयः-भ्यानकदिपतः। जनशषक्तिधौ-छोकेषु वत्तमानेपु । अविभाव्यमानः्= 
अहरयः। सिद्धः-अञ्ज नादिसिद्भियुक्तः । असा विवेति०-यथा चन्द्रापीडः असमये परिस्थज्य सां निष्टुरः 
हृदयः लंब्रुत्तत्तथा अयं सट्ठदपमयः कुमारों सां कदापि न जहाति, तदृयं स इव निष्ठुरहृद्यो न अवः 
तीति। शयझ-ध्यानोएनीतः कुमारः । अस्मद्विरहकातर:-मम वियोगेन खिज्नः, स तु वास्तविकः कुमारो 
सम वियोगेऽप्धखिन्न एवेति । नायमिति०-यथासौ कुमारो नश्तदिवं सवंदा र चप्रीतमाङुछ ळच्म्य(- 
मासक्तस्तथाड्यं स्एपमयः कुमारो न छषमीसमासऊ इष्यर्थः | 

वारतविकङुमारापेछ्या ध्यानोपनोयमानस्य मारस्य सुखसाध्यसङ्गमत्बं प्रमा एयितुसेव- अपिः 


NNN ores ७ 


रखा। वही यइ शरीर है जो उनके आगे देरतक उदासीन भाव से बैठा रहा। वहयो यश मेरा हाथ है जो व्यथे 
ही शुरुजनों की अपेक्षा करता रहा और अपने को कुमार के हाथों में पकड़ा नहीं दिया। दूसरे की पीड़ा कौ 
चिन्ता नहीं करनेवाले चन्द्रापीड़ मी वही हैं जो दो बार यहाँ भाकर वापस चले गये हैं । कन्दप के सारे बाण 
मुझ पर ही क्षीण हो गये हैं, वह दूसरी जगह बहुत थोडी सफरुता प्राप्त कर रहा है जैसा कि तुमने मुझसे कहा 
है, वह कन्दपं मो वही है। - 

मैने म'इवेता से प्रतिश्चापूर्वक कदा कि जब तक तुमः दुःख में रद्दोगी मैं अपना पाणिग्रहण नहीं होने 
दूंगी । इसके उत्तर में महाइबेता ने कहा--'मेरों रानी, ऐसी बात मन में मत सोचो, यह दुबुद्धि है, पापी कन्दे 
बढ़ा करूर है, वद कदाचित्‌ हृदय के अनुरक्त दो जाने पर प्रियजन की अदक्षेनावस्था मे प्राण भी छे लेता है। 
यइ भौ नहीं हो रदा है । काम से, देव से, विरह से, यौवन से, प्रेम से, मद से) हृदय से या भन्य किसी कारण 
से मेरा संकरपमय कुमार लोगों के सामने ही सबते छिप कर सिद्ध की तर मुझे दशन दे जाता हे । मेरा 
यह संकश्पमय कुप्नार वास्तविक कुमार की तरह असमय में परित्याग करनेवाला निष्ठुर हृदय नहीं है। यह 
रात दिन लक्ष्मी से उलझा हुआ नहीं रहता है। यह मेरे विरह से कातर हो उठता है। यह न लष्ष्मो का पति 
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द कादम्बरी [ उत्तरमा | 
अपेक्षते | न कीतिंशब्दं वर्धयति | पश्यामि चाहनिंरामासीनोत्थिता आम्यन्ती शयाना. 
जाग्रती निमीलितलोचना चलती स्वप्तायसाना च शायने श्रीमण्डपे ग्रहकमलिनीपृद्यानेप | 
लीलादीघिकासु क्रीडापवतके बालगिरिनदिकासु च यथा तमज्ञजनबिडम्बनेकहेतु 
विप्रत्मम्भक कुमारं ते तथा कथितमेब मया | तदलमनया तदानयनकथया | इत्यभिदः | 
घाना5तर्कितागतमृच्छेव निमीलिताक्षी पद्माप्रसंपिण्डितनयनजलवर्षिणी विलीयमानबोली: | 
व्यमानेवान्तजौतमन्युवेगेन तथैव वेदिकाविताननाभिदा मांशुकावलम्बिन्यां बाहुलतिकाया, | 
मच्छसलिलस्रोतसि प्रसूतायां स॒णालिकायामिब जलाहतिश्यामारुणतामरसमिवाननमुपा: 
वेश्य तृष्णीमुत्कीणंव तस्थौ | | 

हं तु तच्छृत्वा समचिन्तयम्‌ | “सत्यमेव गरीयः खलु जीबितालम्बनमिद्‌ं बिनोदञ्च 
बियोगिनीनां यदत॑ संकल्पमयः प्रियः । नितरां ङुलाङ्गनानां विशेषतः कुमारीणाम्‌। ` 
तथा हि। अनेन साधंमकृतदृतिकापादपतनदेन्यानि प्रतिक्षणं समागमशतान्यकालरमः : 


[दः कक क | 
चाताविवेत्यारभ्य न कीर्सिशब्दं वर्ध॑यतीस्येतावत्निर्विशेषणेर्यंतिरेक उः । अहर्निशस-सदा । आसीना | 
उपविष्टा । अज्ञजनविटग्बने कहेतुस्‌ = माएशमूडजनप्रतार कम्‌ । विप्रळम्भकस्‌=प्रतारणद स्‌ । अतकिंता. | 
गतमूर्छा-भकस्मादेव मूर्ता । निमौलिताची-मी छितनेत्रा। पपमाम्रे-पचमणोऽप्रभागे । संपिणिडितम्‌- | 
एकत्रीभूत्त यज्नयनजलमश्र॒ तद्॒षिंणी तस्त्राबिणी रुदतीत्यर्थ' । विलीयमाना-थन्तळयं प्राप्ता । अन्तर्जात' 
मन्युवेगेन-मनोष्यथाघातेन । वेदिकाविताननाभिदामांशुकावलर्विन्याम्‌-अआासनोपरिस्थापितस्य महत. | 
उपधानस्य नाभिद्दाम अंशुकं चावलळरबमानायास बाहुकतिकायामिति योजना। अच्छुपलिललज्ोतत्ति- | 
स्थच्छुजलप्रवादे प्रसूतायाम्‌-उध्पन्नायास्‌। सणालिकायास-कमळनाळे । जछाइत्या” पानीयजनिता' | 
घातेन श्याम्रारणमंशतः श्यामसंहतो5रुण च यव्‌ तामरसं कसलं तदिव। उपमा स्फुटा । उत्कीर्ण | 
चिन्नाङ्किता । £ 

तत्‌-पत्रलेखो्म । परीयः भ्रेष्ठस जी वितावछग्ब नम -प्राणघार णकारणम्‌ । विनो दः-स नो विनो दूनः | 

साधनम्‌ | संकरहपमयः-४्यान स्िधापितः । कुछाङ्गनान।स्‌-ङुलचधूनास्‌ । अयमाशयः-वियोगिन्यः कुढा' | 
नाः ङुमायश्च भ्यानोपनातं प्रियतमं पश्यन्स्यस्तेन सहद संभाषमाणा रम्रमाणाश्च जीवितं धारयन्ति मन्न | 
बिनोदयन्तीति। अनेन ध्यानोपनीतेन प्रियतमेन। अकृतदूतिकापादपतनदेन्यानि-विनेव दूती पा इपत | 
नदेन्यम । समागमदातानि-अनेकानि सुखसंगतानि । वास्तविकस्य प्रियतमस्य छमागमाय दूतीप्रेषण | 


है, न इसे सरस्वती की अपेक्षा है । यह कीत्ति'विस्तार थी नहीं करता है। भइनिश मैं आसन पर बैठी हँ 
सोती, जागती, घूमती, नीचे ताकती हुई, चलती, स्वप्न देखती हुईं, विछावन पर, औमण्डप में, ग्रह-सरोग 
एबं उद्यान में, क्रोड़ा-पुष्करिणी में, क्रौड़ा.पवंत पर, छोटी पहाड़ी नदियों में-उली भक्षजन को चिदानेवाे 
छलिया कुमार को देखा करती हूँ यह बात तो मैंने तुम से कद दी है । अतः उसे बुछाने की वात रहने दो! 
इस प्रकार कहती हुईं कादम्बरी एकाएक मूछित हो गई, उसने आँखें मूद लीं, वरौनियों के भागे से स्यूल बह 
कौ वर्षा होने ळगी, हृदय में होनेवाळे दुःख के वेग से पीड़ित होकर विळीन.सी होती हुई उसी तरह मसनद | 
को डोरी तया कपड़े को पकढ़नेवाली ब्राहुलुतिका पर अपना मुख स्थापित कर के चित्राङ्कित-सी हो गई, उस प्रकार 
रखा गया उसका सुख स्वच्छ जलप्रवाह में प्रसून मृणाल पर अवछम्बित जळाघात से इयामारुण कमल के 
समान लगता था। ; ; 

मैंने उसकी बातें सुन कर मन में सोचा-सचमुच मंकश्पोपनीत प्रियतम वियोगिनियों के लिये गरा र 
भारौ प्राणावढम्बन तथा विनोद स्त्ररूप हुआ करता है, खास करके कुलाङ्गनाओं के लिये, उसमें भौ कुमारियों के | 
लिये । उस संकरपमय प्रियतम के साथ दोनेवाछे सुरत में दूती के पैरों पढ्ने का दैन्य नहीं भोगना पत 

१. यदुक्तसंकर । न 
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चन्द्रापीडकथा ] पत्रलेखायाः कादम्बरी-विरहावस्थावणनम्‌ - ६. 


णीयानि स्वेच्छामिसरण सौख्यान्यदूषितकन्यकाभावानिः सुरतानि | सुरतेषु 'चाकृतं- 
स्तनव्यबधानदुःखान्यालिक्ञनानि,  अजनितत्रणदर्शेनत्रीडानि ` नंखदन्तक्षतसुखानि, 
अनाकुलितकेशपाशाः कचम्रहमहोत्सवाः, शब्द्विहीनानि.निधुवनानि, ` अनुत्पादितशुरुजन- 
विभाषितक्षतवेलच्याण्यघरखण्डनबिलसितानि । नेनमन्धकाररारिरन्तरयति | न जलः 
घरधारापातः स्थायति | न नीहारनिकरस्तिरोद्धाति ।' इत्येवं चिन्तयन्त्या .एब 
सेऽनुरागकथारसप्लावेनेब रक्ततामगादिबसः -। तत्क्षणं प्रकटितरागं हृदयमिव - 
कादम्बरयो्पया पलायमानमदृश्यत रविमण्डलम्‌ । पल्लबशयनभित्र संध्यारारमरचद्याः 
मिनी | परिचारक इव चन्द्रमणिशिलातलतल्पमकल्पयत्म्रदोषः. | अत्रान्तरे चागत्य रुवं 
स्वं नियोगमशून्यं कुषोणा दूरतो दीपिकाधारिण्यो गन्धतेलावसिक्तसुरभिगन्धोद्रारिणीभि 


सपेचयते तत्र दूतिकाः पादुपतनेनाचुकूलनीया भवन्ति इति दुन्ये प्रकटीकत्त बाध्यन्ते कुछखियः; प्रियतः 
सस्य घ्यानोपनीतस्य समागमे तु दूत्यो नापेचयन्ते इति सावः। अकाळरमणीयानि-सवंदाहृद्यानि । 
स्वेच्छाभिसरणसौछ्यानि-र्चयमभिसारसुखानि । वास्तविकः प्रियतमः काळं विचायं अभिश्षत्त' शाक्यतेऽयं 
तु संकएपमयः प्रियः काळषन्घनं विधूय सवंदाऽभिसत' पाक्य इस्यर्थः । अकृतस्तनब्यवघानबुश्खानि: 
चास्सविकप्रियतमस्याछिङ्गने यर्स्तमकृतब्यवधानजन्यं दुःखं जायते तदुत्र न भवति, किञ्च वास्तविक 
.प्रियतमखुरते जनितानां नखचतादीनां प्रणानों दशने गुरुजनक्ृते नवषध्व्नपन्ते नात्र ध्यानोपनीत 
प्रियतमसुरते तदाशङ्काळवोऽप्यस्ति, तर्प्रियकृतकचग्रहे केशपाशाङुछीभाषप्रसङ्गः, भ्याषोपनीतग्रिथतम 
कृते तु कचम्रहे साप्याशङ्का नास्ति, तरिप्रयतमसुरते मणितशब्दाः संभवन्ति तेश्च तर्यातिमीरस्ति, 
भ्यानोपनीतग्रियसुरते साऽपि नाऽस्तीति भावः । वास्तविकप्रियतमेनाघरे खण्डिते तत्ते गु्मिरीच्यः 
माणे वनितानां देछषयसुरपद्तेअन्न तु तदप्यसंभावितसिति बोध्यस । वास्तविकं प्रियतमसन्धकारराक्षिः 
स्तिरोघापयति, वषांसारो वारयति, नीहारनिकरश्च तिरोदधाति, सा सर्वाप्याशङ्का भ्यानोपनीतग्रिय्तः . 
सविषवे नोद्यत इति वास्तविकप्रिथमिछनात्‌ घ्यानोपनीत प्रियतममिळने ब्यतिरेका: अभिहिताः । तेश्च 
ब्यतिरेकेधर्यानोपनीतसुरतस्य गरीयस्र्वस्युपपादितं अवतीति भावः । 
अघुरागकथारसप्छावनेन-रनेहदातारागमउजनेन ।_ रकतामगादिवसः-सायज्काले जाते दिन 
रक्तवणंमभषत्‌ , उख्रेश्षाछङ्कारः । प्रकडितरागम्‌-प्रकाशितस्मेहस्‌ अन्यत्र रक्तवणेज्ञ, त्रपया-अनुराग 
प्रकाशीसावजनितया छञ्जया । रविमण्डळ्स-सूयंबिस्बस्‌। यामिनो-राच्रिः। पञ्चदश्यनम्‌-नवपञ्जवास्त 
रणस्‌ । यथा कस्याश्चिद्वियोगिन्याः सस्ती तत्तापशान्तये नवपञ्जवश्ञयनीयमारचयति . त्वत्‌ राश्निप्रारश्म 
वेळा सन्ध्या रविरागरूपं नवपञ्बशयनीयसकदपयदिस्या्यः। परिचारकः स्ुत्यविशेषः। यथा वियोगि 
न्या सुस्यः चन्द्रकाम्तमणिशिहातदपं कए्पयति सया प्रदोषशचन्तरमण्डलमकएपयदिष्यर्थः । अशुल्यं 
ङुर्वाणा+्-स्वकचव्यळग्नाः स्वाधिकारसावधाना इति भावः। रान्घतेळस्‌-सुगन्धितेळम्‌ । सुरभिगन्ध 
द्वारिणीमिः-सुयन्धप्रसारिणीमिः, सुरभिगन्धोङ्कारे हेतुससपंकं विशेषणं गन्धतेछाघसिक्तर्वं चोष्यस्‌। 


है, असमय रमणीय समागमशत किये जा सकते है, स्वेच्छामिसार का सुख भोगा ना सकता है भौर कून्याभाव 
मी.अदूषित रहता है। उस सरत में स्तनब्यवधान से रहित आछिन्गन, मणदर्शनकत रत्ना से मुक्त नखक्षत, 
दस्तक्षत, बिना केश को आकुरू किये वेश्षग्रहण-महोत्सव, बिना .शब्द के संभोग, एवं; युरुतरनों द्वारा क्षतों के 
देखे जाने पर दोनेवाली लज्जा से मुक्त अपर-खण्डन होते हें । इस संकरपमय प्रियतम, को न. अन्धकार छिपा 
सकता है न जरूषारा अन्तर्हित कर सकती है भोर न कुहासा ढंक सकता दे । मैं इस प्रकार सोच हो रहो यो 
कि अनुराग से आप्छावित सा दिन रार हो उठा, तत्कारू .कादम्बरी के हृदय को तरह.राग प्रकट करनेबारा 
रविमण्डछ छश्जा से भागता हुआ नजर आने छगा। रात्रि ने पछबःशयन के समान सन्ष्या-राग को रचना की। 
प्रदोष ने परिचारक की तरह चन्द्रकान्तमणि शिका का तश्प प्रस्तुत कर दिया । इसौ समय अपने काय पर तरपर 
दीपिकाबारिणी सुगन्धित तेल से सिंक वातियों की गनष फेछानेवाळो वाकिकायें मण्डर बांद कर चारों 
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पिकाभिर्दिरचित चक्रवालिका बालिकाः पर्यवारयन्‌ | अथ निमेललावण्यलक्षितानि | 
री ल्वलितानि मदनसायकशल्यानीबाज्ललग्नानि समुद्नहन्तीं नवनिरन्तर- | 
कलिकाचितां 'चम्पकलतामिब तथाबस्थितां तां पुनव्येजिज्ञपम्‌। 'देवि प्रसीद | नाहेस्य- 
खेदाही हृदयखेदकारिणं संतापमज्ञीकतुम | संदर मन्युवेगम्‌ । एषाहमादाय चन्द्रापीडमारः 
सेव? इति | अथानेन देबनामम्रहणगर्भेण मद्चसा बिषापहरणमन्त्रेणेब विषमूच्छिता झि: | 
त्युन्मील्य नयने सस्परहं सामबलोक्य 'कः प्रदेशेडस्मिन! इति परिजनमप्रच्छत | | 

अथ घवलबसनोल्लासितगात्रयष्टयः, ारभदेशसंपिण्डिताङ्गथः, परशुरामशरविवर- | 
बिनिगैता इब कलइंसपझ्जयः, कलहंसकलालापमधुररवैः प्रतिवाचमिव प्रयच्छद्विनूपुरे: | 
पतत्क्णपूरपल्लबोल्लासितेश्चाज्ञाभ्रबणाय धावद्भिरिष श्रवणेमौक्तिककुण्डलांशुजालकानि | 
स्कन्धदेशानिद्षिसान चामराणीष वहन्त्य, समाहतकपोलस्थलेः इण्डलेबलादिव बाह्यः | 


दिरचितचक्रवाळिकाः-वड्धमण्डळाः । निर्मेेति०--दीपानां प्रतिबिम्बनि कादर्वयांः दप्‌णस्वच्छे वपुषि ` 
कामवाणपरक्यानीव ज्वकरित प्रतिभान्तिसमेति तारपयंस्‌ । तस्यां स्थितो सा चस्पकृकोरकश्चिता चर्पक | 
ळतेबादृश्यतेति भावः) उभयन्नोपमारङ्कारो । अखेदाहा-वळेशसहदनस्यापात्रसूता । हदृयखेद कारिणम्‌- | 


_ मनोव्यथकम्‌। देवनामग्रहणगर्भेण-भवदभिधानसंयुतेन । विषग्याकुळो जनो यथा विषापद्दारिगारुढः | 


 अम्प्रभबणाद्यथा निवृत्तसूरछुविगः प्रकृतिमापद्यते तद्वदियं कादरी भवदुभिघानगभेण सङ्घ चसा निदृ्तः : 


सती छयदिर्ययः || | | 

>” Fas बसने? वस्त्रैः उदळासिताः प्रकाशिता! गान्नयष्टयों देहछताः यासां | 
तास्तयोक्तः स्वच्छुवस्रप्रकाशमानदेद्दा इत्यथेः । दारप्रदेशेषु सस्पिण्डितानि संङुचितानि अङ्गानि | 
यासां ताः तथोक्ताः द्वारदेशे स्थिता इति आवः। परशुरामश्ञरविवरेम्यः परशुरामवाणकृतहिमाळयरः | 
न्येम्य! विनिगंताः बहिभूताः कल्हंसपरूक्तयः हंसससूहा इवेत्युपमा । घवळवस्नपरिधानानां द्वारदेशाः | 
-दागच्टुन्तीनां कन्यकानां परद्यरामशरविवरनिगंतहंसावळीसाइश्यं नितरां स्फुटम्‌ । भयते मदवादेवादुख्नः | 
- विद्यामम्यस्यतोः परद्य्रामकासिकेगयो्लाते स्पर्दा भावे परशुरामः स्वातिशयं प्रमापयितुं घाणेन दिमाढय 
बिमेदेति। कलहंसानां हंसानां मधुरो रवश्शब्द इव मधुरो रवः शब्दो येषां तेः लूपुरे! पावसूषणमः | 
लीरे' प्रतिवाचस्‌ उत्तरमिव प्रयष्छद्धि! ददद्भिः; कळहंसमधुरशब्दाः पादळ्ग्नाः नूपुराः प्रतिवाचमिव 
दृदतीस्यरथः। पतद्भिः कर्णप्रपन्नवे! अवणासरणभाव॑ ग्रापितेः पञ्चवेः उज्ञासितानि चाछितानि याति ` 
अबणानि कर्णेस्त्रियाणि ते आशाभ्रवणाय स्वासिनिदेशाकणंनाय घावद्धिरिव । कर्णपूरपल्नवा! पतन्ता ` 
अवणानि चपळयम्ति तासों कन्यकानास्‌ मन्ये तानि अवणानि आज्ञा भोतुं धाचम्तीत्यथः। मौक्तिक ` 
कुण्डछांशुलाळकानि सुखामयकुण्डळरश्मयः स्कन्धदेशनिद्ि्तानि स्कन्धपतितानि चामराणि इष ` 
वहन्स्यः । ङुण्डळानि सु्तामयानीति तदंशरोऽसदेशपतिताश्रामरवदचमासन्ते इत्यथः । समाहतः 


भोर से भाकर खड़ी हो गई। इसके वाद स्वच्छ छावण्य में प्रतिबिम्बित दीपरूप कामदेव के शश्यों को भरही मे. 
धारण करनेवाछौ निरन्तर नूतन कळियों से व्याप्त चम्पकरूता की तरह दीखती हुईं तदवस्था कादम्गरी से हमने | 
निवेदन किया--देवि, प्रसन्नता प्रक कौजिये, आप इस कष्टदायक खेद का त्याग कौजिये, आप इस कष्ट के 
योग्य नहीं हैं। भपने दुःख-बेग को दूर कौजिये; भमी मै चन्द्रापीड को ळेकर भाती हूं । इस तरह भापका नाम | 
छेकर कहे गये मेरे बचन से उसने उसो तरह भाँखें खोळ दीं जेते विषमूच्छित आदमी विषापइरणमम्तरःसे बाँस | 
खोळ देता है । उसने छाळसापूणं नयनों से मेरी ओर देखकर परिजन से पूछा कि यहाँ कोन है !। | 

: सवाब चुनते ही कन्याये दोड़ीं जो श्वेत वख से शरीर को ,भावत किये हुई थीं । दार देश में टी भी 
भतः ऐसी प्रतीत हो रही बीं कि परशुराम के बाण से निमित मागे से होकर निकळी कलहंसपंक्ति हों। इंसों के | 
मधुर शब्द को तरह मधुर शब्द करने वाळे उनके नूपुर प्रत्युत्तर सा दे रहे भे। उनके कानों से गिरने वागे | 
कणेपूर-पश्ळव आषा छनने के किये दोढ़ते हुए से रग रहे थे । कानों में पहने गये मौक्तिक इंडळों कौ किरणे बलो 
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चन्द्रापीडकथा ] पत्रलेखायाः कादम्बरी-बिरहावर्थाबणेनम्‌ ११ 


माना» वाचालेः कर्णोत्पल्मधुकरे: समाज्ञापयेति व्याहरन्त्यः कन्यकाः समधघावन्‌ | 
आज्जाप्रतीक्षासु च सुखकमलाबलोकिनीषु तासु क्रमेण दृष्टि पातयन्ती स्निग्धामिन्दीबर- 
खजमिब मरकतरिलातले न्यषीदत्‌ । अब्रवीच्च | 'पन्रलेखे, न खलु प्रियमिति ब्रवीमि । 
त्वामेव पश्यन्ती संघारयाम्येब जीवितमहम्‌ | तथापि यद्ययं ते ग्रहस्तत्साधय समीहितम्‌? 
इत्याभिधायाज्ञस्पष्टनिवसनाभरणताम्बूलप्रदानप्रदर्शितप्रसादातिशयां मां व्यसर्जयत्‌ | 
इत्यावेद्य च किंचिदिव नमितमुखी शनेः पुनव्येजिज्ञपत्‌ । देव प्रत्यम्रदेवीप्रसादाति- 
शयाहितम्रागल्भ्या दुःखिता च विज्ञापयामि । देवेनाप्येतद्वस्थां देवीं दूरीकुषेता 
` किमिदमापज्ञवत्सलाया: स्वप्रकृतेरनुरूपं कृतम्‌ इति । चन्द्रापीडस्तु तथोपालम्मगर्भ 
विज्ञप्रः पत्रलेखया तं च कादस्बयों: स्नेहोक्तिपुरःसरं गम्भीरं च सतोप च सपरिहासं च 
hs Dil hE SUI च 
कपोछस्थळः कपोळदेशमाध्नज्ञिः कुण्डछेः बळादिव बळपूर्वंकम्‌ घाह्ममानाः बग्ने शन्तु प्रेयंमाणाः, कपो 
घषंयद्भिः कुण्डकेस्ताः कन्यकाः बछात्‌ पुरः सतुंमिव प्रयन्त इत्यथः। वाचाळेः धाम्दायमानेः कर्णोर्पळ- 
मधुकरे! कर्णाभरणीसूतकमळसौर भाकृश्ञ्मरेः समाज्ञापय इति भ्याइरम्स्यः कथयन्त्यः। कन्यकानां 
तासां कर्णयोः स्थितेषु कमछेडु सौर भाकृष्टा अमराः शब्दायमाना आसम्मम्ये तास्तष्छुब्दद्वारा स्वामिनीं 
व्याहरन्तिस्माज्ञां प्रदातुमिति भावः । आञ्ञाप्रतीच्चासु आदेश प्रतिपाछयन्तीषु । झुसकमकाबछो किसीघु= 
स्वानिनीसुखमीद्यमाणासु । तासु कन्यकासु । श्निग्धाम मसुणास्‌ । इन्वीवरखजम-नीछकमळमाछास्‌। 
दशं पातयन्ती इष्टिं निढिपन्ती। स्निश्चया नीछकमळमाळ्येव इशा ताः घीचमाणा इत्यथः । ल्यषीदुद= 
उपविष्वत्री । न खलु प्रियमिति ब्रवीमि तव सुखाबहमिति इर्वा नाहं वचयमाणं कथयामि किन्तु बस्तुसूतं 
तदिति भावः। त्वासेव-पश्यन्ती सन्धारयामि जीवामि। अयम्‌-कुमारानयनविषयकः। प्रहः-आमग्रहः । 
साधय-कुद । निवसनभ-घर्स्‌। प्रादातिशयः-ककपाप्राचुयंस्‌ । वसनामरणतार्वूछादीनि स्वाडस्पद्द 
प्रापय्य प्रदाय च कृपातिशयं प्रकाश्येत्यथः । ब्यसजंयत्‌-यमनाशञया सनाथितवतीत्यर्थः । 
आवेद्य-कथयिरवा । नमितसुस्री-नतवदना। व्यजिज्ञपत्‌-सूचितबती। प्रत्यप्रेति०--प्रत्यप्रेण 
अभिनवेन देव्या कादुम्वर्याः प्रसादातिशयेन कृपाप्राचुर्यण भाहितस सञ्ञातं प्रागइम्यं यस्याः सा 
तयोका-भभिनवका बम्बरीृपाप्ाचुयंरष्टाऽइमिस्मथं। दुःखिता खिन्ना। देवेन अवता। पुत बदस्थास्‌- 
इमां दषा प्रापम्‌ । देवीस्‌-कादम्बरीम्‌। दूरीकुवंता-आस्मनो बियोगं लम्मयता । आपद्नवत्सळायाः- 
शरणागतसकृपायाः । स्वप्रकृते-स्वीयस्व भावस्य । अञुरूपस्‌-अनुकूछम्‌ । उपाळर्भग भंस-उपाकर म- 
पूर्णण। विश्ञव्ता-पत्नलेखयोक्त!। स्नेह्रोक्तिपुरस्सरस्‌-प्रेमवचनपूवंकस । साम्यथ॑नस-प्रार्थनायुतस । 
पर फैल रहो थीं जो चामर को तरह प्रतीत होती याँ, कपो स्थ पर चोट पहुँचाने वाळे कुडक उन्हे बरबस 
भागे बढ़ाते से रग रहे थे, उनके कान में धारण किये गये उत्पकों पर भासक्त अमर बोळ रहे ये। लो भाषा 
माँगते से छग रहे ये। भाझा को प्रनोक्षा में खड़ो होकर मुख-कमळ को भोर देखने वाही उन कन्याओों पर 
कादम्बरी ने स्नेहपूर्ण दृष्टि डाळी--मानो मरकत-शिछा पर नोक कमर को माझा डाशी गई हो, भोर कहा-- 
पत्रळेखे, अच्छा लगता हे इसलिये नहीं कह रहो हूँ, केवळ तुमसे बातें करके हो मैं प्रागषारण कर सकती. 
हूँ, इसळिये कइतो हूँ। यदि तुमको ऐसा ही विश्वास हे तो अपनी रुचि के अनुसार काये करो । इस प्रकार कह 
कर भौर अपने अन्नो से छुळाकर वख, भलक्कार, पान आदि के प्रदान से कपा विशेष प्रकाशित करके कादम्बरो 
ने मुझे बिदा किया । र यय 
इस प्रकार कहकर थोड़ा सुख झुका छेने के बाद पत्रछेखाने पुनः पौरेःबोरे कहा-देव, देवो ने जो भीः 
अमी सुझ पर अपनी विशेष कृपा को है उससे मैं ढोठ हो रही हू, भोर मुझे बड़ा दुःख हैं, इसकिये में कहती हूँ 
कि आपने इस स्थिति में कादश्बरी को अळग करके क्या शरणागंत-वत्सकता अथवा भपनी प्रकृति के अनुकु 
कायं किया है। पत्रळेखा के इस उछाइने से भरे कयन को सुन कर तथा कादम्बरी के स्नेददोक्तिपूवेक, गग्मीर, ` 
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१२ . ४ कादम्बरी | [ उत्तरभागे | 


साभ्यभैनं च साभिमानं च सावहेलं च सप्रसादं च सनिबेंद च बि च साहि. 
विशेष च सावष्टम्मं. च सकोपं च सात्मा्पण च ससद्ध रट च सोत्मासं च सोपालम्म | 
व साहुक्रोशं च सस्प्रहं च सावधारण च मधुरा इः सरसमपि शोषह 
कोमलमपि कठोरं नञ्नमप्युन्नतं पेशलमप्गहकृत ललितमपि प्रीढमालापमाकर्ण्यात्मेक्ष्योतरेच्य ` 


च स्तिसितप्मतया दुविंषहदुःखबाष्पोपप्लुतायताक्षं तन्मुखं स्वभावधीरप्रकृतिरपि नितरा | 


पयोकुलो5भवत । | 

` जथ कांदम्बरीशरीरादिवालापपदैरेव सहागत्य युगपदूगृहीतों हृदये मन्युना कण्ठे 
जीवितेनाधरपल्ञवे वेपथुना सुखे श्वसितेन नासामे स्फुरितेन चह्लुषि च बाष्पेण च तुल्यवृत्तिः 
भूवा कादम्बयोः क्षरद्वाष्पविक्तेपपयौकुलाध्षरसुच्च: प्रत्युवाच । 'पत्रलेखे किं करोमि । ` अनेन / 
दुरात्मना दुःशिक्षितेन ज्ञानाभिमानिना पण्डितम्मन्येन दुरविंदग्घेन दुषुद्धिनालीकघीरेण 
स्वयंकृतं मिथ्याविकल्पशातसहस्नमरितेनाश्रहधानेन मूढहृदयेन यद्यदेवानेकप्रकारं शृङ्गारः 


परपरा लिए 
सार्विविशेषम्‌-पीडया युक्तम । मधुरमपि दुःभवम्‌-दुःखेन भोतुमहम, मधुरं सदपि मस-उ्यथकतयाऽः | 
कर्णयितुस योग्यम इस्यथः । सरसमपि-रसयुक्तमपि शोषहे तं-सन्तापकरम्‌। पेशळस्‌-कोमछस्‌। सब्र 
'विरोघाभासस्तर्परिहारः सुखाबसेयः। आछापस्‌-उक्तिम्‌। उ्रेचय-सम्भाष्य तन्सुखमित्यस्य कम. 
स्तिमितपचमतया-पवमपातशत्यतया । दुर्दिषदेण-असक्येन दुःखेन यत्‌ बाष्पस्‌-अश्च तेन आप्हुतम्‌- ' 
ब्याप्तम अदि यत्र तदिति सुखविशेषणम्‌ । स्वभावधीरप्रक्कतिः-अक्रष्रिमधीरः। पर्याकुछः-ष्यभ्रः। | 
' कादुस्बरीति०-कादुस्बर्या उक्ति पत्रणेखामुखान्निवाम्य चभ्द्रापीडो हृदये मन्युना ग्रुहीतः, तस्प 
जीवितं कण्ठे समाजगाम, अधरश्चकम्पे, सुखे वीघश्वासः प्रावत्तंत, नासां प्रास्फुरत्‌ , चक्ुषि बाष्पमुदे' 
बीत, मन्ये आळापपदेः सहैव कादम्बर्याः मन्युकण्ठयतप्राणताऽघरकम्पप्रशूतयो वियोगाङ्काश्चन््ापीइसय ` 
शारीरं प्रदिष्टाः, तेन चन्द्रापीडः कादृग्बर्याः समवृत्तिर्जात इत्याशयो भूर्वेतिपरयम्तस्य अन्थस्य। दर. 
द्वाष्पेति०--चरता स्रवता-बाष्पेण-अश्ुप्रवादेण यो विक्षेपः-निर्गमबाघस्तेन पर्याकुळानि-अस्तथ्यस्तावि । 
भक्षराणि-वर्णाः यन्न तयेति क्रियाविशेषणस्‌। दुराष्मना-दुश्टेन। छुःशिक्षितेन-दुष्शिक्षां प्राप्तवता। | 
ज्ञानाभिमानिना-मिथ्याज्ञानाभिनयनिपुणेन । दुर्विदग्घेन-दुःशीखेन । अळीकधीरेण-मिथ्याघेर्यामि' 
मानिना । स्वयंकृत मिध्याविकलपशतसहमरितेन-आरमने व कृतेः मिथ्याभूतेः-अवस्तुसञ्चिः विकदपाना' 
' नानाप्रकारककद्पनानां शतसहस्ते:-फोटिसिभंरितेन, आत्मनेव दिनेव कामपि भित्ति नानाविधात्‌ विकृ | 
इपाुरपादुयतेत्यथंः। अभ्नदधानेन-भंविश्रासिना। मूदृदृयेन-अविवेकशीलेन। «ंगारनृत्ताचायंण- 


सन्तापयुक्त, परिद्दासपूर्ण, प्राथैनामय, साभिमान, प्रसन्नतायुक्त, खेदपूणे सानुराग, पीड़ा से युक्त, उपाछम्मपूण। | 
साक्रोश, साभिछाष, सनिइचय, मधुर होकर भी दुश्भव, सरस होकर भी शोषक, कोमरू होकर भी कठोर, नमे 
होकर भी उन्नत, मुळायम. होकर भी साहङ्कार, रूलित होकर भी साइङ्कार भाछाप को सम्भावना कर्‌े 
बन्दरापौ ड़ को आँखों के पद्म ठिठक गये, दुर्विषहदुःख से उनकी बढ़ी-बड़ो आँखें भयुपूणे हो उठी भोर वा. 
स्वमावतः घोर प्रकृति होकर भी अत्यन्त व्याकुळ हो गये। 
`“ 7 इसके बाद चन्द्रापीड को ऐसा प्रतीत हुभा कि बात-चीत के द्वारा कादम्बरी के शरीर से भाकर पक सा 
दुःख ने हृदय में, प्राणों ने कण्ठ में, कम्पन ने झोठो में, खास ने मुख में, स्फुरण ने नासाम्र में, भौर रोदन रें 
भोँखों में स्थान बना जिया है, जिससे वह कादम्बरी के समान हो गया है। उसकी माँखों से मातू गिर रशा ग 
उसने गदगद स्वर में उत्तर दिया--पन्ळेखे, मैं क्या करूँ! दुरास्मा, दुःशिक्षित, श्ञानाभिमानों, पण्डितंमल। 
भिह्याचातुर्यश्ालो, दुर्बृद्धि, मिथ्या गम्म्रीर, स्वयं मिथ्या सहृदप करके बैठे हुए, भमदाळ तथा मूढ़-इदय र 
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चन्द्रापीडकथा ] व्वन्द्रापीडपयौकुलतावणेनम्‌ १३ 


नृत्ताचायेण भगवता मनोभवेनान्तगेतबिकारावेदनाय मामुद्दिश्य बाला बलात्कायेते तत्त- 
देवादृष्टपूर्वस्वादिव्यकन्यकानां रूपातुरूपलीलासम्भाबनया च तावतो मनोरथस्याप्यात्मन 
उपयेसम्भावनया च सर्व सहजमेबैतदस्या इति बिकल्पसंशयदोलाधिरूढं मां आहृयतेबमी- 
शास्य देव्या दुःखस्य तब चोपालम्मस्य हेतुतां नीतोऽस्मि | सन्ये च मसापि मनोव्याः 
सोहदकारी कोपि शाप एवायम्‌ | अन्यथाऽम्रबुद्धबुद्धेरपि येषु न सन्देह उपपद्यते तेष्बपि 
स्फुटेषु मदनचिह्वेषु कथं मे धीव्योसुह्ेत | तिष्ठन्त्वेव ताबदतिसूच्मतया दुषिभाववृत्तीनि 
तानि स्मिताबलोकितकथितबिह्ृतलीलालञ्जायितानि यान्यन्यथापि सम्भवन्ति | चिरानुः 


भूतातमकण्ठसंसगंसुभगं हारमिममकृतंपुण्यस्य मे तत्क्षणमेव कण्ठे कारयन्त्या किमिव 
नावेदितम्‌ | अपि च दिमगृहकबवृत्तान्तस्तु तवापि प्रत्यक्ष एव । तस्किमन्न प्रणयकोपाक्षिप्त- 
याप्यन्यथा व्याहृतं देव्या । सवं एवायं बिपयेयान्मम दोषः | तदघुना प्राणेरप्युपयुच्यसान- 


कामकलाशिच्णदच्षेण । , मनोभवेन कामेन । अन्तरंतमनोबिकारावेदनाय-हार्दिक सावप्रकदनाय। 
बाळा-भप्रौढनायिका काद्र्बरी । रूपाचुरूपलीछासर्मावनया-एतस्या रूपस्य अजुकूळा एव इमे आवा 
इति खुद्धथा । तावतो मनोरथस्य-प्ताहरार्प प्रणयस्य। सहजं-रचाभाविकस्‌। विकर्पसंशयदोछाघिः 
रूढम्‌-संदिानस्‌। ग्राहयता-प्रस्याययता । अयमेतरप्रघदका्थः-कावुरबरयांस्वयोक्ता स्थितिमंथा श॒ता, 
परमहं कि करोमि, यदा सया काद्र्धरी दष्टा, तस्मिन्‌ काळे कामदेवेन कादुस्षर्या मनसि सञ्चारो छब्घ* 
स्ततः सा यां यां चेष्टामङ्ृत, तासु चेष्टासु कामदेवप्रभावादेव मयाअन्याहश्येच घारणा कृता, भदष्टपूर्वंत्वा- 
दिव्यकन्यानां सया तस्याः कामचेष्टाः स्वाभाविकतया गणिताः, तदुनेन कामेन तां मां च सममेव वञ्चयता 
सा कादुस्बरी कष्ट प्रापिता5ह च तदुपाळग्भस्य विषयः कृतोऽरमीति। मनोग्यामोहकारी-सनोविद्ञेपः 
कर्ता । अप्रचुद्धबुद्धः-जडमते' । सूढमतथो यानि सदचिद्वानि दृष्टा तरवेन परिचिन्वन्ति, तेष्वपि स्फुटेषु 
मद्नचिद्वेषु यन्न सम प्रस्ययो ज्ञात! स शापस्थेव प्रभाव इति भावः । व्यासुह्येत-मूढभाषं प्रपद्येत, ` 
इदमित्थमिति निर्णयाय न चमेतेत्यथः । दुर्दिमावदरृत्तीनि-असुबोधानि। स्मितम्‌=ईषद्धसितस्‌, अवळो- 
कितम्‌-कटाइवीइणस्‌, कथितस्‌-सदिञ्जमं वचनस, विह्तम-शंक्षारचेशितम, छीछाळऽजायितस्‌-सीछं 
न्पाप्रकाशनस एतानि असुखावसेयष्यापाराणि सन्ति, तदिमानि दूरे तिष्ठन्तु, कादुर्बरी स्वकण्ठादुत्तायं 
यन्मम कण्ठे स्वा माळामर्पितवती स तु तस्या ब्यापारः सद॑मपि तन्मनो भावं प्रकटमाल्यदेव, ततोऽपि तु 
मया तन्मनोगतं ज्ञातुं ऐके, तदयं कोपि कस्यापि चित्‌ मम शापस्थेव प्रभाव इस्यर्थः । चिरमनुभूतः- 
प्राप्ती य भात्मकण्ठसंसर्गः-स्वकण्ठनिवांस! तेन सुमगस्‌-रमणीयस्र। अकृतपुण्यस्य-पापिनः । किमिव 
नावेदितम्र-सवमप्युकमित्य्थः, दिमणुहृकब्त्तान्तः-हिमगुे जाता घटना । तव-पच्चळेलायाः। प्रत्यक्षः- 
साक्षात । अन्न-रवन्सुखार्छते तदीयसन्देशे प्रणयकोपादिक्यया-मरेमको पपराधीनमनसा। प्रणयकोपपरा- 
घीनमनसाऽपि कादुर्षया किमपि नाघिकसुक्त, सबंसुपयुवयमानमेवोक्तमित्य्थ:। बिपयंयात्‌-आचरणवेप- 


न्दं ने अनेक प्रकार के जो कार्य अस्तर्गेत विकार को सूचना देने के छिये कादम्बरों दारा मेरे विषय में करवा सूचना देने के लिये कादम्बरी दारा मेरे विषय में करवाये 
हैं, उन कार्यों को उस्ी कन्दपे के कारण स्वाभाविक समझता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कमी दिव्य कन्या देखो नही 
थी, मैं समझता या कि यह सारी लोला इसके रूप के अनुरूप हैं मेरे किए हो इसके सारे मनोरय हैं ऐसी संभावना 
मुझे नहीं थी, इस तरइ संशय तथा विकश्प के झूळे पर झूळने वाळा मैं कादम्बरी के करड तथा तुम्हारे द्वारा किये 
गये अपने तिरस्कार का कारण बन गया हूँ! माझम पढ़ता है मेरे मन को मोह में डाळ देने वाळा यह कोई शाप 
ही है | यदि ऐसा नहीं होता तो मूढ को भी जिन विषयों पर सन्देष नहीं होना चाहिये उन्दी कन्दपे-चिक्ा 
को देखकर भो मेरी बुद्धि क्यों चकरा गई । मुस्कुराने, हसने, बोलने, विहार तथा जोळा रज्जाओं कौ बात को 
जाने दिया जाय, उनके कारणों को समझना कठिन या, वह किसो अन्य कारण से भो हो सकते हैं, परन्तु नाद 
म्बरी ने चिरथारित अपने गळे का हार उतार कर जब मुझ अभागे को पहना दिया तब उसने क्या. नहीं कह दिया! 
. हिमगृह को बातें तो तुमको भी प्रत्यक्ष हो हैं । वहाँ क्या उसने प्रणय-कोप करके भो कुछ दूसरी 'तरह कौ बात 
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१४ कादम्बरी [ उत्तरमागे | 


नामे कान्तनिष्ठरहृदयं जानाति मां देवी / इत्येवं बदत्येब चन्द्रापीढे३. | 

Se वाता प्रतीहारी छृतप्रणामा व्यज्ञापयत्‌ | “युवराज, एवं देवी बिलास. | 
बती समादिशति | कृतजल्पात्परिजनतः श्रुत भया यथा किल पृष्ठतः स्थिताद्य पन्नलेखाब | 
पुनः परागतेति | न च ने त्वय्यस्यां च कश्चिदूपि स्नेहस्य बिशेषो विलसतीति मयेवेयं संव: 
विता | अपि च तवापि कापि महती वेला बतते दृष्टस्य | तदनया सहित एबागच्छ। | 
मनीरथशतलब्धमतिदुलेभं ते सुखकमलालोकनम्‌' इति । । | 
चन्द्रापीडस्तु तदाकण्ये चेतस्यकरोत्‌ | ‘अहो संदेदोलारूढं से जीवितम्‌ | एवसस्बा 
निमेषमपि मामपश्यन्ती दुःखमास्ते । पत्रलेखासुखेन चेवमाज्ञापितमारमनाय से निष्कारणः | 
बत्सलेन देवीप्रसादेन | आजन्मक्रमहितो ताळ सेई: | बाळ्छाकुलं म | अमोच्ये ' 
_तचरणशुभूषासुखम्‌ | प्रमाथी मन्मथहतकः | हारिणी गुरुजनलालना । दु'सहान्युत्क | 
पानि अलुबन्बिनी बान्धवप्रीतिः | कुतूहलिन्यभिनवप्राथेना । सुखावलोकिनः कुल. ' 
. क्रमागता राजानः | जीवित फलं प्रियतमामुखाषलोकनम्‌ । अनुरक्ताः प्रजाः | गरीयान्यान्ध: | 


सत्यात जा ग्रासे्यपद्च्यमानः प्राणानपि पणीकृष्य। पकान्तनिष्ठ्रम-अतिषायनिर्ममस । भभावितार प्युपयुऽचमानः-प्राणानपि पणीकृत्य । पुकान्त निष्ठुर म्‌-अतिषायनिमंमस्‌ । भभाविता- || 
केनाप्यसूचितागमना। वेन्नहर्ठा-चेत्रतां करे घारयम्ती । विछासबती-चन्द्रापीडमाता। छृतजदपात- | 
परस्परमाछपतः । परिजनात--खस्यवर्गंतः । पुतः स्थिता-पक्चाद्वत्त॑माना। परागता-प्रत्यावृत्ता। र्वि | 
चन्द्रापीडे । अस्या-पत्रछेखायाम्‌। इयं -पत्रलेख्रा । संवधिता-पोषिता । महती वेळा-बडुसमयः । त्वामः | 
प्यहं चिराप्न इृष्टवत्यस्मीर्यथः । अनंया-पत्नळेखया । मनोरथशतछब्धम्र-बहुमिमंनोरथः प्रापम्। | 
चेतस्यक्षरोत-अचिन्तयत्‌। सन्देहदोळाधिरूढस-संशयप्रस्तस्‌ । निमेषमपि मामपश्यन्ती-च्षणः | 
मंपि मामवीद्षमाणा । दुःखमास्ते-खिद्यते । पन्नहेखासुखेन-पत्नेखाद्वारा । निष्कारणवरसळेन-अहेतुक- || 
स्नेहशालिना । आजञञन्मक्रमाहि तः-जन्मकाछादेव क्रमश उपचितः। जननीस्नेहः-मातृग्रेम । | चाब्छाकुछस- || 
- नानाविधामिळाषपूर्णम्‌ । जमोच्यम्‌-अस्याज्यम्‌ । तातचरणशुअ्रषणस्‌-पितृपादसेवा । प्रमाथी-पोडा. | 
बायक! । मन्मथहतक!-क्रर: कन्दुपंः । हा रिणी-भाकर्षिका । गुरुजनळाळना-जननीजनकप्रीति! । उत्कण्ठ | 
तानि-प्रीतिपरायणजनसिलनौश्सुक्यानि । अनुवम्धिनी-त्यक्तुमशक्या । बान्धवप्रीतिः-स्वजनस्नेहा | ` 
कुतूदिनी उत्सुकताकारिणी । अभिनवप्राथना-नूतनप्रियजनप्राप्तिकामना । झुखावछो किनः-सततमा' 
ज्ञाचुवस्तिनः। कुलक्रमागताः-वंशपरग्परालुवृत्ताः । जीवितफछम्‌-जीवनसाफएपस्‌ । प्रियतमासुखाव' 
ळोकनस- प्रेयसी सुखवी चणम्‌ ॥ अनुरक्ताः-प्री तियुक्ताः \- रान्धवंराजसुताचुरागः-कादुर्घरी रनेहः परि 


| 
| 
| 
| 

कौ थी । मेरो बुद्धि मारी गई थी, यह सारा दोष मेरा है। अतः अब प्राणों की बानी लगाकर मैं वही कायं करूंगा | 

जिससे कादम्बरी मुझे निष्ठुर नहीं समशेगी । चम्द्रापौड़ जब इस तरह कह रहे थे उसी समय बिना सूचना दिये | 

हो बेत्रइस्ता प्रती दारी वहाँ भाई ओर उसने प्रणाम करके कहा-युवराज देवी विळासवती ने कहा है कि बात: , 
चौत के A में परिजन से भर हृभा है कि पीछे बेठो हुईं पत्रलेखा यहाँ आइ है, मेरे स्नेह में तुम्हारे ' 

तथा उस अन्तर नहीं है, मेंने उसे पाछा है, ; | 

परी नमो मर मनोव राह मार अ लड को शे शो सो है मता बेस | 

यह सुनकर चन्द्रापीड ने मन में सोचा-मेरा जीवन किस तरह संशय के झूळे पर झूळ रहा है, मेरो | 

माता मुझे एक क्षण भौ नहीं देखती है तो उन्हें कलेश होता है, मेरे ऊपर भकारण प्रीति रखने वाळे कादम्बरो के ' 

अनुमह ने पत्ररेखा के द्वारा इस प्रकार कइळा भेजा है। मेरे हृदय में चाइ है। पिता के चरणों की सेवा का सुख. 

छोड़ा नहीं जा रहा है, काम सताने वाळा है, गुरुजन को छाळना में बड़ा भाकष॑ण है, उत्कण्डा बढ़ी असक्ष है | 

बन्वु-मोति का सिलसिला जारी हे, नया प्रेम नये-नये कुतृ पैदा किया करता है, कुलक्रमागत राजागण सुख | 

_देखा करते हैं प्रियतमा के सुख का देखना नीवन को साका है, प्रजा अनुरक्त है, ओर उससे मौ पडा री 


१. बतं तेऽदृस्यः। 
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चन्द्रापीडकथा ] वन्द्रापीडपयोकुलतावणेनम्‌ १५ 


बेराजसुतानुरागः | दुस्त्यजा जन्मभूमिः | परिप्राह्मा देवी कादम्बरी। कालातिपातासहं 
मनः | बिभकृष्टमन्तरं हेमकूटबिन्ध्याचलयो: ।? इत्येवं चिन्तयन्नेव प्रतीहार्योपद्श्यमानवत्मों 
पत्रलेखाकराबलम्बी जननीसमीपमगात्‌ | तत्रेव च तमनेकप्रकारजननीलालनसुखाचिन्तित- 
दुर्बिषह्ृदयोत्कण्ठं दिबसमनयत्‌ | 

उपनतायां चात्मचिन्तायामिवान्धकारितदशदिशि शबेयोम्‌ , अनिवायबविरहवेदनो- 
न्मथ्यमानमानसाकुलेषु कलकरुणसुश्चेव्योहरत्सु चक्रवाकयुगलेषु, उत्तेजितस्मरशरं समुत्सपं- 
माणेषु चन्द्रमसो ङ्कोझधूलिधूसरालोकेष्वम्रमयूखेषु, बिजञम्भमाणङुमुदिनीश्रासपरिमलम्राहिणि 
मन्दं मन्दमावातुमारब्धे प्रदोषानिले च, शयनबर्ती निमीलितलोचनोप्यप्राप्निद्राबिनोदः, 
देमकूटागमनखेदान्निपत्य विश्रान्तेनेव पादपल्लवच्छायायाम्‌ , जङ्घानुरोधिरोहिणा लग्ननेव 


ग्राह्मा-स्वोपस्थिध्या सम्मादनीया। काछातिपातसहम-विळस्बासहिष्णु । विप्रकृषम-सुदूरम। इस्येवं 
चिन्तयन्‌-गमनविषये स्वगेहावस्थानविषये च तारतम्यं विभावयन्‌। उपदिरयमानवत्मा-दृश्यमान 
मागः । पन्नछेजाकरावलम्बी-पत्रलेखाइर्तं घारयन्‌ । तत्रेव-जननीसमीप पुव । अनेकप्रकारेः-नानाविघेः 
जननीलाछने?-मातुरने वैः । अचिन्तिता-अविभाविता दुर्दिषहा-कष्ठसह्मा हृ दयोतकण्डा-रवमनसि स्थिता 
उत्सुकता यत्र ताइशं मातक्ताभिर्छाळनाभिहंदयगतामप्युत्सुकतां बिस्मरश्नित्यथं 

अथ रात्रिं बणयति-उपनतायासिति०-भत्मचिन्तायामिच अन्धकारितदुशदिशि शर्वेर्यासुपनताया 
मिस्यन्वयः। आस्मनश्चन्द्रापीढस्य चिन्ता-कथं कादम्बाः समी पसुपगस्डरेयसित्याकारा यथा तस्य सर्वा 
दिशोऽन्घकाराबृताः करोति तथेव सर्वा दिशोऽन्घकाराबृताः कुवत्यां शवंयां रात्रादुपनतायां-प्राप्तायामि 
त्यर्थः । अनिवायया-केनापि प्रकारेण शमयितुमशक्यया विरहवेदनया-प्रेयोविरहपीडया उन्मध्यमानं 
ब्यथमानं मानसं येषां ताहदोषु अतपुव चाकुछेषु-ब्यग्रेषु चक्रवाक युगलेषु-तच्चामपदिमिथुनेषु कळं-मधुरं 
कदणं-दृयोरपाव्‌ कञ्च यथा स्यात्तथा उच्चेः ब्याहरत्सु-शब्दायमानेषु । चन्द्रमसः-चन्ब्रस्य अङ्कोज्ञघूछि- 
धूसरेषु-पुष्पविशेषपरागपाण्डुरेषु. अग्रमयूखेषु-प्रथमकिरणेषु उत्तेज्रितस्मरशार-चद्धितकामबाणप्रहारं 
सञुस्सपंमाणेषु-समन्ततः प्रसरत्सु । बिज॒म्ममाणाः-विकसन्स्यो याः ङुसुदिन्यः-ङुसुदपुष्पाणिः तासा 
श्वासस्य यः परिमछः-सुवासस्तदूग्राहिणि-तेन पूर्णे प्रदोषानिले-सायंकालिकमच्ति मन्द्‌ मन्दं-शनेःशचेः 
आवातुमारव्धे-प्रचरणप्रबुत्ते सति । शयनवर्ती- शब्याग्रतः। निमीछितछोचनः=सुद्रितनयनः। अप्राप्तनि 
प्राविनोद्‌-भळव्धनिद्रासुखः। ( चन्द्रापीडो मनसा कावुर्षरीरूपस्य सस्मारेति बचयमाणेन सम्बन्धः 
तत्रागतस्य मनसेत्यस्य विशेषणान्याह-'हेमकूटादिस्यारम्य छावण्यपूरे? इस्यम्तेन सन्दुसेण ) देमकूटाः 
गमनखेदात्‌ काद्स्वरी निवासागमने यः परिअसस्तस्मात्‌ पाद पञ्जवच्छाया यास्‌ निपस्य-पतिस्वा बिभ्ाम्तेन 
इव, यथा कश्चन पान्थो दूरागमनखेदारकचनर्टठायायां निपत्य विभावयति सहृदरय मनः काद्रवरीनिवा- 
समूतद्देमकूदादागमने अममनुभूय कादम्बरीपादपद्लवष्छायायां पतित्वा विधाम्तमिष जातमित्यर्थः । 
जङ्घाचुरोधिरो हिणा-काइर्वरीजक्क्योरारोढं प्रवृत्तेन सुसंहतयोः-भत्यन्तसिळितयो! ऊर्ोः-काद्स्बयां 
कादम्बरी का अनुराग, हृदय को विळम्ब असह्य और देमकूद तथा विग्ध्याचळ को दूरी अधिक है। चन्द्रापीड़ इस 
प्रकार सोचते हुए पत्रलेखा का हाय पकड़कर माता के पास गये, प्रतिहारी भागे-भागे मागे दिखरूाती चढी । माता 
द्वारा किये गये स्नेइ-लाळन से हृदय की उरकण्ठा भूल गई, वह दिन वहीं बीता । 

अनन्तर दश दिश्षाभों को अन्धकारमय बनाने वाळी चिन्ता के समान रात्रि आई। भन्निवाये विरइ 

वेदना से ब्याकुळ-ढृदय चक्रवाक के जोड़े मधुर करुण चौरकार कर छठे, कन्दपे को उत्तेजित करने वाशी चन्द्रमा 
कौ अश्लोछकौ घूकि कौ तरह दीखने वाळी किरणें फेकने लगीं, खिलते हुए कुमुद-पुष्प के सास को सुगन्धि को लेकर _ 
सायं समौर मन्द-मन्द बहने ढगा, पेसे समय में चन्द्रापीड बिावन पर छेट गये, नोंद नहीं आ रहो थो, उसका 
मन ददेमकूद से आने के कारण थककर विश्राम सा कर रदा या, कादम्बरी को नंबा पर चढ़कर उत्तको संसक्त कर में 


१. लेषाचुरोषरोह्विणा । 
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ककि 
ढब! छग्नेन-आसक्तेन इव । विस्तारिणि-परिणाहशाछिनि नितम्बफळके-कादस्वर्या नितम्यदेशे ठि | 


- जिधर से कम्दपे कादम्बरौ पर प्रहार करना चाहता था उषर हो अपनो देइ बीच में व्यवधान कर देता था 


१६ कादम्बरी. . [ उत्तरभाे | 


: लिखितेनेब विस्तारिणि नितम्बफलके) मग्नेनेव नाभिसुद्रायाम्‌ , उल्नक्त | 
अ आरूढेनेब त्रिवलिसोपानहारिणि मध्यभागे) कतपदेनेवो्नति विस्तार, | 
शालिनि स्तनतटे, झुक्तात्मनेब बाहो ताबलम्बनेनेव हस्तयोः आशिलष्टेनेव कण्हे, ' 
प्रविष्टेनेव कपोलयोः, उत्कीणेनेबाधरपुटे, मथितेनेष नासिकासूने, सुन्मीलितेनेब र खोच | 
ज्ञयोः, स्थितेनेब ललाटशालायाम्‌ , अन्बितेनेब चिकुरभारान्धकारे, प्लबमानेनेव सर्वदिकपः | 
थप्लाविनि लाबण्यपूरप्लवे, मनसा सस्मार स्मरायतनभूतस्य कादम्बरीरूपस्य | 


उत्पन्ञात्मीयबुद्धिअ निभेरस्नेहद्रेचेतास्तत एब वासरादारभ्य तां प्रति ग्रहीतरकष- | 
परिकर इब यतो यत एब सण्डलितङुसुमकासुंकं मकरध्वजमस्यां प्रहरन्तमालोकितबास्त: | 
तस्तत एवात्मानमन्तरेपिंतवान्‌। एबमम्लानमालतीङुखुमकोमलतनो निं प्रहर लजप | 
इत्युपालभमान इव दिवसमुत्तरलतारयान्तबोष्पाद्रंया दृष्टया कुसुमचापं पुनः स्मरशरप्रहारः | 


- 2 स्थितेन इव । नामिसुत्रायाम्‌-गभीरे नाभिगह्वरे मग्नेन-ज्रडितेन इच । रोमराञ्याम्‌ः ` 
सचिन इव। न्निवळि-वलिन्नथमेव सोपानं-निभ्रेणिः तेन हारिणि-मनोह 
मध्य्ञागे-करिप्रदेरे आरूढेन इव। उच्ततिबिस्तारशाखिनि उन्नते विस्तीणें च स्तनतटे कृतपदेन प्रहतः | 
स्थानेन इव । बाह्ोः-कादग्बरी सुजयोः सुक्तश्मना-युक्तिमिवासाद्य स्तिमितेन । कृताळर्बनेन-ाप्ताहः | 
स्बनेन। आछिष्टेन-कृताकिङ्गनेन । उत्कीणंन-खचितेन । समुन्मीछितेन-विकाततभाषं छग्मितेन। चिड. 
रभारान्धकारेःकेशपाशतमसि। अन्वितेन-खग्मेन। सवंदिवपथप्ळाविनि-सवतः प्रसृते । छावण्यपूरप्जवे- | 
सौन्दृयंपयाःप्रवाहे । प्लवमानेन-तरता इव। म | 

उस्पन्नार्मीयबु दिः -स्जातस्वीयताज्ञानः। निभरर्ने्ाङ॑चेताः-गाढम्रेमपूर्णद्ृदृयः। ताम-फाए' | 
:उबरीस्‌ । शुहीतरचा परिकरः-कादुम्बरीपरिश्राणाय बद्ध परिकरः । यतो यत!-येन येन भागेन। मण्डळित' | 
कुसुमकासुकम-चक्की कतस्वीयपुऽ्पस्वानस्‌। अस्याम्‌-कादरवर्यास्‌ । प्रहरन्तम्‌-प्रहरं कुर्वम्तस्‌ । आलो. | 
कितवान-अपश्यत्‌। ततः तत-तेषु तेषु. भागेषु। अन्तरेऽर्पितवान्‌-भ्यवघानाय र्वं स्थापितबाव्‌। | 
.कादम्बयाम्‌ । निघ गम्‌-अदयमादेन । इति-पवं प्रकारेण दिवसं-सकछमहः उत्तरछतारया 'चज्लळकनी' 
निक्रया अन्तः बाष्पाद्॑या-अश्॒ पूर्णया इशा कुसुमचापम- कामदेवस्‌। उपाळभमानः-तिरस्कुवंन्‌। स्मरः ` 
*प्रहारमूष्छिताम-फामबाणप्रददरेण सञ्ञातमुष्छांम। तास-कादुग्वरीस्‌ । संज्ञास्‌ छम्मयितुस-चेतल ` 


Sw 


FSA rr NS | | 


बंद मन सट गया था, चोड़े नितम्ब प्रदेश में मन किखित सा हो रहा था, नाभि को गहराई में वह डूब सा गरा. | 
“या, रोमाबछि में वह रोमाञ्चित सा हो रहा था, त्रिवळि रूप सोफन-मार्ग से वह मध्य भाग पर आरोहण-कर | 
"चुका बा, उन्नत तथा विस्तृत स्तनतट पर व बस गया था, बाहुओं में वह अपने को सुळा दिया था, दां गा. 
उसने सहारा छिया था, गळे का आलिहृन कर चुका था, कपोों में प्रवेश कर छिया या, अधरों पर वह खि | 
सा हो गया था, नासिका के सूत्र में बह गूँथ गया था, आँखों में समा गया था, रलाट रूप धर में वह बस गवा. | 
था, केशपाशके अन्षकार में वइ खो गया था, सवतः प्रसरणज्ोळ सोन्दयं-प्रवाइह में वह तैर रहा था । इस तरह ग | 
“मन से घन्द्रापीड़ कामास्पद कादम्बरी के रप का स्मरण कर रहा था। . ह: | 


चन्द्रापीड के हृदय में कादम्बरो के किए आरंमीयता उरपन्न हो गई थी, वह उसको रखबाछी करने के किए 


काम का प्रहार कादम्बरी को देह तक नहीं पहुँच सके । दिन भर भॉँलो में भासू भरकर चन्द्रापीड कन्दर्प को बह 
इराइना देता रहता था कि कम्दपे, तुमको इस कुसुम झकुमारी कादम्बरों कौ देइ पर इस प्रकार निदंब पर 
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चन्द्रापीडफथा ] चन्द्रापीड पयोकुलतावण नम्‌ १७ 


मूच्छितां संज्ञामिव लम्भयितुं तामवयवैरुवाह स्वेदजललंबानुत्ससजे च दीघदीघोभिश्वास- 
मारुतान्‌ | तच्चेतनालम्भमुद्ति इव च सर्वोद्जीण क्षणमपि न सुमोच रोमाञ्चम्‌ | सह्यते ` 
हृदयेन वेदना न वेति तद्ातों प्रष्टमिव नियुक्तेन मनसा शन्यतामधाषीत्‌ | तत्मतिवातौक- 
णेनायेव च गृहीत मौनः सबेदेवातिषठत्‌ । तदाननालोकनान्तरितमिब सर्बभेव नाद्राक्षीत | 
चन्द्रबिस्बेपि नास्य ृष्टिररमत | तदालापपरिपूरितश्रोत्रेन्द्रिय इब न किंचिदप्यपरमन्तः 
केणे कृतवान्‌ | बीणाध्वनयोप्यस्य बहिरेबासन्‌ | सुभाषितान्यपि न भ्रवेशासलभन्तः। सुदृढाः 
चोपि परुषा इबाभवन्‌ | बान्धवजनजल्पितान्यपि नासुखायन्त |. भावावगमभीत्येव ययाः 
पूर्वं न कस्यचिदशेनमदात्‌ । अनवरतसुक्तब्यालेन मदनहुतमुजान्तवेह्ममानोपि गुरुजन- 
त्रपया न सद्यःससुदताद्रोरबिन्दशयनसभजत | न सरसबिसलताजालानि गात्नेष्वकरोत्‌ | न 
` जललबमोक्तिकक्षोदतारकितान्यजरठपञ्िनीपत्राणि पार्श्वप्यकारयत्‌ | न ङुसुमपल्लवस्नस्तर- 


ग्रापयितुस्‌ । अवयवेः-स्वशरीरभागे! । स्वेदुजळळवान्‌-स्वेदचिन्दून्‌। उवाह-घारयामास । दीर्घ दीन्‌, 
निश्चासमावतान्‌-रवासानिळान्‌। उत्ससजं-विसृष्टवान्‌ । यथा कमपि सूर्छितं वीयं जनं पुनः संज्ञां ` 
ग्रापयितुं कश्चित्तदात्मीयः जलबिन्दु भिस्तं सिञ्चति वायं च करोति, तदवद्यं चन्प्रापीएः कामबाणम्रहारः 
मूच्छितां कादुस्घरीं पुनः संज्ञा प्रापयितुमिव स्वेदजळडवान्धारयति श्वासानिकाँश्च दिसजतीरयाशयः। 
तऽ्चेतनाछम्भझुदितः-कादम्वरी संज्ञामापश्नेति प्रसन्न: । सर्वाङ्गीणं सर्वाचयवण्यापिनस्‌। रोमाञ्जमः 
रोमहषेर्‌ । हृदयेन-काद्स्व्याश्चि्तेन । मष्टुं नियुक्तेन-ज्ञातुमादिष्टेन । शून्यतास-निःसंजताम्‌ । मचसिः 
कादुरवर्या हृदयस्य दृशां प्रष्टुं गते तस्य शून्यता स्वाभाविकी । तस्ति वात्ताकर्णनाय-कादुस्बया उत्तरं 
ओतुम्‌। युद्दीतमौना-नियन्त्रितवा गिन्त्रिय!। तदाननाषछो कनान्तरितस्‌-का बर्बरीसुखदृशनष्यवहितस्‌। 
चन्त्रापीडस्याचणो! एरतः सदा कादग्बरीसुखं स्थितं तेन च विश्‍वं ब्यवद्दितमिति स किमपि तष्टं नाझ. 
मतेस्यथः । तदाळापपूरितशो घ्ेन्द्रियः-कादग्बरी भाषणसुतकण! । कर्ण कृतवान्‌-शतवान्‌। बहिरेदासन्‌- 
कणे न ग्राविशन्‌। सुभावितानि-सूकिरूपाणि वाचो विळसितानि। असुखायन्त सुखजनक।नि नाजायन्त। 
यथा पूर्वस- पूर्ववत्‌ । भावावगमभीत्या-ङाद्र्बरीम्रयता ज्ञाता रयादिति अयेन। अनघरतसुक्तज्वालेन- 
सततप्रश्‍वलितेन । मदुनहुततसुज्ञा-कामाभिना । अन्तदहमानः-हदये दृद्ममामः। गुक्जनघ्रपया प्रेष्ठा जना 
जानीयुरिति लजया । सद्यःससुद्‌तावरार दिन्दशयनम्‌-तरकाळोरपादितकमळकषव्यास्‌ । सरस बिसछताजा* 
छानि,आइखुणाछाचि । यातनेष्वकरोत.एरीरे स्थापितचान । जळळ्वरूपो-जलबिन्दुस्वरूपो यो मौक्तिक- 
चोद'मुक्ताचूण तेन तारकितानि.सनक्षत्रांणि अज्ञडरपश्चिनी पन्नाणि-भजीणंकमलदानि । पाश्वेंउप्पकार- 
यत-समीपेऽप्पानीतवान्‌। कुसुमपक्लवस्नस्तरर'चनास-पुष्पपन्नहाय्याककपनाम । आदिदेष-आाज्ञापितवान। 


SESS SSS SMS 


करने में लाज नहीं लगती है! काम के प्रहार से मूच्छिता कादम्बरी को दोश में राने के शिये वह एठा लेता, स्वेद 
नक छिड़का करता और श्वास वायु किया करता था। उसके शरीर में सदा होते रइने वाले रोमाञ्ज यह प्रकट करते 
थे कि उले कादम्बरी के चेतम्य-लाम से इषं हो रहा है। चन्द्रापीड का मन कादम्बरी से पूछने चला जाता कि 
दृदयवेदना असद तो नहीं हो रही है, और उस स्थिति में वह शुन्यहृदय दो जाया करता था। वह कादम्बरी 
को बातें सुन सके इसलिये सदा मौन रहा करता या । उसकी भाँखों के सामने काद्म्बरौ का मुख रदा करता था 
अतएव वह दूसरी चीज को देख नहीं पाता या। उसका मन चन्द्रमण्डळ में मो नहीं रमता था। कादम्बरी की 
बाते उसके कानों में गूँजा करती थीं, निससे उसके कान भन्य शब्द नहीं घुनते ये, वीणा की आवाज भी बाहर 
हो रह जाती षी । सूक्तियां मी उनमें नहीं प्रवेश पाती थीं। मित्रों के वचन भो रूखे प्रतीत होते ये। बान्ववों के 
वचन भी इखावद नहीं लगते ये । चन्द्रापीड किसी के सामने नहीं होता या क्योंकि उसे डर लगता या कि कहीं 
वह उसके भाव न समझ ळें । सतत प्रज्वलित कामारिन से भौतर जळते रहने पर मी गुरुजन को रच्या से सयः- 
सञ्भदूइत कमळपत्र के शयन पर नहीं सोता था। कमळ के गोळे नाछों को शरोर पर नहीं डालता या। जरू को 
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asso मामा ्णररणनाभभ६भभाराभभशशशभशाणा 
अनवरतं-सतत यो धाशनिपातः तेन उल्लसिताः-उत्पतिताः ये सलिळ्सीकराः-जलबिन्दुससुद्यास्तेरा. ` 


‹ नहीं करता था । सतत धारा के गिरते रहने से दुदिनायमान धारागृइ का यह दशैन भो नहीं करता था। प्रासाद' 


| 


१८ कादम्बरी [ उत्तरसागे | 
रचनामादिदेश | नानबरतधारात्रिपातोज्लसितरिशिरसीकराबद्धदुर्दिनं ददशोपि घारागृहम | | 


न मकरन्दसंततसंपातशीत लाभ्यन्तराणि ्योद्यानलताभवनान्यप्यसेवत । न मलयज. | 
लुलितपरष्ठेषु मणिकुट्रिमेष्वप्यलुठदिच्छ्या | न तुहिनकरकरनिकरसंक्रान्तिह्रययेषु ललनाकर- . 
कलितचन्द्रकान्तम णिद्पंणेष्वप्यसंक्रामयदात्मसंपातम्‌ | कि बहुना | नाश्यानहरिचन्दनरस- | 
चर्चामष्या चरणाददापयत्‌ । | 

एवमेब केबलं रात्रौ दिवा 'चाकूतनिवृतिज्वलताप्यदहनात्मकेन दहताप्यक्षतस्नेहेन्धः | 
नेन दुःखानुभावनायेव भस्मसादङुबेता . मदनदहनेनान्तबहिश्च काथ्यमानदेहः शोषमः | 
गात्‌ | आहरतां पुनः प्रतिक्षणाघीयमानबृद्धि नात्याक्षीत्‌। एवं च निष्प्रतिक्रियतया हुस्त्यः | 
जतया वातिविसंष्ठुलेनोपास्यमानोपि मनसिजेनाकारमेष लोकलोचनेभ्यो रक्षन्न झुसुमशरः | 


वदध दुर्दिनं-बृष्टिदिनं यन्न तत्तथा। धाराुदृस्‌-यन्प्रधाराभवनस्‌ । मकरन्दस्य-पुष्पपरागस्य सन्ततसंः 


` पातेन-अनवरतनिपातेन शीतळम अभ्यस्तरस येषां तानि तयोक्तानि । इभ्योद्यानळताभषनानि- | 


प्रा्ाद-संछग्नोद्यानवत्तिताङ्क्षानि । | 
मलयजजलल॒छितपृष्ठेपु-चन्दनर ससिक्तोपरिभागेषु । मणिङुहिमेषु शीतळ्मणिनिमितकुट्टिमेषु। | 
इस्छ॒याऽळर्त्‌ शरीरं शिशिरयितु यथेच्छे छुठितवान। तुहिनकरस्य चन्द्रस्य करनिकराः फिरणसमूहाः | 
स्तेषां संक्रान्त्या प्रवेशेन हृदेषु रमणीयेषु । छळनाकरकलितचन्द्रकान्तमणिद्‌ पंणेघु-घनिताकरोपनीत- | 
'वन्द्रकान्तमणिदुपंणेषु । असंक्रामयत्‌-र्घं प्रतिबिग्ब॑ प्राहितवान। समकामयदिति तु युक्तः पाठ! | 
आशयानइरिचन्दुनरस चर्चाम्-गाढचन्दनलेपस्‌ । 
अक्वतनिद्वृंति-विना [शान्तिस्‌ । उवळता-अन्तवाहं जनयता। अवहृ नाश्मकेन-भदाहकेन । दुहता- | 
दाहं जनयता । अषतसनेदेन्धनेन-असमाछिंगतप्रेमरूपकाष्ठेन। कामाग्नेररन्यम्तरापेष्ञ्या व्यतिरेकं योः | 
यितुमिमे विरोषणे प्रयुज्येते, अन्यो बह्विषंदि ऽदळति तदा दृति, अथ ददति, तदा इन्धनं समापषति, ¦ 
अयं च कामासिरहनिजञ्ञं ज्वळक्षपि देहं न समापयति, अन्तद्‌ंहन्नपि स्नेहरूपमिन्धनं न समापयति। | 
बुःखाचुभावनाय-हुःसान्यचु भावयितुस्र । भस्मसादुकुवंता-मर्मभावमग्रापयता। मदनदृहनेन-कामा- 
रिनना। छाथ्यमानदेहः-्ोष्यमाणश्षरीरः। शोपमगात्‌-शुष्कतां यात! । आद्रंतां क्छिन्नतास्‌ सरसताम्‌ | 
इति यावत्‌। शुप्यम्ञाणस्याष्याद्रतेति विरोघः, कायिके शोषे जायमानेऽपि मनसः खरसता संभवतीति | 
तरपरिहारश्च-प्रतिष्षणाधी यमानबुद्धिस्‌-भनु्षणस्युपचीयमानास्‌। निष्प्रतिक्रियतया-अशक्यप्रतिकारेण। 
दुस्त्यजतया-त्यक्तुमशवयतया । अतिविसंष्ठुल्ेन-अतिविषमेण । उपाश्यमानः-्ाश्रीयमाणः। आकारस्‌ः 


| 
बूँदो. से मरे प्रौढ़ कमळपश्रों को समीप में भी नहीं भने देता या। फूल तथा पछवों कौ शय्या का मादेश मौ 


समीपवत्तीं उद्यान के रूतारइों में-ज मकरन्दसम्पात से शीतळ ये-वह झाँकता भी नहीं था। अपनी इच्छा से . 
वह मर्यजःजळसिक्त मणिङुट्टिम पर पीठ के वळ नहीं लेखता था। रूलनाओं द्वारा आनीत चन्द्रमा कौ किरणे | 
से शीतळ चन्द्रकान्तमणि-दपंण में वह अपना चेहरा नहीं देखता था। अधिक क्या कहा जाय, गाढे चन्दन के j 
छेप को वह चचां भो नहों किया करता या। जी 

इस प्रकार उसकी कामारिन रात.दिन जळा करती थो । वह जछाती नहीं थी । दिन-रात उसके जरते रहते. 
पर स्नेह रूप इन्धन समाप्त नहीं होते थे, दुःख देने के लिये हो वह उसे अस्म नहीं कर देती थी। इस प्रका 
कामाग्नि से उसको देह कथित होती होती सूख गई । इस स्थिति में मी प्रतिक्षण वदधिष्णु सहृदयता का त्याग उबे | 
नहीं किया । इस प्रकार बन्दपं का कोई प्रतीकार नहीं था, उसका त्याग मी नहीं हो सकता था, कन्दर्पं सदा ह. 

२. निदेतिराज्वळता, निदृतिनाज्वळता । हः 
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वन्त्रापीडकथा ] केयूरकागमनबणेनम्‌ १६ 


सायकेभ्यो जीवितम्‌ | तनोरेब तानवमज्गीचकार न लज्जायाः | शरीरस्थितावेबानादरं तः 
वान्न कुलक्रमस्थितो | प्रजा एवान्बरुध्यत न मन्मथोत्कलिकाः | सुखमेवावधीरयामास न 
घेयेम्‌ । एवं चास्य पुरः कादम्बरीरूपगुणावष्टम्भाहितप्राणेन बलवतानुरागेणाकृष्यमाणस्य 
पश्चादूगुरुजनप्रतिबन्धद॒ढ॒तरेण महीयसा स्नेहेन च वायेमाणस्य गम्भीरप्रकृतेः सरित्पतेरिव 
चन्द्रमसा सुदूरमुल्लास्यमानस्यापि मयोदावशादात्मानं स्तस्भयतः कथंकथमपि कतिपये- 
ष्वपि सहस्रसंख्यायमानेष्बतिक्रान्तेषु बासरेष्वेकदा रणरणकसकाशादिवान्तरलब्धावस्थानो 
निर्गत्य बहिनेगयोस्तरंगसङ्गशीतसीकरासारमरुन्ति कलक्कणितकलहंसचक्रवाकचक्रवाला- 
क्रान्तसरससुकुमारसैकतानि सिप्रातटान्यनुसरन्नातिदूरभिव चरणाभ्यामेव बभ्नाम । राम्यंश्च 
रुद्रतनयायतनं रयेणागच्छतः साबष्टम्भया गत्या त्वरितखुरसंचारान्युच्यमानांश्च विरलीभव- 
तञ्च संघट्टमानांश्च विश्लिष्यतश्चोत्सहमानांश्च लम्बमानांश्च परापततश्च विच्छिन्नपङ्किऽ्यव- 


सनो मावस्‌ । काम्रपीडितञ्चन्द्रापीडो निजं मनोभवं ळोकेभ्यो गोपयितुं प्रभूभवतन्नपि कामचाणेभ्यः स्वप्रा- 

णानू रक्षितुं नाइमतेस्यर्थः । तनोः-शरीरस्य। तानवम्‌-ङ्कश्चतास्‌ । शरीरं दुबळ जातं न पुनरसौ लां 

स्थवरवा स्वमनोगतं प्रक्टयितु प्राभूदित्य्धः । शरीरस्यितौ -देहदृशायास्‌ । ङुलक्रमस्थितौ-कुळमयादाः 

यास्‌.। शरीर दृशा्युपेछमाणोऽपि कुछमयांदां नोपे़ितचानिस्या्ञय-। अन्वदध्यत-अचुरोधं इतचान्‌। 

मन्मथोरछलिकाः-कामोस्कण्डाः । अवधीरयामास-तिरस्कृतचात्‌ । घेयंम्‌-ग मीरसावम्‌ । फादुर्वरीरूपणुः 

णादए्म्भाहितप्राणेन-काद्रदर्या रूपेण गुणे श्च योऽदष्टरमो-निरोघस्तेन आ हितप्र।णेन-जी वता । बळवता- 

प्रबलेन । रुदजनप्रतिषन्धहृढतरेण-पिन्नोरचुरोघवश्चाद्‌ इढीभूतेन। वायमाणस्य-निरुष्यमानस्य। यथा 

समुब्रश्नन्द्रमसा सुदूरसुल्लास्यमानोऽपि सर्यादाघश्ञादात्मानं स्तरभयति तथा चन्द्रापीडोऽपि कादुम्धरीरू- 

पगुणविजुम्मितेन गुरुजनप्रतिचन्घइढी भूतेन च स्नेहेन सुदूरसुज्लास्यमानो$पि गभीरप्रकृतितया मर्यादाः 

बशादारंमानं स्तग्भयामासेध्येतरप्रघट्टकार्थः । कतिपयेषु-भएपसंख्यकेषु । सह्स॑सयायमानेषु-सहस्रसं- 

खयकेष्विव प्रतीयमानेषु । रणरणकसतकाशात्‌-अन्तष्नद्वशात्‌। अलब्धावस्थानः-निष्क्रियतया स्थातुसः 
शक्नुवन्‌ नगर्याः-उउज्ञयिन्याः। बहिनिगंत्य-बहिभूंय । तरङ्गसङ्गेन-बीचीसरः्पकेण श्ञीतः-शीतळः यः 

सीकरासारः-जळक्षणबृष्टिः तद्क्तो मव्‌-वायुर्येणु तानि । कळछणिताः-मधुरशाब्दाः ये कलहंसा/-चक्रषा- 
` काश्च तेषां चक्रवालेन-मण्डलेन आङ्ान्तस्‌-भध्यासितस्र सरसम्‌-भाद्गम्‌ सुकुमारं-को मल सेकतं-षाळः 

काराशियंच्न तानि। शिप्रातटानि तदाक्यनबीतटानि। शचुसरन्‌-सञ्चरन्‌। चरणाभ्यासेव-चिने च किमपि 

यानम्‌। सुद्रतनयायतनम्‌-कात्तिकेयमन्िरस्‌ । रयेण-वेगेन। आगच्छु॒तः-परापततः। स्ावष्टस्मया गस्या- 

सछीलगमनेन । त्वरितखुरसञ्चार।न्‌-सध्वरखुर निच्ञेपान्‌। युञ्यमानान्‌-एकन्रीअचतः। विरछीभवतः- 
रातिशीप्रताचशाह्विरछी भवतो विदुञ्यमानान्‌। सङ्कइमानान्‌-सहभवतः । विकिष्यतः”वियुउयमानान्‌। 

पास था, फिर भो वह अपने को लोगो को भाँखों से बचाता या, कामशरों से अपने को नहीं बचा सकता या। 

वह शरीर को हो कृश करता रहा, लज्जा को नहीं कम कर सका । शरीर का दो उसने भनादर किया, कुल्गौरव 
का नहीं । उसने प्रजाओं का ही अनुरोध किया कामजनित उत्कण्ठा का अनुरोध नहीं किया । सुख का ही त्याग 
किया पेये का नहीं । कादम्बरी के रूप तथा गुणों पर उसके प्राण भटक रहे थे, बलवान प्रेम से वह भाझृष्ट शो रदा 
या, युरुजन के प्रतिबन्ध से दृढतर स्नेह उसे रोक रहा था, वह अति गंभीर स्वभाव का था, फिर मो जैसे चन्द्रमा 
सागर में उल्लास उत्पन्न करता है उसी तरह बह उछसित हो राया, किसी तरइ वह मर्यादावश अपने को 
नियन्त्रित कर रहा या, हजारों दिनो की बराबरी करने वाळे चन्द दिनों के बीतते-बीतते एक समय 5सके दुदय 
में कुछ ऐसी वेदना उठी कि वह स्थिर नहीं रह सका, वह गाँव से बाहर निकला और तरन्ञशीतल वायुयुकत) 
मधुर शब्दकारी इंसों से युक्त तटश्चाछी, सिप्रा नदौ के किनारे-किनारे चलने लगा । पेंदक चरूते-चकते उसने 
काततिकेय मन्दिर की थोर आते हुए कुछ धोड़े देखे, जो गम्मौर गति से चळे भा रहे थे, जिनके पेर जरदो-जल्दी | 


१. "नातिदूर "`"संचारान्‌? नात्ति। 
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| | 

२० कादम्बरी [ उत्तरमा | 
| 

| 


स्थानान्स्खलतोपि पततोप्यबसीदतोपि यथाशक्ति सादिभिरुतपीडितान्निःसहतया दूरारामन्‌ः । 
खेद्मतित्वरयागमनकार्यगौरबमावेदयतो दूरादेवातिबहूनिव तुरज्ञमानद्राक्षीत्‌ | दृष्टा चोत्पन्न- | 
कुतृहलस्तेषां परिज्ञानायान्यतमं पुरुषं प्राहिणोत्‌ | आत्मनाप्यूरुदध्नेन पयसोत्तीये हिप्रा | 
तस्मिन्नेब भगवतः कार्तिकेयस्यायतने तत्मतिवातो प्रतिपालयन्नतिष्ठत्‌। ` | 

त्नस्थश्च कुतूहलात्तस्मिन्नेव वाजिदुन्दे निक्चिपतदष्टि पाश्बेस्थित। हरतेनाङष्य पत्रः | 
लेखामवादीत | 'पत्रलेखे, पश्य य एष पुर पवार्ककिरणानवारणोज्ञासितया प्रेद्धदाक्लोल | 
लम्बरिखया मयुरपिच्छमय्या छत्रिकेया दु्िभाव्यवदनोऽश्ववारो|ज्ञायते केयुरकोऽयम्‌? इति| | 
यावत्तया सहेबं निरूपयत्येब तावत्तस्मात््रहितपुरुषादुपलब्धात्मावस्थानं दृष्टिपथ एवाक | 
तीये तुरंगमादापतन्तं दूरात्‌ हुतागमनधूलीधूसरश्यामीक्कतारीरं परिवर्तितमिवेतराकारेणो- | 
बिमिताङ्गरागसंस्कारान्मलिनेन बपुषा विषादशून्येन च मुखेनान्तदुःखसंभारपिशुनया च . 


उरसहमानान-एतोर्साहान्‌ । छभ्वमानान्‌ः विळम्बं कुचंतः । परापतत:-आगचछुतः । विच्छिष्नप ङ्क्य | 
स्थानान्‌-चुरितपङ्छीन्‌। स्खछतः-गतिविष्धेद प्राप्युषतः। अवसीदुतः-शाम्यतः। सादिभि--अश्वारोः | 
हिभिः। उध्पीढितान्‌-रवरितगमनाय ताड्यमानान्‌ । भागमनकायंगौरवस्‌-भागमने रूचयभूतस्य कार्यस्य | 
महरंबम । आवेदयतःसूचयतः । अतिवहुन्‌-सुबहून्‌ । तुरङ्गमान्‌-भश्वान्‌। उरप्ङुतूहलः-सञ्जातः | 
कौतुकः । परिश्ञानाथ-परिचयाय कुत आगच्छुन्ति कुत्र गष्छुन्ति चेति ज्ञानाय । प्राहिणोत्‌ प्रेषितवान्‌। | 
ऊरुदध्नेन-जाचुमितेन । .पयप्ता-जळेन । आयतने-मन्दिरे । प्रतिपाळ्यनू-प्रेषितस्य पुरुषस्यागमर् | 
प्रती्रमाणः।' | 

तन्नस्थः-कातिंकेयमन्दिरस्थितः। वाजिवून्दे अश्वससुदये । निि्ठष्टिः। दृत्तनेत्र! । पाशवं स्थितास्‌ | 
समीपेऽवस्थिताम्‌। भाळृष्य स्वसमीपमानीय । अकंकिरणनिवारणोज्ञासितया-सूयंकरनिरोधाय प्रसा. | 
रितया। प्रेङ्कदाळोळलम्बशिखया-चछ्घञ्चछषिसया । मयूरपिण्छुमय्या-मयूरपिर्छुनिर्मितबा। छु्निः | 
कया-छघुना छुम्नेण । हुविभाग्यवदनः-भहश्यस्ुुखः । अश्ववारः-अश्वारोही । तया-पन्नलेखया। पवः | 
पूरवोकप्रकारेण । निरूपयति-विचारयति। उपळव्धास्मादस्थानस्‌-ज्ञातचन्द्राएीडावस्थितिस्‌ । इष्टिपयैः | 
समछे । तुरङ्गमात्‌ अवती यं-भश्वादवरुह्य। आपतन्तस्‌-भागण्छुन्तम्र । मुतागमनधूलीषुसरश्यामीङत' 
शरीरम्‌-शीघ्रारमनरजोधूलरतया कुष्णकायम्‌ । इतराकारेण परिवत्तितम्‌-अन्यमाकारमापञ्चस्‌। उज्छि' | 
ताङ्गरारासस्कारान्मछिनेन-थङ्गरागस्य संस्कारस्य रनानाहेक्च त्यागेन मळदूषितेन । वपुषा-शरीरेण | 
विषादशून्येन विषण्णतया निष्प्रभेण । अन्तदुःखसं भारपिशुनया हृद॒यस्थितं मन्युं सूचयन्त्या । अपृष्टा | 
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उठा करते थे, जो कमी जुड़ते तथा कमी विछुदृते ये, जो कभी उत्साइयुक्त तथा कमी मन्द पड़ जाते ये, जो पंकि | 
में नहीं चळकर छिटपुट चळ रहे ये, जो गिरते-पडृते चळे भा रहे थे फिर भी जिन्हें सवार पीर रहेे, भौर 
जिनको संख्या प्रचुर थी । उन घोड़ों को देखकर चन्द्रापीड़ की उत्कण्ठा हुई, उनकी जानकारी के किए उसने एव | 
आदमी येजा । स्वयं भौ जाँध भर पानी में सिप्रा पार करके उस्ती कार्तिकेय-मन्दिर में उनकी खबर को प्रतीक | 
करता रहा । | 
वहाँ रहते हुए चन्द्रापीड ने उन घोड़ों पर दृष्टि डाली, और बगळ में खड़ी पत्रछेखा को हाय से अपनी. 

भोर खींचकर कहा--पत्रढेखे, यह जो सूर्यकिरण से बचाव के लिये फैलाई गई लम्भ शिखायुक्त मयूरपिच्छशो | 
छतरी से भाइृत सुखवाला सवार भा रहा है, वह केयूरक है। नव तक वह पत्रलेखा के साय उस भोर देख ही र. 
` 'े, तब तक भेजे गये आदमी से उनको वहाँ जानकर झाये हुए केयूरक को उन्होंने देखा। बह उनके सामने 
, घोडे से उतर रहा था, बहुत दूर की घुड़सवारों में घूछी से उसका शरीर इयाम हो रहा था, भञ्गसंस्काए 
_ हर नाने से बा भासार इतना ददर गया बा कि वह दूसरा ही माढम पढ़ता था। विषाद से घ चेर. 
१. बेत्रिकया । हैः 
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धन्द्रापैडकथा ] केयूरकद्वारा कादम्बरीविरहवाबस्थावणेनम्‌ २१ 


` दृष्टा दूरत एवाप्ृष्टामपि कष्टां कादम्बरीसमवस्थामनक्षरमाचेद्यन्तं केयुरकममद्राकषीत्‌। 
दृष्टा च दशितशीतिरेह्ेद्दीत्याहूय ससंभ्रमप्रणतो पस्रतमतिदूरप्रसारिताभ्यां दोभ्या पयेष्बजत 
तम्‌ | अपञ्चत्य पुनः कृतनमर्कारे तस्मिन्ननामयप्रभवच सा संवध्ये सर्वानेव तर्सहायान्‌ पुरः 
स्थितं पुनः पुनः सस्प्रहमालोक्य केयूरकमबादीत्‌ । केंयुरक त्बदरोनेनेव भद्र देव्याः सपरिः 
वाराया इत्येतदावेदितम्‌ | आगमनकारणमपि विभ्रान्तः सुखितः कथयिष्यसि’ | इत्युक्त्वा 
संश्रान्तागतारोहकढौकितां करिणीमारुह्य छुतोस्य जनस्य सुखितेत्यभिद्धानमेव केयूरक 
पृष्ठतः पन्रलेख्रां चारोप्य स्वभवनमयासीत्‌.। तत्र च निषिद्धारोषराजलोकम्रवेराः प्रविश्य 
बज्ञभोद्यानं सपरिबारेण केयूरकेण सहोत्ताम्यता चेतसा चेतितमेब दिबसकरणीयं निवेतेया- 


सास । निवेत्ये च पत्रलेखाद्वितीयः सुदूरोत्सारितपरिजनः केयुरकमाहूयान्नवीत्‌ । 'केयूरक, ` 


कथय देव्याः कादम्बयीः समदलेखाया मद्दाशवेतायाञ्च संदेराम्‌ |? 
इत्यभिहितबति चन्द्रापीडे पुरः सम्रश्रयसुपविश्य केयूरकोप्यगादीत्‌ । “देव किं विज्ञा 


अकुतजिज्ञासास्‌। कष्टाम-दुःखपूर्णाप्र । कादरषरीसमवस्थास-कादरघर्या दृशाम्‌ । अनचरम्‌-विनेव 
अच्रोघारणम्‌ । आवेदयन्तम-फथयन्तस्‌ । दुशितप्रीतिः-प्रकटीकृताहुरागः । पहि-समीपमागच्छु । 
आहुय-भाकार्य । ससंभ्रमप्रणतो पसतस॒संभ्नमेण कृतप्रणामं समीपागतञ्च। अतिदूरप्रसारिताभ्यास्‌- 
अतिंदूरादेव विस्तारिताभ्यास्‌। दोम्मास-बाहुभ्यास्‌ । पर्यप्चजत-भालिज्ञितवान्‌ू। तस-केयूरकस्‌ । 
अपसुस्य-भाछिङ्गनपाञ्ञादात्मानं मोचयिरवा। कृतनमस्कारे-आलिद्धनसप्कारेणास्मानसुपकृत सूचयितुं 
पुनः कृतप्रणामे । तस्मिन्‌-केयूरके । अनामयप्रशनवचसा-कुशलप्रश्नेन । संवष्यं-आइत्य। तत्सद्ायान्‌- 
केयूरकसहायतान्‌। पुरःस्थितम्‌-षम्ने वत्तंमानस्‌ । सरपहम-सासिळाषस । 

सद्गस्‌-कुशळस्‌ । देभ्याः-का द्वयाः । सपरिवारायाः-सपरिजनायाः । आगमन क्रारणम्‌-स्बाशः 
मनहेतुम । विभान्तः-प्राप्तविश्रामः । सुखितः-प्रासुखः। संञ्रान्तायतारोह ढौ किता म्‌-ससंक्ममाग- 
तेन इस्तिपकेनोपनमिताम्‌। करिणीस-हस्तिनीस । सुखिता-सुखप्राप्तिः। एृ्तः-स्वपृष्ठभागे। भारोप्य- 
हस्तिनी एष्ठे आरो्दणं कारयिरवा। तन्न-स्वमधने। निषिद्धाशेषराजखोकप्रवेशः-निवारितसमरतस्चुस्यचः 
गांगमन। । वदळमोद्यानस्‌-भतिप्रियं स्वीयमारामस्‌ । उत्ताम्यता-अधीरेण । अेतितस विनते 
ज्ञानम्‌ । दिवसकरणीयस-दिनक्ृ्यस॒ । निवंतयामास-संपादितघान्‌ । पत्रछेखाद्वितीयः-पन्रलेखया 
सहितः। सुद्रोश्सारितपरिजनः-दूरी कृत र्॒स्यवर्गं)। संदे शस-वाचिकम । 

अभिहितवति-ठर्तवति । सप्रभयस-नञ्जभावेन । अगादीत-भवद॒त्‌ । संदेशळव!-स्वरपो5पि 


RIGO sso 
से तथा अन्तदुःपूण दृष्टि से दौ वह बिना पूछे ही कादम्बरी को दुरवस्था विना शब्द के कद रहा था। उते 
देखते दी रने उमढ़ पड़ा, समोप बुलाया, उसके दौड़कर आने तथा प्रणाम करने पर चन्द्रापीड़ ने बाइुओं को 
फैलाकर उसे गले कगा किया । अछग होकर उसने पुनः प्रणाम किया, चन्द्रापीड़ ने उससे कुशल पूछो, अन्यान्य 
उसके साथियों को भी कुशळ प्रश्‍न द्वारा सरकत किया, अनन्तर सम्मुख स्थित केयूरक को सत्प नयन से 
देखकर चन्द्रापीढ़ ने कहा--केयूरक, तुम्हारा यह दशेन हो वता रहा है कि सपरिवार कादम्बरी सकुशल हे । 


पहले विश्राम कर छो, बाद में भाने का कारण बताना । इस प्रकार कइकर शोप्रता से लाकर बेंठाई गयी करिणो 
पर आरूढ़ होकर-सुझे कहाँ सुख १ इस प्रकार कहते हुए केयूरक तथा पत्रलेखा को भी करिणी पर बठाकर चन्द्रा 


पोंड़ घर चळे गये । वहाँ पहुंचकर उन्होंने वछभोधान में प्रवेश किया, समस्त राजवगे का' वहां भाना रुकवाया, 
बिना जाने सारे दिनकृत्य समाप्त कर दिये, दिनकृत्य समाप्त करके केवळ पत्रलेखा को पास में रखा, अन्य परिजन 


को दूर इटा दिया, अनम्तर केयूरक को बुछाकर पूछा--केयूरक, अब तुम देवो कादम्बरो, मदळेखा, तथा महाः ; 


इवेता का सन्देश कहो ।०वन्द्रापीड के इस प्रकार पूछने पर केयूरक ने सन्रभाव से सामने बैठते हुए कदा-- 


महाराज, मैं क्या कहूँ । मैं देवौ कादम्बरी, मदळेखा, भवा महाश्‍वेता का कोई सन्देश नही छाया हू । के 3 5 
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) A: दिन सबेरे मैं उसके पास गया, उसने कहा--तुम छोग मोटी देइ लेकर जीवित होकर भी मुदा बने पढ़े इंग ऐ. 


२२ कादम्बरी [सरा 
| नास्ति मयि संदेशलबोपि देव्याः कादम्बयौः समदलेखाया म 
हा पत्रलेखा मेघनादाय समप्योगतेन प्रतिनिवृत्य मयायं सा सवा गसन या बा। 


निवेदितस्तदेवोष्यं विलोक्य दीघेमुष्णं च निश्वस्य सनिबेंदम्‌ “एवमेतत्‌? इयुक्त्व 
महाश्वेता पुनस्तपसे स्वमेवाश्रमपदमाजगाम | देव्यपि कादम्बरी झटिति हृदये र 


| 
१ 


स्मितम-सलजजह सितस्‌ । अपरेण-चन्द्रापीडातिरिक्तेन । अभिदधती-फथयत्ती । नियारिताशेफ | 
परिजनप्रवेशा-निषिद्समस्तभ्॒त्यवर्गांगमना । ाथनीये शाय्यायास्‌ । निपत्य-पतित्वा । उत्तरवासप्ता- | 
उत्तरीयेण । उत्तमाङ्गम्‌-शिरः। भवगुण्ल्य-भावृत्य । निविशेषह्ृद्‌ यवेदना-समभावादर्थितमनो दुःखा] 
अनाछपन्ती-अभाषमाणा। सकळमेव दिवसस्‌-सम्पू्णमहः। अर्यन्तसंयोगे द्वितीया। परेद्यः-परदिगे। | 
_उपसृतस्‌-समी पमायातम्‌ । एवं इढतरशरोरेषु-इत्थं बळवर्कायेषु । श्रियमाणेषु-जीवत्सु । ईहशीमक ; | 
पत्रकेखा को मेषनाद के निम्मे रगाकर मैं जर छोटा, भोर मैंने आपके उल्लयिनी चले जाने की बात कशी, 
तत्काळ महाइवेता ने आकाश की ओर देखकर करवी सांस छी, और ध्यह वात है? इस प्रकार कहती हुई व 
फिर तपस्या करने के किये अपने आभम को चळ पढ़ी । देवी कादम्बरी को भी ऐसा माझम पढ़ा मानो किल 
ले माथे पर कुरहाड़ी मार दो । उसके ऊपर मतकित वजपात-सा इभा । मनोव्यथा से उसकी आंखें मुंद गप 
वह मूच्छितसो, उरी हुश्सो, अनाइतसौ एवं ठगीसी हो गईं। उसका हृदय कदी भागसा गया, उसे यह भा 
पवा नह चढा कि महारेता कब चली गईं, बढ़ी देर के बाद उसने आर्खें खोडी, वद उदास उलित पां 
भूडीसी हो रहो यो, विस्मय से उसकी आंखें निःस्पन्द थो, उसने मुझे क्रोध से कहा कि महाश्वेता को समर ब 


दो, भनन्तर कादम्बरी ने गरदन घुमाकर छज्जा को सुस्कुराइट के साथ म १ 

दलेखा से कहा--मदलेखे, बमा 
> ने जेसा काये किया है क्या कभी क्षिप्त दूसरे ने ऐसा किया है या करेगा ! इतत प्रकार कहती हुई ` 
री शयनगृह में सभौ के भाने का निषेध कर दिया, बिछावन पर गिर पड़ी, चादर से मुँ ढक छिप! | 
उसको वेदना देसी ही बनो रही, उसने मदळेखा से मो बातें नहीं कीं, “दिनभर उसो. तरह पड़ी रदो । दूत 


५ 
हे 


_ ७०-०0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चन्द्रापीडकथा ] कादम्बरी-विरहावस्थावणनम्‌ २३ 


मे भवद्भिः पाशवंबर्तिभिः कार्यमिति निर्मेत्संयन्तीब कि मे पुरस्तिष्ठसीत्यन्तमेन्युवेरेन तजे" 
यन्तीव च बाष्पपूरोद्रेकोत्कम्पपर्याकुलया दृष्ट्या चिरमालोकितवती | तथा दृष्टश्च दुःखितया 
देव्यादिष्टमेव गमनायात्मानं मन्यमानोहमनिवेद्येब देव्ये देबपादमूलसुपागतोस्मि। तच्च 
देवैकशरणजनजीबित परित्राणाङुलमतेः केयुरकस्य विज्ञापनाकणेनावधानदानेन प्रसादं कुः 
महेति देवः । देव श्रूयताम्‌ | यदेव ते प्रथमागमनेनामोदिना मलयानिलेनेव चलितं समस्तः ` 
भेव तत्कन्यकालतावनं तदेव सकलसुबनमनोभिरामं भवन्तमालोक्य बसन्तभिब रक्ताशोकः 
तरुलताभिवारुढवान्मकरकेतनस्ताम्‌ | इदानी तु महान्तमायासमनुभवति त्वदर्थं कादस्बरी। 
तस्या हि दिनकरोदयादारभ्य दिबसकरकान्तोपलानलस्येष निःशब्दस्यापवनेरितस्याघूस: 
स्याभस्मनः[प्रण्बलतो मकरध्वजहुत भुजो न परिजनकरकमलकलित कोमलप्लबलास्यलीलया 


स्थास्‌-एुनां दृशास्‌। उपाछप्रमाना-उपाछम्भं कुवेती । पाश्वव्तिमिः-समीपस्थितेः । निभर्संयन्ती= 
तिरस्कुवंती । अन्तमेन्युवेगेन-हृदयदुः्लवेगेन । तर्जयन्ती-भीषयन्ती। घाष्पपूरो ब्रेक पर्याकुळ्या-अश्नप्र 
वाहष्याकुछ्या। चिरस्‌-चहुकाळपर्यन्तम्‌ । आछोकितवती-इ्बती । 
तथा-साश्चनयनस्‌ । दुःखितया-सिन्नया। देष्या-काव्स्थर्या। गम्ननाय भआादिष्टस्‌-गन्तु साज्ञाप्य- 
सानस्र। अनिवेद्येव देव्य-कादुग्वय गञ्ट्ठामीश्युकरवव । देवपादसूलस्‌-सवदन्तिकस्‌ । उपागतोऽस्मि- 
आयातोऽर्मि । देषे क शरणजनपरिच्राणाङळमते'-भवच्छुरणायतर दार्यग्रस्य । विज्ञापनाक्णनाचघानदा 
नेन-कथनश्रवणे सावधानताऽवळम्बनेन । प्रसादस्‌-अनुम्रहस्‌ । ते-तव चन्द्रापीढस्य। प्रथमनागमनेन- 
प्रथमसिळनेन । आमोदिना-सुगन्धिना । मछ्यानिळेन-दुद्धिणवातेन। यथा मळयमारुतेन ळताबनं 
व्वळति तथा र्वदागमनेन तन्नस्यं समस्तमेव कन्याजञातं चळतिस्मेति रूपकाथंः । सकळभुबनमनोऽभिरा- 
स्‌-समस्तसंारमनोरमम्‌ । यथा घसन्तमालोक्य मदनः रखाशोकळतामारोवेति तथा भवन्तमाळोक्य 
मदनः काद्र्बरीमारूढवानिति समासार्थः । वसन्ते समागते रक्ताशोकळताः कामाखतया तदुद्दीपकतां 
अजन्त इति कृष्वा कामकत्त कं तदारोहणमन्र निबद्धस्‌। महान्तम्‌-दीघस्‌ । भायासप्र-खेदुस्‌। दिनक 
रोदयात-प्रातःकाळात्‌ । दिव्षकरकान्तो पलानळस्य-सूयंकाश्तमणिनामकप्रस्तरखण्डगतवह्वेः । अक्ष 
डदुस्य-विने व शब्द्स । .अपवनेरितस्य-वायुनाऽसन्धुदितस्य। जधूमस्य-धूमरहितस्य । अभस्मनः-अस्म 
शून्यस्य। यथा सूयकान्तमणिः सूरयोदयमारभ्य प्रज्वळति न च तस्मिन्‌ उवळति कोपि शब्दों भवति, 
न चायुरतं सन्धुलयति, न त स्मिन्धूमो अस्म बा भवति, तथेव कावरबर्याः कामाग्नेरपि दिनं व्याप्य 
प्रदचळतोऽपि शब्दुवायुकत्त कसंघुषणघूम भस्मभिः कोऽपि संबन्धो न जायते इति तुळना बोध्या। 
परिक्षनेति० परिजनकरकमछेः अ्त्यानां हस्तरूपकमलः कछिता अवळग्विताः ये कोमळपञ्चबास्तेषां 


और मैं इस तरद की अवस्था भोग रही हूँ। इस प्रकार उळाइना देती हुई वह कइतो गई-मुझे तुम बेले 
परिजनों की आवश्यकता नहीं है, तुम क्यों मेरे सामने खड़े हो ! इस प्रकार वह इमको रूजवातो भोर डरातो. 
रही, अद्वुपूणं नयनों से वदद बढ़ी देर तक हमें देखती रहो । दुःखित होकर कादम्बरी ने मुझे उस तरह देखा तो. 
` मुझे मादम हो गया कि वह मुझे आपके पास जाने को कद रदी है, ऐसा समझ कर बिना उन्‍हें पूछे मैं आपको 
सेवा में उपस्थित हो गया हूँ । एकमात्र भापकौ ही शरण में भाई हुई कादम्बरौ को रक्षा के लिये मैं व्यम हूँ 
अतः भाप कृपा करके युझ केयूरक की बार्ते सावधान होकर सर्न । 
अप जय पहली बार वहाँ गये थे, तो जिस प्रकार घुगन्धपूणे मळ्यानिछ से सारो ळतार्य दिर उउतो के 
उसी तरह वहाँ का सारा कन्या-समुदाय हिळ उठा या, और जेसे वसन्त को देखकर कामदेव रझाशोककता पर 
भारद्‌ दो जाता है उसी तरह भापको देखते ही कन्दपै कादम्बरो पर आरूढ हो गया। इस सम्य तो आपके 
' बिना कादम्बरी बड़ी पीड़ा में पड़ी हुई है। जेसे सूयकान्तमणि सूर्योदय के बाद प्रस्वछित हो उठती है, 


जिसमें न शब्द होता है न इवा हो चछतो है, न धूम होता है लोर नःमस्म होता हे, सो तरद भाएके दस | र 


के बाद उसका कामानछ प्रज्वरित दै । वह कामानछ परिजन द्वारा कोमळ पक्व से ढॅकने पर भो नहीं बुतता (> 
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२४ कादस्बरी [ उत्तरभागे / 


प्रसरभज्ञ: | नातुत्तालतालबुन्तवान्तजलजडकणिकासारसेकेन निवृत्तिः | न सरसहरिचन्दन. | 
पडुच्छ॒टाच्छुरणन च्छेदः | न बिदलितमुक्ताफलवालुकापटलोदूधूलनेन व्युपरमः | नोत्कीलि- । 
तयन्त्रमयकलहंसपडिसुक्ताम्बुधारेण धाराग्रहेण प्रशमः | यथा यथा 'चलितजलयन्त्रविगल्ि ' 
ताभिरतिशिशिरसीकरनिकरतारकिताभिरम्बुधाराभिराहन्यते तथा तथा वेद्युतानलसहोदर | 
इब स्फुरति सदनपाबकः | सुतरां च शिशिर:छन्द्कलिकाकलापमञ्जरीमिव विकासयति स्वेदू-_ 
जललबजालकसंततियुपचारः | चित्रं चेदम्‌ | मकरकेतुहुतभुजा दह्ममानमप्यभिशोचमंश्चुकः | 
भिव नितरां निर्मलीभवति लावण्यम्‌ | मन्ये च सृदुस्वभावमपि जलमिब मुक्ताफलतामुपगत॑ । 
कठिनीभवत्युत्कण्ठितं दृदयमबलाजनस्य । यत्तादृशेनातिसंतापेनापि न विलीयते | बलवती 
खलु बज्ञमज्ञनसंगमाशा । यत्तथाविधमप्यनुभववेदनाबिह्लितभ्राणमतिकष्टं प्राण्यते | कि 


-दास्यळीळया सञ्चरणेन ्रसरभङ्गः निवुत्तिः न? पल्चववीजनेन परिजनारतं कापर्वर्या: कामाझि निवृत्त 
कत्ते' न चमा इत्पर्थ। अनुत्तालः मध्यमवेगो यस्ताळबुन्तस्तेन वान्तः बिसष्टः यो जळकणिकाऽऽसारः 
जळबिन्दुवृष्टिस्तेन निवृत्ति उपशमो न भवतीध्यर्थः। सरसेन भाद्रेण दरिचन्दुनपङ्केन चन्दूनद्रदेण 
यस्छुरणं लेपस्तेन छेदः निवृत्तिन । विदृळितानां चुर्णीकृतानां सुक्ताफळानां मुक्तानां या बाछुकाः तासां | 
पटछस्य समुदायस्य उद्धछनेन निचेपेण ण्युपरमः समासिनं । उत्कीछितानां कीलस्थापितानां यन्त्रमयक' | 
छहंसपङ्कीनां समुहेन सुताः याः अम्डुधारा जढम्रवाद्दास्तद्च्तन घारागुहेण जछसदनेन प्रशमः शान्तिन॑ / 
अवतीत्यर्थः । अन्न सवंग्र कामानछस्य दुःशमतोक्ता । चलितजळयन्त्रविगछिता स्ञिः यन्त्रष्ठारा विसृष्टाभिः | 
अतिशिशिरसीकरनिकरतार किताजिः अत्यन्तशीतळजलळबिन्दुग्याता भि; जळधाराभिः जळप्रवाहः आह. | 
न्यते हामयितुसाघातविषयोक्रियते, तथा तथा तावान्‌ वेद्यतानळ्सहोद्रः विद्यदशिसहशः स्फुरति | 
देदीप्यते । वैद्य॒तो बद्वि्छधारामिराहन्यमाचोऽपि न शान्तिमायाति तथेवायं कामाग्निरपि शीतळञळः 
घारामिराहृतोऽपि न मनागपि शान्तिस्चछुति प्रभ्युताधिकमेव दीप्यत इत्याशयः। उपमा स्फुटा । यथा 
शिशिरो नाम ऋतुः कुन्दकलिकाकलापमश्षरीम ङुन्दपुष्पकछिकाससुद्यस्‌ विकासयति पुषपभावं नयति | 
तयैव शिशिर उपचारः जळसेकादिका क्रियाऽस्याः कामारिनदुश्धवपुषः कादम्बर्याः स्वेदुजळळचजाळकक्षः | 
न्ततिः स्वेदबिन्दु परस्परां विकासयति वघ॑यति। चित्नं चेदुस अत्याद्ययेकरमिदस्‌ । मकर केतुहुतसुजा- | 
कामाझिना । दुद्यमानम-मस्मीक्रियमाणस्‌ । अप्षिशोचमंशुकम्‌-पावकङ्वारा संस्करणीयं चसम्‌, अयते 
पूवमेताइशामपि वस्रं यद्दह्दिना संरक्ृतमभूत्‌, तथा च हुर्गाश्षहात्याम्‌-'“वह्विरपि ददौ तुभ्यमझिशौचे च | 
बाससी? इति । यथा यथा कामाझिना दहते तथा तथा अझिशौचं वरूमिव कादस्बर्या छावण्यं निर्मंळीभ. । 
बतीति भावः | यथा खुदुस्वभावं कोमछप्रकृति अपि जळ यदा सुक्ताफळतां याति तदा काठिन्यं छमते | 
तद्वु स्वभावकोमळसपि अवछाजनस्य हृदयं यदा उत्कण्ठित-कस्यवित्मेग्णा तेन सह मिळनायोरसुकं 
भवति तदा कठिनतां प्रपद्यत इत्यर्थ: । तदेच कदिनीभवनं प्रमाणयति-यदिति० ताहशेन अशुअवेकवेद्येन | 
अतिसन्तापेन अपि न विलीयते गति तदृतिकारिन्यमूछकमेदेस्या्यः। बळबती-अतिसामरथ्यंशा. | 
छिनी। वएळमजनसंगमाझा-प्रियमिळनसंभावना । तदेव सामर्थ्य प्रमाणयितुमाह-यक्तथेति० अचुम' | 
NSN Rs | 


है, ताळव्यजन द्वारा दिये गये जळकण-सेक से भी वइ शान्त न हीं होता है, दरिचम्द नपङ्कन ळेप से उसमें कमी | 
नहीं भाती है, चूगं किये गये मोती की धूळ डालने हे भी उसमें न्यूनता ग्री नतो है। सारे क; | 
बल्प्रवाइयुक्त धारागृद में भी वह नहीं शान्त होता है, चळाये गये फब्बारों से निकळी बूंदमय जल्यारा से जैसे- | 
घेसे वर किया जाता है वेसे-वे से विद्युत में भनछ कौ तरह कामाच बढ़ता ही जाता है। क्रिये गये शीतळ उपचार | 
उसके शरीर पर कुन्दकळी के समान पसीने की बूँद पैदा करते हैं। आइचयं की बात तो यह है कि कामारिन में _ 
जळते रहने पर सी उसका छावण्य शग्निशौच वख कौ तरह निखरता जा रहा है । मादम पढ़ता है जेसे कोमल 

बळ सुक्तारूप में बदक जाने पर कठिन हो जाता है उसी तर कोमरू अवछाहदय उत्कण्ठावस्था मे. कठिन हो 
जाता हे । इसीळिये उस तरह के ताप में भी नहीं पिषळता है । प्रियतम से मिळने की भाशा बढ़ी बरबती होती 
है जिसते हार्दिक वेदना से प्राणों के मिहळ हो जाने पर भौ किसी तरह नोवन धारण किया भाता है। मै बया ` 
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चन्द्रापीडकथा ] काद्स्बरी-विरहाबस्थावणेनम्‌ २५ 


करोमि | कथय कथं कथ्यते कया वृत्त्या वण्यते कीहृशेनोपायेन प्रदश्यते केन प्रकारेणा” 
वेद्यते कया युक्त्या प्रकाश्यते कतमया वेदनयोपमीयते बलबती तदुत्कण्ठा | स्वप्नेषु विग- 
लितवेदनाः स्फुटं प्राणिनः | प्रतिदिनं दृश्यमानोपि यज्ञ पश्यसि तामीहशीमवस्थाम। . 
प्रचण्डकिरणसद्दक्तातपसदानि कमलानि शयनीङृतानि म्लानिमुपनयन्त्या दिबसकरमूर्तिरपि 
निर्जिता तया निजोष्मणा | निष्करुणेन चाकारणबामेन कामेन मध्यमानास्तास्ताश्रेष्टाः 
करोति | तथा हि । 'सासोढमद्नवेदने त्वमतिकठिने मनसि निबससि’ इति मूदुनि कुसुमः 
शयने कथमपि सखीजनेन पात्यते | कुसुमशयनगता च संतापगलितचरणवलांलक्कल- 
बपारलितेः राय्याकुसुमेः कुसुमशरेण शरतामुपनीतेः सरुधिरेरिव हृदयात्पतितेभेयमुपजन- 


ववेदनाचिह्वछितप्राणस्‌ अचुसूयमानेन कष्टेन व्याकुळीभवदुद्यमपि अतिकष्टं महता क्लेशेन जीव्यते 
प्राणधारणं क्रियते, यदि प्रियमिछनाझा प्रचला नाभविष्यत्तदा विरहे कष्ठातिशयं प्राप्यापि लोको ज्ञीचितुं 
नाशचयदिश्यथंः। कया वरया षण्यंते-त्निविधासु रव्दशक्तिपु अमिधाछ चणाव्यज्जनानामिकासु मध्ये कया 
इाब्दुधावत्या प्रतिपाद्यते । प्रदश्यंते-साचास्कायंते । कतमया वेदनया उपमीयते-केन कष्टेन सदृशी 
कथ्यते । स्वप्नेष्विति० स्वप्नेषु निद्राकाळेषु प्राणिनः वियछितवेदनाः निबरुत्तत्यथा जायन्ते इति स्फुटस, 
यतः तां कादम्बरीं स्वप्नेषु तस्या निद्रावस्थायां पश्यन्नपि ईश्शीं वर्गितपूर्वा तदीयावस्थां न पश्यस्ति। 
प्रचण्डकिरणः सूय॑स्तस्य सहस्रं सहस्रसंण्यका ये आतपाः किरणास्तेषां सहानि सहनलमर्थानि सूर्यस्य 
शतमपि किरणान्‌ सोहुमीशानि। शयनीकृतानि शाय्यायासुपयुञ्यमानानि। कमलानि पुष्पाणि । उळानिः 
सुपतयन्स्या उ्छपथम्ध्या। तया कादुम्बर्या। दिषसकरसू््तिः'सूयंसुत्तिः । निजोष्मणा स्वकायसम्तापेन। 
जिता अतिक्रान्ता । यानि कमळानि सहसंष्पफमपि सूयंकरनिकरं सुखं सहन्ते तान्येव कादुर्व्याः 
शयने डपयुज्यमानानि तर्कायसन्तापेन स्छायन्ति, अतः सूर्यमृत्त समधिक ऊष्मा तद्वपुषीलि प्रमा- . 
णितं भवति । निषकरुणेन-निदुयेन। अकारणवामेन-भददेतुप्रतिकूलेन। कामेन-कन्द्पण। मथ्यमाना 
कलेशं प्राप्यमाणा । तास्ताः बचयमाणरूपाः। सासोढा-पुनः पुनरतिशयेन बा सोढा मदनवेदना येन 
ताइणे कासवेदनां सोहुमीशे अत पुव अतिकठिने मनसि चन््रापीडहृदये निषसस्ति वत्त॑से इति कृत्वा 
झदुनि कोमळे कुसुमशयने एष्पास्तरणे कथं कथमपि महता प्रयासेन सजीजनेन पात्यते शाय्यते। अतिः 
कठिनेऽत पुव च कामव्यथो सोहुमीशे तव हृदये वत्तंमानायाः कावुम्बयांः कामझृतां दशां पश्यन्स्यः 
सर्यस्तां बळास्कोमळे पुष्पश्यने स्थापयन्तीति भावः । कुसुमशयनगता-युष्पशञ्पापतिता। सन्तापेन 
गछितः यश्ररणाळछकछवः काभिकोष्मणा सुतश्ररणछरतयावकविम्दुस्तेन पाटलितः रजितेः शय्या 
सुमेः || कुसुमशरेण-कामेन || शरतामुपनीतेः घाणतयोपयुक्ते । सरुषिरः शो णितष्याप्ते: । अयमा शयः- 
पुष्पण्ायनगतायाः कादस्बर्याः पादप्रदेशे छग्नोइछक्तकरसः सन्तापतुतः सन्‌ शय्पाकुसुमेषु पतित्वा 
तानि पुष्पाणि रक्षयति, रक्तानि च तानि पुष्पाणि कामेन प्रयुश्यमानान्‌ इषून्‌ हृदयं भिर्वा पतितान्‌ 
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करूं! भाप हो कहिये उसकी बळवती उत्कण्ठा किस प्रकार कदी जाय, किस तरह उसका वणेन किया जाय, किं 
उपाय से दिखा दी जाय, केसे निवेदित हो, किस प्रकार प्रकाशित को जाय मोर किस वेदना से उसकी उपमा दौ 
जाय । स्वप्नावस्था में प्रायः प्राणियों कौ वेदना घटती है, तुमको वह रोज देखती है परन्तु तुम बसको वेदना को 
क्यों नहीं देख पादे हो ! सूयंकिरणों को सहनेवाड़े कमछूपत्र उसके शयन बनाये जाते हैं, उन कमछपनों को वह 
रझा देती दै जिससे स्पष्ट प्रमाणित. होता है कि उसके शरीर कौ गर्मी सूये को व्र अधिक है । नल 
भकारणद्रोदी निदेय कन्दप उसको सारौ चेष्टाओों को व्ययं कर देता है । बराबर कामवेदना स 
रइनेवाले अत्यन्त कठोर मन में तुम निवास करती हो! इसलिये सखियाँ कादम्बरी को किसो तरह कोमल . 
सुमश्चयन पर डाळ देतो हैं, वह जब कुछ्रमशयन पर पढ़ जाती हे तब सन्ताप से वदुनेवाळे अकुकक रस से 
रक्तवर्ण शयनकुसुम कन्दपे के रक्तर॒श्ित बाण बनकर उसे भयभीत करते है । वह समस्त शरीर में रोमाञ्च बारण 
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२६ कादम्बरी [ उत्तरभागे | 


यति | सबोङ्गीणमनङ्गशरनिवारणाय कवचसिव भवद्नुस्मरणरोमाव्वपुढदति । रोमाञ्चित | 
कुचयुगले श्वासगलितमंशुक निद्धाना त्वत्पाणिम्रहणतृष्णया कण्टकशयनप्रतलीलाभिव ' 
दक्षिणकरकमलमनुभावयति | बामं तु वामकपोलभरजडाहुलिसुल्लसत्पद्मरागवलयप्रभांशु: | 
ज्यमानं ज्वलितमद्नहुताशनविप्लुष्यमाणमिव हस्तकमलं बिघुनोति | नलिनीदलव्यजन. | 
पवनविक्षिप्यमाणकर्णकुबलयदलं॑ वदनमजस्रस्तवंद्शुभयपत्लायमानलोललोचनमिव बिभति। | 
प्रतिक्षणं क्षामां त्रजन्ती न केबलं सङ्गलबलयं पतनभयेन दोलायमानं हृदयमपि महुमुंहुः | 
पाणिपल्लवेन रुणद्धि। शिशिरवारिक्षोदक्षरिण्या लीलाकमलमालिकयेव बपुषि निहितया | 
सखीजनहस्तपरम्परया परिठाम्यति | तथा चरणयुगलेन रसनाकलापं नितम्बबिस्तारेण | 
रुषिराक्तान्‌ अर्वा सा कादुग्बरी नितान्तं बिभेतीति । सर्वाङ्गीणं समस्तशरीरब्यापिनस्‌। अनङ्गशरनिः | 


वारणाय-फ्ामछाणनिवतंनाय। कवचद्ध वम इष सबदजुस्मरणरोमाख़स अघद्ध्यानजन्मानं रोमहपंस | 
उद्वति धारयति। तस्याः शरीरं व्याप्य चत्तमानो भवर्स्मरणजो रोमाश्चस्तया कामशरनिवारणाच | 
शतोऽभेयकदच इव प्रतीयते इत्यथेः । रोमाञ्चिनि-रोमइषंयुक्ते | कुचयुगळे-कादुरवर्याः स्तनद्वये । | 
श्वासगछितस्‌ दीघ॑निश्वासव शात्‌ पतितम । अंशुकम्‌ अञ्जळम्‌ । निद्धाना-स्थापयन्ती । स्वस्पाणिप्रहण | 
हृष्णया-रइया सह विवाहस्येच्छुया। कण्टकशयनब्रतळीछास्‌-अतिङरछ्कण्डकशयनरूपनियमस्र अनुः | 
. भावयति अभ्यासाय प्रापयति । अयमाशयः-कोऽपि किमपि दुलंभं वस्तु प्राप्तुमिच्छुयंथाउतिकष्टं किमपि | 
तपश्चरति तथेयं कादुम्बरी स्वं पाणि स्वया आहयितुं-रवं पाणिं कण्डकशयनप्रतमनुभावयति, यवा | 
बढ़ा सा रोमाञ्चङण्डकिते स्वस्तनद्वये रवासपतितसुततरीयाञ्जळं स्थापयति, पतितस्यांशुकस्य स्थापनकाले | 
दृष्धिणहस्तः रोमाञ्चित स्तनद्वयं स्पृशाति, तदेवान्न कण्टकशयनब्रतर्वेन तस्यामिहितमिति बोध्यम्‌। | 
वामं दुलिणेतरं तु करस्‌ वामकुपोछभरजडाङुछिस्‌ दामस्य कपोलस्य भरेण भारेण जडाङ्ुलिम जडीभू: | 
ताइुछिय उल्लसतपग्रागस्य पद्मरागखचितस्य चछ्यस्य प्रभा रक्ताभया कान्त्या रज्यमानं रक्तीसवः | 
न्तस्‌ उबछितमद्नहुताशनदिप्छुष्यमाणमिव कामाग्तिदह्ममानमिव विधुनोति करपयति। वामे हस्ते 
पश्रागखचितस्य वळ्यस्य रक्तवर्णां फान्तिस्तं इस्तं कामाग्निदह्ममानमिव प्रत्याययति, कादम्बरी ताइशं | 
निज ्स्तं कामारिनिना दद्दमानसुत्मेचय विधुनोतीत्यथं!। नलिनीदळेति० नलिनीदळस्य कमछपन्नस्य | 
यदूच्यजनं तः्कृतो यः पघनो वायुस्तेन विद्विप्यमाणं कणंकुवळ्यदुळं क्णस्थितनीलकमलपन्नं यस्य | 
ताइशं निजं वदनं सुखं सा कादस्बरी अधुणो अयेन पळायमानं लोळं चञ्चछं छोचनं नयनं यस्य ताइ | 
शमिव बिभत्ति घारयति, नलिनी पत्रब्यजनवाधुचा कर्णावतंसी भूतं कमळपन्नं पलायते तदिष्थं प्रतीयते | 
यत्‌ अश्नुभयात छोळं छोचनमेव पलायते कादुर्बर्या इत्यर्थः । प्रतिक्षणं च्ञामतां घरजन्ती अनुक्षणं | 
चीयमाणशरीरा सा कादर्बरी न केवळ सङ्गछवळ्यं मङ्गछार्थं धार्यमाणं कछुणमेव पतनभयेन करेण | 
रुणद्धि वारयति अपितु दोछायमांन हृद्यमपि सुदुः पाणिपश्नवेन रुणद्धि निवारयति। शिक्षिरवा* 
रिक्षोद इरिण्या शीतलजछबिन्दुवर्दिण्या छीछाकमछमाछिकया छीछाकमछसमूददेन घपुषि निहितया | 
के 
शरीरे स्यापितया तथैव परिकळाम्यति खिद्यते यथा शिशिरवारिद्यो दत्तरिण्या सखीजनहस्तपरम्परया | 
_ भाछीजनदस्तमाळ्येति भावः। अधुना सम्प्रति कादर्बरी चरणयुगलेन रसनाकलापं. काञ्चीं 


करतो है जो समस्त शरीर पर गिरनेवाळे कामशरों को रोकने के लिये धारित कवच सदश प्रतीत होते हैं। रोमा! | 
अशाडी स्तनों पर जव वह खास से गिराये गये वज्ञ को रखती है तव उसके हाथ को रोमाञ्च का स्पशे होता है, 
बह ऐसा लगता है मानो आपके द्वार अपने पाणि के ग्रहण को ळाळसा से वह अपने हाथ को कण्टक शयन प्रप 


4 


करवा रही हो । उसका वारम हाय जब कपोळ पर जाता है तर उसी अज्गुलियाँ जड़ दो जाती हैं, वह कान के 
प्राग कौ कान्ति से रक्त हो जाता है तब वह ह्वाथ ऐसा रूगता है मानो वह प्रज्वळित कामारिन में जल रहा हो. 
ऐसी स्थिति में वह अपने उस वाम हाथ को झटक देती है । कमळदळ व्यजन से उसके कान के कुष्य दळ पढ़ने | 
छगते हे--उत्त समय ऐसा छगता है मानो उसके सततप्रवत्तमान अभ्रु के अय से आँखें भागी जा रहो हों। वह 
मत्तिक्षण दुबळ ऐोती जाती है थतः गिरने से बचाने के रिये वए मङ्गलसूत्र को दो नहीं अपने इदय को भी 
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मध्यं संगमाशया हृदयं हृदयेन भवन्तभुरसा बिसिनीपलाराप्रावरणं कण्ठेन जीवितं करकम- 
लेन कपोलपालीं त्वदालापेनाश्रुपातं ललाटफलकेन चन्दनलेखिकामंसेन चेणीमधुना घार- 
यति | त्वहिदृक्षया पिघटमानं हृदयमभिवाव्छति । गोत्रस्खलनेनेन जीवितेन लज्जते । 
प्रियसख्येब मूच्छया सनसि मुहुमुहुः सपृश्यते | परिजनेनेब रणरणकेन मदनपरवशा छुसुम- 
शयनादुत्थाप्यते | परि चारिकयेवात्यौ स्रसताङ्गी संचायेतें | मुहुः पवनम्रेज्ञीलितमुत्कण्ठाव्य- 
जनपक्षबभङ्गमयकस्पितमिव लतामण्डपमधिवसति | मुहुः सत्कोशकलिकं बिसबलयसंरक्षणः 
रचिताञ्जलिपुटमिव स्थलनलिनीबनमधिशेते । मुहुरुद्वन्धनभयादिव निरन्तरकिसलयाच्छा- 
दितलतापाशसुद्यानमासेवते । सुहुनिपतदविरतरो दनाताञ्रनयनभ्रति बिम्बं खस्तरास्तरणत्रासः 


(कलक र लावलय उ यायाः पयाययः ररा 
` काञ्चीव्थानस्यातिकृशीभूततया तवीया रसना पादयोः पततीति भावः । नितम्धविस्तारैण मध्य 
घारयति, अतिविस्तृतो नितग्योऽपि मध्य इव कृशीभूत इत्यथः । संगमाशया मिळनाभिळापेण हृदयं 
घारयति। उरसा वचसा। नछिनीपछाइप्रावरणस्‌-फमछिनी पत्रकृतमारछादूनस । कण्ठेन जीवितं 
घारयति-कण्ठयतग्नाणा सेति भावः। करकमलछेन कमळोपमेन करेण । कपोलपालीस-कपोछमूछस । 
त्वदाळापेन अश्रुपातं धारयति-स्वदीयां कथां श्र॒त्वाऽभ्नपातं निरणद्धीरयर्थः । अंसेन-स्कन्धदेशेन । 
स्वह्विददया-रघदुद॒शंनेच्छुया विघटमानम्‌-स्थानाः्पछाय्य त्वदस्तिकसुपागतस । गोघ्ररखरेन-स्चप्नादौ 
हृद्यप्रियस्य नामग्रहणेन । यथा गोन्नस्खळनेन कादम्बरी छञ्जते तथा जीवितेनापि लजञते इत्यथः । 
प्रियससपेति० यथा तदीया सखी सुहु्हुस्तां स्एशति सन्तापस्थितिपरिज्ञानाथं तथैव मूच्छापि तस्या 
मनो मुहुमेहुः स्एशति इत्यथः । मदनपरवशा-कासपरतन्त्रा सा कादुग्बरी यथा परिजनेन ङुसुमश्ञयः 
नात्‌ उस्थाप्यते तथेव रणरणकेन मानसिकोष्ठेगेन कुसुमशयनादुस्याप्यते इरयाशयः। स्तानि सन्ताः 
पातिशयशिथिळानि भङ्गानि यस्याः सा कादुग्घरी परिचारिकया दास्या इव अरय पीडया सञ्चायंते 
इतस्ततश्चाइयते । पवनप्रेङ्ञोछितम्‌-चायुकम्पितस्र। उत्कण्ठाब्यजन पज्ञवर भङ्गभयकम्पितम्‌ इव-उर्कण्डाः 
विनोदनाय व्यजनं निर्मातुं आबी यः पल्लवभङ्गः पत्नच्छेदस्तर्य अयेन कम्पमानस्‌ इव ळतामण्डपस्‌ 
रताणुइम्‌ अधिवसति स्घाघासतां प्रापपति। कादरघरी सुहुछतामण्डपमधिचसति यो ऊतामण्डपो 
चातकस्पितः सन्‌ कादरबर्या उस्कण्ठां शसयितुं निर्मास्यमानस्य ष्य अनस्य कृते भादिन स्दपल्लवभङ्गः 
सुखरेषयेव कस्पमानर्वेन संभाव्यत इत्यथैः । सत्कोषकलिकम-उत्तमेः कोशे! कछिकाभिश्च युक्तत स्थळ. 
नछिनीवनम्‌ कमलछिनीकाननस्‌ । बिसवळ्यसंरक्षणाय विप्तनिर्मितवळयधारणाय रचिताञ्जछिपुरसर 
बद्धाअलि इव अधिरोते अधिवसति, कमळवनं को शकलिकोपेत॑ मन्ये अक्षर बदूध्वा कादम्बरीं प्राथे- 
यते यत्‌ बिसवळयं रक्त धारय, यदि त्वं बिसवळय न धारयिष्यति तदा सख्यः पुनबिंपान्तरमादाय 
वळ्यनिर्माणाय यतिष्यन्ते, तथा च बिसनाश्षाः स्यादतः कोशकछिकोपेतानि कमळानि स्वबिसत्राणाय 
बद्धाञ्ञछी नीवेस्यर्थः। 
उद्वन्धन भयात्‌-रञ्उवादिनाऽऽस्मानसुदूषद्धथ ग्रियेतेति भीतेः। निरन्तरैः घने! किसळयेः पन्नेः 
आच्छादितः भावृतः छतापाशः पाशवत्नातमानो ळताभागो यन्न ताइरास्‌ उदयान्‌ आराम आसेवते 
आश्चिस्य तिति । कदाचिदयं वियोगष्ग्रा कादृस्बरी ळतापादोराव्मानसुद्रध्य ग्यापादुयेदिति आताः 


हाथ से दवाये रहती हैं। उसका शरीर शझौतजळस्रावी छौलाकमलमाछोपम सखियों के हाथों के स्पशं से 
भौ कष्ट पाता है। वह इन दिनों चरणयुगल में काञ्चीदाम को, नितम्ब की विशालता के स्थान में कुशमध्य 
को, मिलन की आशा से हृदय को, हृदय से भापको, छाती से कमळूपळाश को, कण्ठ से जीवच को; दायो से 
कपोळ को, गापकी चर्चा से अश्रुपात को, ललाट से चन्दन-चर्चा को, ओर कन्षे से केशप्राश को धारण करती 
है । वह भापको देख पाने को इच्छ! से चाइती रहती है कि उसका हृदय उड़ जाय। गोत्रस्खलन को तरह उसे 
बवन से लज्जा-ह्दोती है। प्रिय सली की तरह मूच्छां उसके मन को बार-बार छुआ करती है। परिजन के 
"समान व्यग्रता उसे कुछुमशयन पर उठा देती है । परिचारिका को तरह आत्ति उस दुबंजशरीरा को यहाँ से वहाँ 
पहुँचाती है । पवनकस्पित छतामण्डप में-जो उत्कण्डाशमन के लिये बनाये जानेवाळे व्यक्षन के छिये सम्भाविते 


च 


नह 
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शद कादम्बरी [ उत्तरभागे 
निमच्यत्कमलम्िबोपबनसरोजलमबगाहते । तस्मादुत्थायं तमालबीथीसुपेति | तस्या 
. शाखावलम्बोष्वेयुजलतानिहितनिमीलितलोचनबदना चम्पकदलसालिकोठडदेदाराङकामु 

त्पादयन्ती मुहूर्त विश्रम्य संगीतकग्रहमाबिशति | ततो मधुरमुरजरबलयललित लास्यलील्लः | 
योद्वेज्यमाना मयूरीव सुक्तधारं घारागृहमभिपतति | ततोपि घनजलधारासीकरपुलकितकाया | 
कदस्बकलिफेब कम्पमाना शुद्धान्तकमलिनीतीरसुपसपंति। तस्माच भबनकलहंसरवमसहू- . 
माना प्रस्थिता तत्कालाबतारितनूपुरयुगला निपुणप्रेक्षासिब क्षामतामभिनन्दति | बल्यर- 


ss oad 


IN . तामाडी 


सश्यस्तां निरन्तरपत्राव्रूतळताशालिन्येवोद्याने स्थापयन्ति, ताहशे झद्याने नारित तस्या उद्वन्धनप्रवृत्ते 
राजा, लतायाः पन्नावृतश्वेन अहृश्यतयोद्ोधकाभावादिति भावः, सुहुर्निपतद्विरतरोदुनाताम्रनयन प्रति" 
बिस्घम-वारं वारं पतति सततरुद्तिन रक्तवर्णस्य नयनस्य प्रतिष्छुवियंत्र ताइशस्‌। ्रस्तरास्तरणात्‌ 
झायन्रीयनिर्माणोपयोगाद्य्ा्तो सयं तेन निम्रजत्‌ कमलं यन्न ताइशस्‌ उपवनसरोजळम्‌ उद्यानसरोवरः 
वारि अवगाहते। काइस्वर्याः सततरोदनघश्लाषाताञ्जस्य -नयनस्य प्रतितरिस्वं तदुद्यानसरोजले निपतति 
तदुशप्रेचते-जस्तरेति० वियोगमग्नायाः कादम्बर्याः शयनीयनिर्माणाय कमळस्योपयोये क्रियमाणे कमछवः 
नमुरिछुत्न स्यादिति भयेन कमळं जळे निमज्जति, प्रतिफरुक्षयनप्रतिबिग्बर्य मजास्कमलरूपत्घमन्नोरपरेचय 
माणं बोष्यम्‌ । तस्मात-सरोजछात्‌। उत्थाय-निर्गत्य । तमाळचीथीस्‌-तमाछब्रुलवनाबळीस्‌ । उपे ति- 
च्छति । तस्याम्‌-तभाळवीथ्यास्‌ । शाखायां तमालतरुशाखायाम्‌ अबछग्या कृतादळम्बना या ऊध्वंः 
सुजळता उपयंबस्थापिता बाहुवश्षी तन्न निहितं स्थापितं निमीलितळोचनं सुद्वितनेन्नं घदनं सुखं थया 
ताइशी सती कादस्घरी चम्पकषुळमालिकया 'चरपकपुष्पपत्रनिर्मितलजञा उद्घद्धस्य देहस्य आशङ्कास्‌ 
संशयम्‌ डस्पादयति जनयति । तमाछतशशाखायां ऊर्ध्वांवळग्धिनि बाहौ सुद्वितनेन्नं सुखं स्थापयिरवा 
स्थिता कादुस्वरी चम्पकदुऊमालिकया उद्दुन्धनमारचयन्तीव प्रतीयत हृत्याशयः । अन्न वाहो चर्पकद्छ* 
माळारवं संशय्यमानं बोध्यम । सुहुत्त विध्रम्य-इणं वि्ाममल्ञुभूय। संगीतकगुह््‌-संगीतशाळाम्‌। ` 

मधुरेति० मधुरेण क्ण प्रियेण सुर जरवेण-घाद्यविरोषध्वनिना छयेन तालेन च लिता मनोहरा या 
छास्यलीछा नृश्यफला तया उद्वेउयमाना व्यप्रतामापाधमाना मयूरी इव सुफधारं धारावर्षि घारागुहम | 
अभिपतति वेगाद्‌ घारागरहं प्रविशति । ततः घारागृहात्‌। घनजळघारासी करपुछकिंतकाया-सतत प्रत्तः 
जळघारासम्पक बशो दितशेस्यानु भवरोमाञ्चिततचुः। कदम्घकलिका इव-रोमाञ्जोद्येन कदरबकलिकाव, 
द्चा्तमाना । युद्धान्तकमलिनीतीरम्‌-अन्तःपुरसंछग्न ्रोजिनीतटघ्‌ । तस्मात-शुद्धान्तकमलिनीतीरात्‌। | 
सवनकळहंधवरम-गुहकावम्बशव्दस्‌ । अतददमाना-वियोगव्यथावधकतया सोहुप्रपारयन्ती । प्रस्थिता- 
ततः शद्धान्तकमछिनी तीरात्‌ चछिता । तप्कालावतारितन्‌ एरयुगछा-तरकळदूरी क्ृतपा भूषणा निपुणः 
प्रेचास-चतुरवृत्यम्‌ । च्ञामताम्‌-काश्यंस्‌ । अभिनन्दति-प्रशंसति। वलयरचनया वळ्यनिर्माणद्वारा 


पछ्वमङ्ग के भय से कॉपता सा दीखता है-वह निवास करती है स्थळ कमलिनी के वन में-जिसकी कलियाँ 
विसवळ्य-संरक्षणार्थं बद्धाज्ञलि-सी प्रतीत होतो हैं,--वए रहा करती है। फासी लगाने के भय से वह निरन्तर 
पछवपूर्ण ढताओं से भरे उथान में अमण करती है । जब वह उपवन सरोवर के जछ में प्रवेश करती है तब सतत | 
रोदन से रक्त उसकी भाँखों का प्रतिबिम्ब जल में पड़ता है, जो ऐसा लगता है मानो विछावन बनाने में छागे | 
जाने के भय से कमळ जल में डूब रहे दों । वहाँ से उठकर वद तमाळवीथी में जातो है । तमाछवुक्ष की शाखा पर 
हाथ उठाकर रख देती है, उत पर सुख रख देती दै, तब ऐसा लगता है मानो घम्पक की माळा से उसने भपनी 
देह वाथ रखो हो । क्षण अर यहाँ रक कर वह संगीतशाला में जाती है। वहाँ मधुर सुदन्ञशब्द तथा उसके 
लय कौ लास्य-छीछा से वष उद्विग्न हो उठती है भौर मयूरी को तरह धारावषीँ धारागृद में पेठ ,जाती है। वहाँ 
मोटो जरूपार से उसकी देइ रोमाञ्चित हो उठती है, वह कदम्ब+कलिका,की तरह कापती हुई अन्तःपुर के सरोवर 
पर भा खड़ी होती है.। वहाँ मी जव वह भवनकळइंसों की भावाम को नहीं सहन कर सकती है तब तक वहाँ | 
से चल देती है, पेर के नूपुर उतार देती है, भौर उत्तम नास्य-कछा की तरए दुबेछता की प्रशंसा करती दै। 
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चन्त्रापीडकथा ] काद्म्बरी-बिरहाबस्थावणेनम्‌ २६ 


चनाम्लापितसृणालकुपितेरिब भवनवापीचक्रवाकमिथुने: कूजितेन खेद्यते। शय्याबिलास- 
मृद्तिङसुमसंचयामर्षितेरिब प्रमदवनमधुकरेविंरुतेनोद्देव्यते । निर्भरोत्कण्ठागीतनिजित- 
रवरोषितेरिबाङ्गणसहकारपिकबृन्देः कल्कलेनाकुलीक्रियते । मदनपाण्डुगण्डपरिभूतगर्भपत्र- 
कान्तिभि्िद्धबोद्यानकेतकीसू चिमिरुदूभूतवेदना भवति । एबंप्रायेश्न मदनदुश्वेष्टितायासेः 
परिणाममुपेति द्विसः | 

चन्द्रोदये चास्यास्तिमिरमयीबापेति इतिः । कमलमयमिव दूयते हृदयम्‌। कुमुद- 
मय इव बिजुम्भते मकरकेतनः | चन्द्रकान्तमयमिव प्रक्षरति नयनयुगलम्‌ । उदघिजलम- 


स्छापितानि स्छानि गमितानि रुणालानि कमळदण्डाः ततः कुपितेः ङुद्धेः इव भवनवापी चक्रवाकमिथुनेः 
गृहदीधिकाचक्रवाकद्रपतिसिः कूजितेन शब्देन खेद्यते खेदं प्राप्यते। ग्रददीघिकाकमकिनीसणारानि 
वळ्यरचनया रलानि प्रापयन्ती कादम्बरीं प्राप्य अवनबापीचक्रबाकाः स्वप्रियस्षूणाळकदर्थनया तदुपरि 
कुपिता इच स्वकूजितेन तां खेद्यन्तीत्यर्थः। शय्यादिछासेन शयनीयोपयोगेन सृदिताः ङुसुमसञ्जयाः 
पुष्पनिवद्दास्तेन अमपिंतेः कुद्धः इव प्रमदवनमघुकरेः उद्यानञ्रमरेः विरुतेन शब्देन उद्दे्यते उद्वेगं 
प्राप्यते-इयं कादर्बरी अमरप्रियानि पुष्पाणि शयनीयोपयोगद्वारा चपयन्ती अमराणां कोपस्य भाजन- 
मिति ते तां दृष्टा स्वशब्देस्तस्या वियोगग्यथां समेष्य तां बळेशयन्तीत्यथेः। निभंरोर्कण्ठागीतेः अतिशः 
यितोत्कछिकागायने! निर्जितः पराजितो रवः शडदस्तेन रोषितेः कुपितेः अङ्गगसहृकार पिकबृन्देः भङ्गणव- 
सिंन्यात्नवृक्धे स्थितेः पिकनिकरेः कादम्थरी कछकलेन आकुली क्रिमठे । अयमाञ्ञयः-वियो ग॒मग्ना कादुस्बरी 
वियोगव्यथापनुत्तये यदुश्कण्ठागीतानि गायति तन्न तदुष्वनिमांधुर्येण पिकरषमाधुयं पराजितं भवति, 
तेन कुपिताश्चाङ्गणवरर्याञ्रब्स्थपिकास्तस्यां इश्यमानायां तामाकुलीकत्त कछकरमार मन्त इभ्यः । 
सदुनपाण्डुना कामपरिभूतत्तया पाण्डुवर्णेन गण्डेन कपोळदेशेन परिभूताः तिरस्कृताः गर्भपन्नफान्तयों* 
ऽन्तवंत्तिपत्रण्चो यातां ताभिः उद्यानकेतक्ीसूचीभिः विद्धा उता इव सा कादुस्बरी उद्भूतवेद्ना 
सअ्षातपीडा जायते । उद्यानकेतकी गर्भपन्नाणि वियोगपाण्डुना कपोलेन कान्त्या पराजयमाना सा उद्यान' 
केतकीसिः सूच्या विध्यमानेव वेदनाभाग्मवतीति तारपयंस्र्‌ । एवंप्राये:-एतत्सदद्षेः । मदुनदुश्चेष्टिता- 
यालेः-कामङ्तपीडाभिः। दिवः परिणामसुपेति-तस्या दिनं समाप्नोति। , 
चन्द्रोदये चेति० चन्द्रोदये-चन्द्रमप उद्ये सति राष्रौ समागतायामिस्यथः। तिमिरमयी अन्धः 
कारनिर्मिता । छतिः-घे यंस । अपेति-पळायते, यथा अन्धकारश्चन्द्रोदये पळायते तथैव तस्या घेयमपि 
पछायते मन्ये । उतिस्तमो मि्मितेत्युसप्रेचेति बोध्यस्‌ । कमळमयस्‌-कमळनिमितम्‌ । दृयते-परितप्यते । 
यथा कमळ चन्द्रोदये दूयते तथा तस्या हृदृयं दूयत इस्यथंः। कुम्ुुद्मयः-कुसुदुनिमितः । विजुर्मते- 
वदधते विकसति । मकरकेतनः- कामदेवः । चन्द्रकान्तमयस्‌-चन्त्रकान्तमणिनिितम्‌ । प्रथरति-्रवति। 
तथा चन्त्रोदये चन्द्रकान्तमणिः पयः ्ञावयति तथा तदीयं .नयनमपि चन्द्रोदये पयः जावयतीस्यर्थः। 


घर की बावी में पाळे गये चक्रवाक के जोड़े उसे अपनी आवाज से इसछिये कष्ट पहुँचाते हें कि वल्यरचना 
के लिये सूणालों का उपयोग किया गया जिससे उन चक्रवाकों को क्रोध है। प्रमदवन के अमर अपने शब्दों से 
उसको इसलिये दद्विरन किया करते हैं कि झय्यानिमांण में फूल मसळ दिये गये बिसते उन्हें क्रोष इभा । आँगन 
के आन्न वृक्ष पर रहने बाळे पिक बम्द अपने कळ-कळ से उसको व्याकुळ कर देते हैं क्योंकि उत्कण्ठा गौत के 
शब्द से उनके शब्द पराबित हो गये हैं जिससे उन्हें कोप दै । उद्यान'केतकी की सूची से वह विधो दुरे सी होकर 
वेदना का भनुभव करती है, केतकी के गर्भपन्नों कौ कान्ति को मदनपाण्डु उसके कपोलं को कान्ति ने नो 
परास्त कर दिया है। इस तरह के कन्दप॑ की दुरचेष्टा जनित आयासं में दौ दिन निकळ जाता है । 

चन्द्रोदय होते हौ उत्तका पैथे भाग जाता है मानो वह अन्धकारमय हो। कमल्मय को तरह उसका हृदय 
सन्तप्त होने लगता है। कुसुदमय की तरह उसका कामदेव बढ़ने लगता है। चम्हकान्तमय को तरह उसके नयन 
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३० कादम्बरी [ उत्तरभागे 


ऽन्ते असितानि | चक्रवाकमया इव विघटन्ते मनोरथाः | शीतब्वरातुरेच मणिः 

यानीब व इट्टिमोदरसंकान्तस्थ तुषारकिरणभण्डलस्योपरि कितवा लेका अरु 
पारयन्ती शरिसंतापमनक्षरं कथयति । सीत्कारेषु दशनांशुन्याजेन मन्मथशरजज रितहूद- 
अप्रषिष्टानिन्दुकिरणानिवोदिरति ॥ वेपथुषु व्यजनीकृतकदलीदलकम्पोपदेशमिव ग्रह्माति | 
विजम्भिकासु कण्ठागतजीवितनिगेममार्गमिबोपदिशति । गोत्रस्खलितबिलक्षस्मितेथु हृदयः 
निपंतितमदनशरपुष्परज इव चमति । बाष्पमोक्षेषु स्थूलाधुसंतानवेणिकाबाहिनी बिलीयत 


इव | शशिसणिदपेणेषु विस्फुरितानेकभतिबिस्बनिसेन शत देन नशा अन शशिमणिदपेणेषु विस्फुरितानेकप्रतिबिम्बनिभेन शतघेव बिदलति । कुसुमशयतेपु 


गी € 
उदचिजळमयानि-सागरपयोनिर्मितानि । चन्द्रोदये सागरस्य जळे बधते तद्वत्‌ तस्या दीरघनिश्वासा कपि 
चन्द्रोदये वर्धन्त इति तेषां सागरञळनिमिंतश्वसुध्रेच्षतं बोध्यम, सर्वश्षात्नत्य उस्रे्ामपञ्चः काये 
कारणयोः समानधमंत्वस्मुतिमूलकः । 'चक्रवाकमयाः-चकचाकस्वख्पाः । विघरन्ते-परस्परे वियुज्यन्ते । 
यथा चन्द्रोदये चक्रवाकाः परस्परं विघटन्ते तथव कादुम्वर्या मनोरथा अपि दिघटमाना जायन्त एस्यथः। 
शीतज्वरातुरा-शीठज्वरपीढिता । मणिङुहिमोबरसंक्रान्तस्य-मणिङुट्टिमभ्रविष्टस्य । तुपारकिरणमण्डः 
लस्य-चक्रविम्धस्य। चेपथुछुछिततरछाङ्कुछिनिकरस-वेपछुना कम्पेन छुछिताः अयथाचिस्यासमर्तष्य- 
स्तभावेन स्थिताः अङ्कलिनिकराः अङ्कुछिससूद्दा यस्य ताइशम्‌। करयुगछम्‌-ह्तद्ठयम्‌। प्रसारयन्ती- 
स्थापयन्ती । दाशिसन्तापस-'वन्द्रकृतं परितापम्‌ । अनक्षर चदति-विनेच झब्दोर्धारणसाह । कुट्टिमग्र- 
तिविर्बिते चन्द्रमण्डले चेपथुलुछितस्या्ुुलिनिषहस्यावस्यापनेन कादम्बरी स्वस्य उन्द्रह्वारा सन्ताप्य 
मानता विनैव शब्दण्यापारममिधत्त इवेश्याशथः । सीव्कारेषु-वियोगव्यथायोतकेश्च सीस्कारशब्देचु \ 
दशनांद्युम्याजेन-दुभ्तकान्तिष्छुेन । मन्मथस्य कामदेवस्य रेः वाणेः जजरिते शतच्छिद्वतां प्रापिते 
हृदये प्रविष्टन्‌ इन्दुकिरणान्‌ चनद्रकरान्‌ इव उद्धिरिति चमति। कादम्बरी यदा सीस्करोति तदा तदीयदः 
न्तप्रसा यहि? प्रसरति, मन्ये सा कामशरजर्जरीकृते हृदये प्रविष्टान्‌ इन्दुकरान्‌ चमतीवेत्यर्थः । वेपथुषु= 
कम्पेषु । ब्यजजनी तेभ्यः ब्यजनमाचं प्रापितेग्यः कबूली दलेभ्यः कदु छी पन्नेभ्यः कग्पोपदेशस्‌ करपशिक्षास 
इव सुह्वाति। विज्ञरिभिकासु-जग्मासु । कण्डागताय-बहिनिंगन्ु कण्ठदेशसायताय । जीविताय प्राणवा- 
यवे। निर्गममारगसं-बदिरंमनवत्मं । उपदिशति.“ शंयति । गोन्रस्खछितदिळछ्स्मितेछु गोत्नर्खळने सवः 
जनसमचं हृदयस्यितस्य प्रियतमस्य जनर्य नामोब्यारणसम्योघने यत्‌ विलछज्षस्मितं सलजहसितं तन्न हृदये 
निपतितानां मदनशरपुष्पाणां कासब।/णऊुसुमानां रजः परागं चमति उद्विरिति। गोत्रस्खलने जाते सति 
यत्सा सउ इति तन्न च या दन्तप्रभा प्रकरति सान्न हृदयपतितकामपुष्पङूपबाणानां परागतयो- 
सेच्यते । बाष्पमोच्षेषु अभ्रुविसर्जनेपु । स्थूछाश्नसन्तानदेणिकावा हिची स्थूछाभुप्रवाहपतिता विळीयते 
तिरोघीयत इव । झशिमणिदपंणेडु न्द्रकान्तमणिरचिताद्शेडु विस्कुरितानेकप्रतिविग्चनिभेन अनेकः 


घाप्रतिबिग्वितेन स्वस्वरूपेण शतधा विदुछति चिदीर्णा सवति । चन्ब्रकान्तसणिनिर्मितेषु दपणेणु यत्तस्य 
शतं म्तिविस्वानि पतन्ति तन्मन्ये सा शातधा विदीर्णा भवर्तरेते भायः कसन डे प्रतिबिस्थानि पतन्ति तन्मन्ये सा शतधा विदीर्णा भवतीदेति भावः। कुसुमशयनेथु पुष्परचित- : 


NNN NNN AAA AAA मनी नी त 


“पत्तीनने लगते दै । सागरमय की तरइ उसकी सासे बढ़ने लगती है। चक्रवाकमय की तरह उसके मनोरथ बिछु: । 
इने लगते हैं । मणिमय सदन पर प्रतिविम्बित चन्द्रमण्डक पर काँपती अंयुछियों से युक्त अपना हाथ जब फेड 
देती दै तब कापते रहने से ऐसा माझम पढ़ता है जेते उसे शौतज्वर दो आया प्रो, इस प्रकार मिना बोळे हो वह 


अपने चन्त सन्ताप को कहती है। सौत्कार के समय उसके दोंतों को कान्ति बाहर. फेछती दै, ऐसा लगता है 


जैसे वह मन्मय-शर-जजेरित इदय में प्रविष्ट चन्करो को उगल रही हो । कम्पन के समय वह व्यजन बनायें ये 
कदी पत्र से कम्पोपदेश सा ग्रहण करती दै । जम्माई के समय वह कण्ठ तक आये हुये प्राणों को निकल भागने 
का मार्ग-सा बताती है । गोत्रस्खलन काल में सलज्ज हास दारा व हृदय में गिरे इये कन्दप के बाणों की पूळू'ता | 


बाहर निकाळतो हैं । बाभ्परयाग द्वारा बक्षप्रवाइ में डूवतो हुई उसमें छीन दो जाती है । चन्द्रकान्तमणि निर्मित 


दपण में उसके अनेक प्रतिविस्षर पर वह शतधा विदित होती हे । पुष्पशयन पर जब घुगन्ब ळोम से आये इ. i 
अमरो से वह व्याप्त हो जातो है तब ऐसा लगता है मानो उसकी देह से घूम निकळ रहा हो । निर्मळ ब 
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चन्द्रापोडकथा ] कादम्बरी-विरहावस्थावणनम्‌ ३१ 


परिमललालसागतालिमालाङुलिता घूमायत इब | अमलकमलस्नस्तरेषु किञ्ल्करजःपुञ्ः 
पिञ्जरिता ज्यलतीब | स्वेदप्रतीकारेषु विशदकपूरक्षोदधूलीघवलिता अस्मीभबतीव | न विज्ञा- 
यते कि मुग्धतया कि विलासेन किमुन्मादेन संगीतकसुदङ्गध्वनितेषु केकाशङ्कया घारागृह- 
सरकतमणिमयूरमुखाति स्थगयति | दिवसाबसानेषु विश्लेषभीता रुणालसल्ेश्रित्रभित्ति- 
बिलिखितानि चक्रवाकमिथुनानि संघट्टंयति । चिन्तारतारम्भेषु मणिप्रदीपानबतंसोत्पले- 


स्ताडयति | उत्कण्ठालेखेषु संकल्पसमागमाभिज्ञानानि लिखति । दृतीसंश्रेषणेषु स्वप्नापरा- 
घोपालम्भान्संदिशति | 


अपि च तस्याञ्चन्दनपरिमल इब दक्षिणानिलेन सह समारच्छति सोहः। चक्राः 
UTS STS EN 


शय्यासु परिमललाछसया सुगन्धलोमेन आगताभिः अङिमाछामिः भ्रमरपडक्तिभिः आङुछिता ब्याष्ती- 
छता सती घूमायते धूमोद्गारिणीव सञ्जायते । पुष्पण्यनमधिशयानायां कादग्वर्या यत्‌ तत्‌ पुष्पतुगन्ध- 
छोमाङृष्ट। अमरारतां व्याप्नुवन्ति तदेवान्न तस्था घूमायितरवेनोस्रेचयमाणं बोध्यम्‌ । अमळकमळख्न त्तः 
रेषु रमणीयकमछपुप्पनिमिंतश्ञयनीयेघु किक्षएकरजःपुक्षपिक्षरिता पुप्परज्ञोभिः पीतवर्णतां गमिता सती 
उचळति इव । कमलशयनमधिशयाना काद्स्वरी किक्षएकरजोसिः समस्ते वपुषि व्यासे सति उवछित- 
समस्तणरीरावयवेव प्रतिभासत इत्याशयः। सवेदप्रती कारेघु स्वेदनिरोधो पायेषु क्रियमाणेषु विश दुंकपूर- 
चोदानां स्वच्छुकपूरचूर्णानां धूलीभिघ॑वछिता स्वच्छीकृता सती अस्मीसषती ब मस्मी मावमिष प्रतिपद्चते। 
सुग्धतया-भज्ञानेन । सङ्गीतकसुदङ्गष्वनिषु-सङ्गीतकाछिक सुदङ्गशब्देषु प्रवत्तमानेषु । केकाञ्चङ्कया मयूर 
राणां शब्दायितं सम्भाव्य । धारागृहमरकत्तमणिमयूरसुखानि-धाराग्रुहे मरकतमणिभिविरचितताना 
मयूराणां झुखदेशान्‌। स्थगयति-पिघत्ते । कादुग्बरी प्रवत्तंमाने सद्जीतसदद्भशब्दे मेघध्वनिसुत्मेचय 
अमी मयूराः दाद कुरिति सावनया ¡धारागुद्दोपान्ते मरकतमणिमिर्विरचितानां मयूराणां सुखानि 
स्थगयति, तन्न तबीया सुरता तदीया विछासप्रियता तदीयोरमत्तता वा कारणसिति विविच्य वक्तुं न 
शक्यत इत्यर्थ! । दिवसाचसानेषु सन्ध्याकालेघु, विश्लेषभीता -वियोगरभिष्ना। खुणा सूत्नेः बिसतन्तुभिः । 
चित्रभित्तिळिखितानि चित्रितानि । चक्रताकमिथुतानिःचक्रवाकयुगळानि। सङ्कइयति परस्परं योजय ति। 
वियोगकष्टाभिज्ञा कादरवरी सन्ध्यायासुपनतायां चक्रवाकमिथुनानां आविनं वियोगमचुमाय तेषाँ 
योजनाय विसतन्तून्‌ व्यापारयतीस्यथ। चिन्तारतारम्मेषु ष्यानोपनीतसुरतसमागमेषु । मणिप्रदी पान 
मणिमयान्दीपाच्‌। अवतंशोरपळेः कर्णाभरणीकृतेः कमले! । ।ष्यानोपनीतसुरतारम्भे प्रकाषनिदृत्तये 
मणिदीपान्‌ कर्णाअरणीसूतेरनीळकमलेस्ताउयित्वा निर्वापयितुमिष्छुति कादुर्वरीति भाबः । उस्कण्ठालेखेघु- 
उरकण्ठापन्नेषु । सङ्इपसमागमाभिज्ञानाचि-सङ्इपमिळनोपयुक्तपूचनानि । दूती समप्रेषणेषुः-दूतीग्रेषण- 
क्खु । स्वप्नापराघोपाळम्भान्‌.-स्वप्नसमागमकाछे कृतानामपराधानां कृते उपाछस्मवचनानि। 
तस्याः कादम्बर्याः । चन्दुनपरिमलः"मळ्यजसुरान्घः | दष्िणानिछेनः सळयवातेन। यदा दुद्धिणा- 
निछो चाति तदा तर्परिमळेन सहद काद्म्बयां मोहदोऽप्यागच्छतीस्यर्थः । निशया सह रान्रिमागमेन 


शयन पर किञ्जलक पराग से पीताम पड़ी हुई वह जलतो दुई सौ माझम देती है । पसीना बन्द करने के लिये जब 
उसकी देइ पर कपूर की धूळ दी जाती है तब उससे उज्ज्वल उसका शरोर मस्म के सश प्रतीत होता दे । 
समझ में नहीं भाता है कि मुग्धता से या विलास से अथवा उन्माद से वह जब संगीत शदसत को ध्वनि उठती हें 
तब केका को आशक से धारागृह में बने इये मणिमय मयूरों के मुख बन्द कर देती है । सन्ध्या होने पर वियोग- 
सौता कादम्बरी चित्र-लिखित चक्रवाक के जोड़े को स॒णाछ सूत्र से बांध देती हे । मानसिक सुरत-क्रोडा के भारम्म 
में वह मणिप्रदीपों को कर्णोत्पल से पीटने लगती है । प्रेम-पत्रों में वह संकरप समागम के छिये संकेत स्थान रिखा 
करती है। दूतोप्रेषण में वह स्वप्नावस्था के अपराधों के लिये उलाहने मेजती हे bs 
दक्षिण दिशा से भाने वाळी इवा के साय जेसे चन्दनपरिमरू भाता है वेसे हो उसको मूच्छों मातो है। ` 


१. संघरयत्ति । 
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३२ कादम्बरी [ उत्तरभागे 


हशाप इत्र निशया सहापतति प्रजागरत्रासः | प्रतिरुतानीब बलभीकपोतकूजितेः सहाविस- 
बन्ति दुःखानि | मधुकर इबोपबनक्ुसुमामोदेन सहोपसपंति मरणाभिलाषः | तथा च 
जलकणिकेब पञ्चिनीपलाशस्थिता कम्पते । प्रतिच्छायेव स्फटिकोपलसलिलमणिदपेणम- | 
णिकुट्रिमतलेषु दृश्यते | नलिनीब शाशिकरस्पर्शेन म्लायति । हंसीव - सरस ढणालिकाहार- | 
व्यतिकरेण जीवति | शारदिव कुसुदकुषलयकमलसंपकंमनोहरगन्धबदहा सकुसुमबाणा च 
विजुम्भते। चन्द्रमूर्तिरिव कमलप्रकरस्खलित पादपक्लवा संचरन्ती निशां नयति | कुमुदि- 
नीब रजनिकरकिरणकृतप्रजागरा दिबसमलीकनिद्रयातिबाहदयति | 


----___-_: 0 न mms 
सार्धेस्‌ । चक्राहस्य चक्रवाकनाम्नः पद्चिणः शाप इव राब्रिवियोगाभिशाप इव प्रजागराः जागरण. 
सयस्‌ आपतति उत्पच्यते । रात्रावागतायां यथा चक्रवाकमिथुनस्य वियोगफछः शापः समापतति तथा 
कावरपर्या- प्रजागरक्रासोईपि समापततीध्यथः। बळभीकपोतकूनितेः गोपानसीस्थितकपोतशब्देः सह 
यथा प्रतिश्तानि प्रतिशब्दाः आविमंवन्ति तथा कादम्बर्याः दुःखान्यपि आविभंवन्ति। उपवनकुसुमा- 
मोदेन: उद्यानङुसुमसुवासेन सह यथा मधुकरो अमरः उपसर्पति तथा मरणाभिलाषः उपसपंति । 
सायमुपवनकुसुमेन सह यथा भमरकुलं समुपप्तप॑ति तथा तन्मरणाभिळाषोडपि 'ससुपसपंतीत्यथे! । 
पश्चिनीपछाशस्थिता-पुष्करपछाशोपरि वत्तसाना। जकफूणिका-पानीयचिन्दुः। प्रतिच्छाया-प्रतिबिरबस। 
यथा प्रतिबिम्बं स्फटिकोपले सछिले मणिदर्पणे मणिकुट्टिमतछे च इश्यते तथैव कादुस्बयपि स्वसन्तापः 
निवृत्तये स्फरिकोपछादिु तेषु तेषु शीतछस्थानेषु तिष्ठतीति तत्न इश्यते इस्यर्थः। दाशिकरस्पष्षन- 
व्वन्द्र॒किरणपरामर्शन । यथा कमलिनी चन्ब्रकरर्पशन म्लानिमायाति तथेवेयमपीत्यथः। सरसम्णालि' 
काया आइनछिन्या य आहारः भोजनं तदुष्यतिकरेण तरसम्धन्धेन, आद्रँनछिनीर चितहारो पयोगेन 
वेश्यथंद्रयम्‌ । हंसी यथा सृणाळिकाया आद्वारेण जीवनं घारयति तथेयं कादम्बरी खणालिकाया दवारं 
शेत्योपपादकतया स्वीयजीवनसाधनरवेन मन्यते इति श्लिष्ट विशेषणोध्यापितो पमा । शरदिव शरत्समय 
इव। कुसुदस्य, कुबछयस्य नीलकमलस्य, कमछस्य 'च सम्पर्केण सर्बन्धेन मनोहरो हृद्यो गन्धवहो वायु' 
यंत्र तथा, सकुसुमः पुष्पितो बाणश्तदाण्यस्तरुश्न यत्र तथा, कादश्वरीपक्षे तु कुसुदकुवळ्यकमळ्सं पकं 
मनोहरः चेतनाइारी गग्धवद्दों वायुयंस्थाः साः ताइशी, सकुसुमाबणा समदना चेस्यर्थो बोष्य!। 
वन्त्रसूर्सिः-'चन्वबिग्वस । कमलप्रकरे प्रस्खछितः अव्यवस्थितः पादः किरण एव पदछवो यस्यास्ताहशी। 
कादुग्बरीपछे कमळप्रकरे प्रस्खछितः अस्थिरसंचारो भवन्‌ पादुपदछवो यस्यास्तादशीस्यथः । रजनिकरस्य 
चन्द्रमसः किरणेः तः प्रजागरो रान्निजागरणं यया ताइशी। कुमुदिनी रात्रौ विकसतीति तज्ागरणं 
कादग्बरी विरइस्यथया जागर्तीति च बोध्यस्‌। अलीकनिद्रया" मिथ्यास्वापेन। कुसुदिन्याः स्वापो 
निमीळनम्‌ । 
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जैसे रात के साथ चक्रवाक का शाप आता है उसी तरद उसका रात्रि-जागरण-त्रास जाता है। छज्जे पर पाढे गे 
कबूतरों के शब्द के साथ उसके दुःख प्रकट होते हैं। उपवन-कुसुमपरिमर के साथ अमरों को तर उसको 
मरणाभिलाषा भी आती है । भह पद्यपळाशस्थित जलविन्दु को तरद कापती है। स्फटिकमणि, जळ एवं मणि दपण 
में बह प्रतिविस्ब कौ तरह दौखतो है । चन्द्रकिरणस्पश से वइ नलिनी की तरह सन्तप्त होती है । जैसे हंसी सरत 
सृणाळ के भाहार पर जीती दै उस्ती तरह बह सरळ सृगाल के हार से जीती है। जेते शरद्‌ ऋतु कुप्ठद इवली | 
रक्त कमळ भादि की गन्ध से मनोहर वायु तथा फुरुछ वाणवृक्ष से युक्त रहती दै उसी तरद वह कुपुद कुवळ्य-र' | 
कमळ प्रकृति फूलों से अपने पास की वायु को सुगन्धपूर्ण बनाती एवं कामबाणों से युक्त रहती दै। चन्द्रमा को मूष 
जैसे कमरों पर अपनी किरणों को विना डाळे रात बिता देती है उती तरइ यह कमळ पुष्पां पर चरण रख क. 

- रात बितातौ है । नेते कपुदिनी रात में चन्द्रमा की किरणों के साथ जागती रह कर दिन को मिथ्या निद्वा में 
व्यतीत करतो है उसी तरद वह रात में च्मा की किरणों द्वारा सम्तप्त होकर लागतो रहती है ओर दिन मर. 
मिथ्या निद्रा में बिताती दै । 
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चन्द्रापीडकथा ] काद्म्बरी-विरहाबस्थाबणेनम्‌ ३३ 


युररिपुजलशयनलीलेब मन्दोच्छ्ुबसितशेषा निमीलित 
मलयनिम्नगेब सरसहरिचन्दनकिखलचलाङिक्कतेषु शिकार जा ss 
तुषारसिक्तपल्लववर्तिनी वनानिलेनायास्यते | सुजंगीवासह्ासंतापालिङ्गितचन्दना शिखि- 
शक्कुन्तकुलकोलाहलेन ताम्यति | हरिणीव केसरिकाननं परिहरति | कुसुमघटितशिलीमुख- 
मनोहरान्मदनचापादिव प्रमदवनात्‌ त्रस्यति,। जानकीव पीतरक्तेभ्यो रजनिचरेभ्य इव चम्प- 
काशोकेभ्यो बिभेति | उषेव स्वप्नसमागमेनापि कृतार्थतामेति | ग्रीषमलच्तमीरिवानुदिनिमत्तिः 


दुररिइनडेति० यथा भगवानसुरारि जज्ायनकाओे मनामा जिमि 
नश्ल संजायते तद्वदियमपि मन्दोच्छ्रासमात्रेणा नुमेयजीविता निमीछितययना च तिष्ठतीति कादुस्बर्या 
सुररिपुञ्जलशयनलीछासाइश्यं बोध्यम्‌ । मळ्यनिग्नगा-मळ्याचळप्रवाहिणी नदी । सरसेः आङ्गः हरिच- 
न्दुनकिसलयः चन्दूनदुछेः छाब्छितेषु युक्‍्तेषु । यथा मळ्याचळवाहिनी नदी “द्र चन्दन पञ्चवयुक्ते 
शिळातटे पतति तथेव कादुस्धयंपि चन्दुनपश्चवयुतेषु शिलातलेघु शरीरसन्तापापचुत्तये पततीति भावः। 
कुन्दुकलिका-माध्यपुष्पफछी। तुषारसिछपञ्चदवत्तिनी-प्रालेयसिककिसळ्यमध्यगता । तुषारसिक्तकिः 
सळ्यशयनशयिता चेति फाद्म्बर्याः पच्ेऽथः । वनानिळेन-वनषायुना। आयास्यते खेथते। यथा 
तुषारसिक्तप्ञवस्थिता ङुन्बृकछिका वनवायुना खेदं प्राप्यते तद्वत्‌ तुषारसिक्त पल्लव दायनत्वेनाशिता 
कादुस्बरी वनवायुना खेदं प्राप्यते इत्यथः । सुजङ्गी-सपिंणी । असद्वासम्तापा छिङ्गित चन्दुना-अंतिशञयिः 
तेन सन्तापेन चन्दूनछतामाश्चिता । शिखिनां मयूराणां शाङुन्तानां पच्चिणां च कुलस्य समूहस्य कोछा- 
हळेन ताग्यति आङुली क्रियते यथा असह्येन सम्तापेन चन्दुनछतामाश्चयन्ती सर्पिणी मयूराणां पत्षिः 
णाञ्चान्येपां शब्देन ग्याङ्कछी क्रियते तद्वदियं कादर्वयंपि असह्येन वियोगावस्यापतम्तापेन 'चन्दनमुपयु- 
खाना मयूराणां शाङन्तानाञ्च शब्देन व्याकुलतां नीयते इत्याशयः। हरिणी-हरिणस्री। केसरिकाननस= 
सिंहाष्यासितं वनम्‌, नागकेसरयुक्तं वनञ्च यथा हरिणी सिंहाध्यासितं वनं परिहरति तथा कादुर्बरी 
नागकेसरयुक्तं वनं परिहरतीस्यर्थः। कुसुमघटित श्ञिलीमुखमनो हरात्‌-पुष्परचितवाणरमणीयांत्‌ पुष्पाः 
सऊम्रमररस्याबच, सदुनचापात्‌-कामवाणाय्‌। प्रमदवनात्‌-पुष्पोद्यानात्‌। यथेव कादृस्बरी पुष्प्रचितः 
कामबाणाद्विभेति तथेष (पुष्पासक्तअ्रमरयुक्तारप्रमद्वनादुपि बिभेतीरयर्थः। जानकी जनकसुता सीता 
पीतरक्तेभ्यः-ष्ोणितपायिम्यः । रजनि चरेभ्यः-राचषसेभ्यः। यथा जानकी रक्तपायिम्यो :राचइसेस्थो5बि- 
सेत्तथा कादस्बरी पीतरक्तवर्णम्यश्रम्पफाशोकेभ्यो बिभेतीति प्रघइकार्थः। उषा बाणासुरपुच्री अनिदद्ध पत्नी। 
सा यथाऽनिरुद्धस्य स्वप्नमिळनेन पूर्णाभिछाषा जाता तथैव कादुम्वर्यपि स्वप्ने चन्द्रापीडस्य सङ्गभेनाः 
समानं कृताथं मन्यते इस्याशयः । ग्रीष्मळषमीः-आषमत्तंशोभा । यथा औष्मत्तेशोभाइचुदिनमपचीयमाना 


__ पिप्णु की जलशयन-लौछा की तरह उसका मग्दनिश्वासमात्र शेष हे और वह भाँख मूद कर कुछ 
सोचा करती दै । मळ्याचरू पर प्रवाहित होने वाळी नदी जेसे चन्दनपर्कवपूर्ण शिखातर्छों पर गिरा करती है 
उसी तरह वह भो चन्दन तथा पर्वों से युक्त शिछातर्छों पर ळोटतौ रहती है। भोस से भरे परळव में लिपरी 
कुन्दकळी को जैसे वनानिळ कष्ट देता है उसो तरद्द पाले से सिक्त पछवों पर “पढ़ी कादम्बरी को बनानिल कष 
देता है। सर्पिणी जब असह्य सन्ताप से पीड़ित होकर चन्दन वृक्ष से किपटती है उस समय मयूर के कोराइछ से 
उसे भिस प्रकार कष्ट होता है, उसी तरह भसद्य सन्ताप-शमनार्थं इसने भी चन्दन-लेप रखा है भौर मयूर के 

,शब्द से इसको भो कष्ट होता है । हरिणी सिंदयुक्त वन. से जेसे अलग रहती हे उसी तरह यह नागकेसर के 
वन में नहीं जाना चाहती है । फू्ों पर भासक्त अमरों से भरे प्रमदवन से वह उसी तरह बरती है, नेसे पुष्प- 
निर्मित तथा बाणयुक्त कामचाप से डरती है । जानकी जैसे रक्तपायी राक्षसा से डरती थीं, उसी तरइ यह पीछे 
तया काळ वणे के चम्पक तथा भशोक पुष्प से डरती दै। बाणासुर-पुता उषा जेसे अनिरुद्ध के स्वप्न-समागम 
से इताथ हो गई थी उसो तरइ यह आप के स्वप्न-समागम से इता हो बातो है। ट 

ग्रोष्म को शोभा जैसे दिनानुदिन क्षीण होती नाती है उसी तरह वह दिनातुदिन क्षीण हो रहो दे । काम- 
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३४ कादम्बरी [ डत्तरभारे : 
|e 
कामा भवति | सर्वथा तस्याः कन्दपेवेदनयाङ्गानि दिबसेजीबितसंघारणबस्तूनि वलयरच. | 
नया गृहकमलिनी इणालान्युपदेशः सखीजनचनानि शय्यापरिकल्पनेनोपवनकुसुसान्यन. 
बरतमोक्षेण मदनायुधानि निःशेष क्षीणानि | कि बहुना । संप्रति तस्यास्त्वञ्ञामा सवसखी. | 
जनस्त्वत्संबद्धानि सवेरहस्यानि त्वत्समागमोपायान्वेषिणः स्वेसमवायास्त्वद्वात्तों पलम्भन- | 
तत्पराः सबंप्रशनास्त्वद्वृत्तान्तसुखरः परिजनस्त्वदालापनिमिताः सवंविनोदास्त्वदाकारमचः | 
शरत्रकलाभ्यासस्त्बहुपालम्मगभो मागधीमज्ञलगीतयस्त्वदशनपुनरुक्ता: स्वप्नास्त्बत्परिहास | 
प्राया मदनअबरदाहविप्रलापास्त्वज्ञाममहणेकोपायगम्यप्रबोधा मोहमहावेगाः ! ह 
इत्यावेदयन्तं केयूरकं 'भवतु, संप्रति न शक्नोम्यतः परं श्रोतुम्‌? इत्यामीलनाद्दत्तसंज्ञब | 


सवति तयेव कादम्बरी अनुदिनं चामतां प्रपथत इत्यथः । सवंयेस्थादि च्वीणानीस्यन्तं वाक्यं सवंथा काद्‌. | 
स्वर्या! कदुर्थितर्वं योधयति, तस्या अङ्गानि शरीरावयवाः कम्दु्पंवेदनया 'दीणानि, पषमेवाग्रेऽपि सत्र 
दोणानीति योजनीयम्‌ । दिवसेः विरहदिवसे! । जीवितसन्धार णवस्तूनि प्राणावस्षनसाधनानि। बळय. 
रचनया हस्ताभरणनिर्मित्या, गृहकमलिनीसृणाळानि भवनदी घिकावत्तिसरोजद॒ण्डाः । उपदे शेः घेयधारः 
गार्थामिः शिक्षानिः। शव्यापरिकदपनेन शयनीयरचनया। उपवनकुछुमानि-उद्यान्तस्थितानि पुष्पाणि। 
अनवरतसोचेण-सततप्रहवारेण मदु नायुधानि-कामाखाणि । स्वज्ञामा-भिननामा । सर्वा अपि सखीः सा 
स्वप्नाम्तैव व्याहरतीस्यर्थः। त्वस्समागमोपायान्वेषिणः-स्वन्मिळनोपायगवेषणासक्ताः। सवंसमवाया 
समस्ताः परिजनाः । त्वद्वार्तोपछम्भनतरपराः-स्वदी ससमाचारप्राप्तिसयत्ा। । रचदू बृतताम्तसुखरः-रवदी यकः 
थानिवेदनवाचाछः। परिजनः-म्त्यवगः । त्वदाका रमय*-त्थदी यरूपचिन्नण प्रचुर: । रबद़ाळापनिर्मिता- 
स्वया सहु कृतां चार्सामाधारी कृत्य निर्मिताः। स्वदुपाछम्मगमाः-तवोपाछम्मं हृदि छवा कृताः । सारधीः 
मकुछगीतयः-मागधीनां वन्द्चारणादिस्रीणां मङ्गळयीतयः-प्रात-सन्थ्या दिकालेषु इतानि स्तुतिवाक्याननि। 
स्वरपरि्दासप्रायाः-र्वया सह कृताभिः परिहासकथाभिः पूर्णाः । सदुनञवरदाहविप्रछापाः-कामसभ्तापावः | 
स्थायां कृताः । प्रछापोक्तयः । सबन्नामग्रहणेको पायगर्धप्रवोधाः-केषळेन रवज्नामप्रहणेनेच यन्न प्रबोधो | 
अचति तादशाः । मोहमहदावेगाः-मुष्छावेगाः । अयमाश्ञयः-सस्प्रति वियोगमाना कादुरबरी सर्वाः स्वसः | 
खीस्तवैध नाज्ञा व्याहरति, सर्वाण्यपि रहस्यानि तव सम्बन्धे एव करोति, सर्वेरपि परिजनः तव समाग 
मस्योपायानेबान्वेषयति, सर्षानपि प्रश्नॉस्ताइशानेव करोति येषु त्वदीयाया वार्ताया उपळब्घेस्तत्परता | 
प्रतिभासते, तस्याः सर्वोपि तवेव बत्तान्तान्‌ व्याहरति, तस्याः सर्वेपि विनोद्व्याहारास्स्वया सढ कृतात्‌ 
वार्तांळपानेवाघारीङुवंते, सा चित्रकळाभ्यासे केबछानि तवैव चित्राणि निर्माति, मागधीनां मङ्गलगीतेु । 
करेवस्सवदुपाळम्भ एवान्त हिंतरितिष्ठति, स्पप्नेपु भूयोभूयसा स्वामेव पश्यति, कामसन्तापेषु [सा यठाल' 
पति तन्न तवेव सह परिहासाः स्फुटन्ति, तश्याश्च मूञ्छविगाः केवलेन सबन्नामसंग्रहणेनेच शग्यन्त इति। 
इत्यावेद्यन्तम्‌-इत्थंकथयन्तम्‌ । केयूरकं तन्नामानमचुचरम्‌। न इक्नोम्यतः परं श्रोतुस-न पारः 


पड़ा से उसके अङ्ग, दिनों से नीवितथारणोपयोगो पदाथ, बल्य-रचना से गृइकमरिनीसूणाळ, उपदेशों से सखौ | 
जनवचन, शस्यापरिकश्पना से उपवन के फूछ और बराबर चछाये जाते रहने से कामदेव के बाण निःशेष क्षीण 
हो गये हें । अधिक कया कहा जाय? इस समय कादम्बरी को समी सखियाँ चन्द्रापीड-नाम की सारे रइस 
चन्द्रापीड ते सम्बद्ध, समस्त.समा-समितियाँ तुमसे मिलने के उपायों के अन्वेषण से संळग्न, सारे प्रश्‍न तुम्हारी | 
खबर जानने से प्रेरित, समस्त परिजन तुम्दारो चर्चा में व्यस्त, तुम्हारे साथ को गई बातों पर भाषारित सारे. 
विनोद, चित्रकछाभ्यास तुम्हारे बाकार से परिपूर्ण, प्रातःकाछिक मज्लछ-गीत तुम्हारे लिये प्रस्तुत उळाइनों ऐे | ` 
. भरे, सारे सपने तुम्हारे दशेनों से भरे, सारे कामसम्तापजम्य प्रझाप तुम्हारे साथ किये जाने वाळे परिद्दास ते. 
पूर्ण एवं सारे मूच्छौ के वेग तुम्हारे नाम-प्रदण से होने वाढे प्रबोष से समाप्त हुआ करते हैं । 

इस प्रकार कहते हुए केयूरक को-'रहने दो, भव इससे अधिक मैं नहीं सुन सकता हूँ” इस प्रकार की | 


२. क्षामा श्यामा भवति। १ 
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चन्द्रापीडकथा ] कादस्बरीमधिकृत्य चन्द्रापीडस्य चिन्ता ३५ 


कादम्बरोव्यथाश्रवणवेदनासंभवाचुकम्पयेब चन्द्रापीडसाक्रामन्ती मूच्छो न्यवारयत्‌ | न तु 
पुनरवस्थानिवेद्नपरिसमाप्तिः | 


इति मूच्छोनिमीलितश्च तामेवानुष्यायन्निष ससंभ्रमप्रतिपज्ञशरीरेण केयुरकेण संभा- 
विततालबृन्तया च पत्रलेखयातुभाव्याथंसञ्जया च नियत्या संज्ञां लस्मितश्चन्द्रापीड: स्वकृत- 
पीडापराघेन भीतमपि लख्ितमिव विलक्षमिव निञ्चतस्थितं केयूरकमन्तबोष्पोपरध्यमान- 
कण्ठः कथमपि स्खलिताक्षरं परत्युवाच | 'केयूरक येन प्रकरेणेवमे कान्तनिष्ठरहृदयमात्मन्य- 
नुत्पन्नालुरागमेव मां संभाव्य देव्या कादम्बयो दूरीकृतपुनमंदागमनसंभाबनया न त्वमागभ- 
नायादिष्टो न संदिष्टं बा किंचिन्महाखेतया सुपदूतानुबन्धया मदलेखया बा त्वन्मुखेन 
नोपालब्धोस्मि तथा मयि पन्रलेखया सर्वंमाख्यातम्‌। तद्भिजाततया मह्दानुभाबत्वाः 


यामीतोऽधिकमाकणेयितुम्र । भामीळनाइृतंज्ञा-नेत्रनिमीळतद्वारा प्रवोधिता । कादम्बर्याः ब्यथायाः 
कामपीडायाः वणेन या वेदना ब्यथा तरसंभवा तदुत्यापिता या अनुकम्पा दया तयेव चन्द्रापीडम 
आक्रामन्ती अभिभवन्ती मूच्छ केयूरकं म्यवारयत्‌ कथनादू ग्यरमयत्‌ । अयमाशयः=पूर्वोक्रूपासु 
कादुर्बर्याः कडावस्थासु निवेद्यमानासु जातेन चन्द्रापीडच्य नेन्ननिमीछनेन प्रबोधिता मुच्छा झटिति 
वन्द्रापीडमाक्रम्य कादरबर्या ब्यथा भ्रुरवा चन्द्रापीडोऽधिफां वेदुनां मानुभूदितिकृपयेघ केयरकं न्यवारयत्‌ 
नतु तदुवस्थानिवेदनस्य समासिरजायत, यद्ययं मुरिंद्ुतो न भवति तदा कादम्बर्या ष्यथाः श्ुश्वा समधिकां 
वेवुनामचुभवतीति कृत्वा मूर्छां कृपामिव तमाक्रम्याधिकवेबनाप्रापेरमो चयदिति ताश्पयस्‌ । 
इति मुच्छानिमी ळितः-इत्थं मूर्ड्ुया हतचेतन्यः। ताम्‌-कावुर्घरीस्‌ । अङुष्यायन्‌-चिन्तयन्‌। 
ससंश्रमप्रतिपच्शरीरेण-सद्योऽदछर्वितचन्द्रापीडवएुषा ( पतनप्रतिरोधाय चन्द्रापीडरीर बाहुस्यामाः 
दाय तिष्ठतेस्याशयः) सग्भावितताळवृन्तया-करषतताळब्यजनया । अनु माब्यार्थसजया-अनुअवनीयका- 
दस्वरीसमागमरूपवस्तुसचेष्या । नियस्या-भास्येन । संजा छम्मितः-चेतन्यं प्रापितः । स्वक्कतपीडापः 
राधेन-केयरकः कादम्घरी बृशां भ्रावयित्या चन्द्रापीडाय पीडामदादित्याशयेनेदं विशेषणस्‌ । भीतस- 
समयस्र। विळचस्‌-चकितलञ्ितस्‌ । निन्टृतरिथतम्‌-श्ञाग्तभावेन वत्तमानस। अम्तर्षाष्पोपरुद्धयमानः 
कण्ड-अन्तरंताश्ननिसद्धवाक्प्रसरः । कथं कथमपि-महता प्रयासेन स्खछिता्ञरम्‌-ग्गवुस्वरसहितस्‌ । 
एकान्त निष्ठुरस्‌-नितान्तनिदुयस्‌ । आश्मनि-का दुस्षर्यास्‌ । अनुरपन्नाचुराग म्‌-अज्ञातप्रेमाणम्‌ । मास- 
सन्प्रापीडस्‌ । संभाव्य-उस्प्रेचच । दूरीङृतपुनमंदागमनसंभावनयान्मदीयं पुनरागमनसंभषं मन्यमाः 
नथ्ा। त्वं केयरकः । आगमनायादिष्ट-मश्पाश्वमायन्तुमाज्ञ्ः । न संदिष्टं वा किञ्चित्‌-कोऽपि वाचिक! 
* संदेशो न प्रेषितः। सञ्चुपहृताचुषन्धया-समापितग्रेमसंबन्धया । डपाळब्धः-उपाळर्भदानपाम्रीकृतः।। 
आक्यातस्‌-फथितम्‌ । अभिजाततया-महाङुछोरपश्ततया । महानु भावस्वाद-भस्यु दारत्बात्‌। :समानशीः 
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कहते चन्द्रापीड़ को कादम्बरी की दशा सुनने से डरपन्न दया से प्रसूत मूच्छां ने भा पेरा-श्स मूच्छां ने हो 
कहने से रोका । ऐसी बात नहीं भी कि कादम्बरी कौ दशा का निवेदन समाप्त हो गया या! 

चन्द्रापीड मूच्छा से अचेत हो रहे थे मानों कादम्बरी का ध्यान कर रहे हों। केयूरक ने दौड़ कर उनको 
देइ पकड़ ली, तालवून्त लेकर पत्रक्ेखा झळूने छगो, आगे होने वाळे कों को मोगवाने के,लिये-तरपर भाग्य ने 
भी योग दिया, इस प्रकार सवने मिलकर चन्द्रापीड को होश में किया। केयूरक-यह सोच कर कि मेरे ही 
अपराध से इनकी यह दशा हुई दै--भोत, लज्जित, कुण्ठित एवं शान्त बेठा था। चन्द्रापीड ने घे गळे से गद 
शब्दों में केयूरक से कहा--केयूरक, जिस प्रकार कादम्बरी मुझे अपने प्रति भनुर्रन्न स्नेह तया निष्ठुर दय सम- 
शती है, उसको फिर मेरे भाने की सम्भावना नहीं है, इसोलिये उसने तुम्हे न भाने का भादेश दिया भौर न कुछ 
संदेश दौ कहा । महाइवेता तथा सारी कड़ियों को जोड़ने वाडी मदळेखा ने भी कुछ नहीं कहा तुम्हारे सुंह से 
कुछ बलाइना नहीं कहवाया, यह सारी बात मुझे पत्रकेखा कह « चुका है। उच्च वंशोरपन्न+ महानुभाव, उदार). 
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३६ कादम्बरी । [ उत्तरभागे | 


दुदारतया समानशीलतया दक्षिणतया चेकान्तपेशलतया च स्वभावस्यात्मानमास्मना न | 
कलयति देवी कादम्बरी | चन्द्रमूर्तरालोकेन निश्चेतनस्य चन्द्रकान्ताख्यस्य पाषाणखप्ह. | 
स्याईभाबोपगमनमेवायत्तं न पुनस्तत्कराकषेणम्‌ | नितरां पक्षपातिनोपि च सुकरस्य, 
भिगमनमेबाधीनम्‌ | मकरन्दलाभे तु कलिकाश्रयिणी जुम्भेव प्रभवति । दिवससंताप. | 
क्लान्तेन चोन्सुखता कुमुदाकरेण करणीया | बिका सयति पुनस्तं ज्योत्स्नाभिरामा रजन्येब| | 
निर्भरमन्तःसरसतायां सत्यामपि मधुमासलच्मीपरिम्रहाद्ठिना पल्नवानुरागदशेनस्थ कृते | 
कि करोतु पादपः तत्र देव्याः कादम्बयो एवाज्ञापराधिनी | ययाघरस्पन्दित मातश्च | 
पुरःस्थायिनि दासजने निष्करुणतयात्मानमव्यापारयन्त्या सुखपरिपन्थिनी दुःखदाते. | 


छतया सुखे दुःखे च समवर्तितया। दुच्चिणतया-कुशछतया । एकान्त पेदाळतया-नितान्तकोमळ्तया \ 
आत्मानमात्मना न कळयति-आत्मानं स्वयमपि न परिचिनोति। [ इतोऽग्रे पद्नपेवाक्यश्नन्द्रापीड इदं | 
योधयितुं प्रयतिष्यते यत्‌ कादस्वरी मिष्छुज्नप्यहं यरस्वयं किमपि नोक्तवान्‌ स न मेऽपराधः यतः समाः | 
नेऽप्यनरागे स्त्रिया एव प्रस्तावः प्रथमसुपयुउ्यते न पंसः, कादम्त्रयाः कापि ताइशी चेष्टा मया नदृश | 
ययाहं तामाश्मन्युस्पन्नप्रेसाणं मस्या तत्कामसाथक्याय चेष्टां कुर्याम, अतो मम न कोऽपि दोष इति] | 
शन्प्रमूत्तेरालो केन-चन्द्र विस्वद शनेन । निश्चेतनस्य-चेतनाशून्यस्य । पाषाणखण्डस्य-शिळाशकळस्य। | 
आ्रभावोपगमनस्‌-आद्रेताप्राक्तिः । आयत्तम-वशवत्ति। तप्कराकपंणस्‌-चन््रकिरणस्यावर्जनस । अयः | 
साशंयः-चन्प्रमण्डछे इष्टा चन्द्रकान्तमणिराप्रता प्राप्नुयादेतावदेव 'चन्द्रकान्तमणेवंशे वत्तते, इदन्तु तस | 
हस्ते नास्ति यदसौ चन्द्रकरानाकपेंदेवमेव कादम्बरीं इष्टवा तष्ठिषये प्रेम्णः करणमेव अदी नमासीवृता | 
परं कर्तंध्यमाछिज्ञनादि तु मदधीनं नेवास्तीदिति । नितरां पपातिनः-समधिकस्नेहश्ालिनः। मधुकरस्प | 
मरस्य । अभिगमनम्‌-समीपोपसरपणम्‌ । मकरन्दळाभे-पुष्परसप्रात्ती । कलिकाध्षयिणी-कलिकाद्‌ः | 
सिंनी । जग्मा-विकासः । ्रमवति-समर्थां भवति । अयमाशयः-पुष्परसं कामयमानोऽपि सर एतदः | 
देव कतुं शक्तो यदसौ पुष्पसुपेयात्‌, परन्तु एऽपसमीपगतोऽपि कलिकाया विकासे सस्येव पुष्परसं भोक 
समते नान्यथा, पुवमेव कादर्वर्यामनुरक्तस्तरत्तमीपस्थश्राहं तदेव तासुपभोक्तु उमोऽमविष्यं यदाऽसावः | 
भिप्नाय स्वं तथाविधं बोधयेत्तया च न सा कृताऽतो नास्ति मम दोष इति । दिवससन्तापक्छान्तेन-दिनो' | 
स्मपीडितेन । उन्सुखता-चन्द्रकिरणाभिसुर्यम्‌। कुसुदाकरेण-कुसुदवनेन । करणीया-कत्त' पक्या! | 
विकासयति-विकासं प्रापयति । ज्योत्स्नाभिरामा-चन्द्रिकारम्या। रजञनी-रात्रिः। दिनसन्तापकद्‌यितोऽपि | 
कुसुमाकरः केवळासुन्सुखतामेव प्रकटीकतुं शक्ता, विकासस्तु तस्य शशिद्यतिरग्यरजन्यायत्त पुदेस्यरथः। | 
निभरम-अत्यन्तम्‌ । अन्तःसरक्ततायास्‌- आन्तरिक्यामाद्रेतायास्‌ । संत्याख-विद्यमानायात्र। | 
मधुमासळचमी परिग्रहात्‌ विना-चिना वसन्तश्रीसमुदयस्‌। पछ्लवानुरागदर्शनस्य-पञ्जघरूपस्याजुरागस्प : 
प्रकटने । पादपः-वृक्ष: | बुच्चरयान्तर्भागे सरसता तिष्ठति परन्तु यावन्मधुमासळचमीर्नायाति तावद्रा 
युक्तरय पए्ळवस्य दशनं न जायते इत्यर्थः । तन्न-यवृहं कादम्बरीं मयि छतकामामपि न सम्भाविताः | 
स्तन्न। अघरस्पन्दमात्रप्रतोच्षे-कादम्वयां भधरस्पन्दनमात्रं ्रती माणे, त दाज्ञामात्रं काम यमाने इत्ययं | 
पुरास्थायिनि-अम्रतः स्थिते । निष्कदणतया-निद्‌यतया । आत्मानमब्यापार यन्त्या-स्वयमचेष्टमानयां। 
सुक्षपरिपग्यिनी-सुखस्य विरोधिनी । दुःखदानेकनिपुणा-कष्टमात्रप्रदानदद्षा । परहदयपीडानपेद्िणी” 


समानशीळ तथा चतुर एवं कोमल स्वभाव होने के कारण कादम्बरी स्वयं अपने को नहीं पहचानती है। | 
चन्द्रमण्डल को देख कर अचेतन चन्द्रकान्तमणि-खण्ड गौला ही भर हो जाता हैं, वह चन्द्रकिरणों का प 
नहीं कर सकता हे । अत्यन्त पक्षपाती होकर मी अमर फूल के पास्त भर जा सकता है, मकरन्द तो तभी मिळता 


हे जब कली खिलतो है | दिन के सन्ताप से तप्त कुप्तुदाकर चन्द्रमा की भोर उम्मुख भर हो सकता है, डा | 
तो चन्द्रिका से रमणीय रात दी कर सकती है। भीतर प्रचुर सरसता के रहते हुए भो मधुमास. 


कौ इपा के विना वृक्ष को परळव की ळाळी नहीं मिलती है, इसमें वृक्ष कया करे ? इस विषय में कादम्बरी मे 
भाझा का हो कसूर है में दास सामने खड़ा अपरस्पन्दन मात्र कौ प्रतीक्षा कर रहा था, परन्तु उस निर्ण 
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घन्‍्द्रापोडकथा ] कादस्बरीमधिकृत्य चन्द्रापीडस्य चिन्ता ३७ 


कनिपुणा परहृदयपीडानपेक्षिणी लजापेक्षिता न जीवितसंदेहदायिनी देव्याः समबस्था। 
अथवास्य परिजनस्यापि देव्या अपि कोयमेबंबिधो व्यामोहः | यदनिच्छन्त्यपि बलादसौ 
न व्यापारिता | कीदशी चरणतलप्रतिबद्धस्य दासजनस्योपरि लब्जा | कीहशं बा गौरम्‌ । 
को वानुरोधः | अविश्वस्तचिचता वा केयमीदृशी। यदेवमात्मनः रिरीषपुष्पकोमलस्येय- 
मतिदारुणा पीडाज्ञीकृता न इतार्थितो से मनोरथः | अथवा क्रमागतमन्तघोनं बामलो- 
चनानां विशेषतो5परित्यक्तनिःशेषबालभावानामनतिप्रबुद्धमुग्धमनसिशयानां कन्यकानाम | 
लडजा न वारिता नामास्मिञ्जने स्वयं परित्यक्तुं देव्या | मदलेखा तु द्वितीयं हृदयमस्याः | 
तया किमेबमहायेसंयमधने सुनिमिरप्यरक्षितह्ृदयापद्दारेणानिम्राह्मचौरेण शुचिमिरप्यपरि- 
हा्यैस्पर्शेनाबहिष्कायेचण्डालेन अस्मीकृतापयवसानप्राणिसहस्तेणानिवोपष्यश्मशानाग्निना 
सर्वदोषाश्रयेणाशरीरव्याधिना रूपापहारिणाकाण्डव्याघेन ममेमभेदिनालीकधनुघरेण 


_ दासाय 
प्रकीयहययध्यथामचेतयन्ती । अपेछिता-भश्ुरुद्धा । जीवित सन्देहदायिनी-जीदं संशये पातयन्ती मरण- 
संशयं जनयन्तीत्यथः । देश्याः-कावम्बर्याः। समबस्था-स्थितिः। अयमेतत््रघ इकार्थः-का दुस्बर्या यस्कष्टः 
मलुभूयते तन्न तदाज्ञाया एव दोषो यतोऽसौ कष्टदायिनीं छञ्जामजुरुभ्य स्वमब्यापारयन्ती-मां न 
प्रचर्सितवत्तीति । एवंविधः-एताहश्ः। व्यामोहः-किङ्कत्तव्यमूढता । अनिष्छुन्ती'अकामयमाना । असो- 
कादम्बर्या आज्ञा । चरणतळप्रतिबद्धस्य शरणरूपेण चरणं भ्रितदतः। अविश्वस्तचित्तता-मानसोऽचिः 
श्वालः । श्ञिरीपपुषपकोमळस्य--शिरीपङुसुमसुकुमारस्य। अतिदारुणा-'कठोरा । कृतार्थितः-साथकी कृतः । 
क्रमायतस्‌'-परम्परायातम्‌ । अन्तर्घानम्‌--आस्मगोपनस्‌ । चामलोचनानास्‌ -ज्रियास्‌ । अप रिस्यक्तिःशेष- 
बालभाघानास्‌-निशेषरूपेण यात्यमस्यक्तततीनास्‌ ( वयःसन्धौ स्थितानामिध्यथः) अनतिप्रबुद्धः 
अपूणरूपेण दीप्तः सुरघः मन सिशयः कामो यासां ताइशी नाम्‌ अनतिप्रकटकामवेग़ाना सित्याशयः । रआ- 
पारवश्येन देवी कादम्वरी स्वयं किमपि मायोचत्‌ , तदीया हृदयाभिन्ना सखी भदलेखा किमिति किमपि 
नादोचदिति मदाश्रय इत्यभिघातुसुपक्रमते.-लजञेत्यादिना-कर्णेनावेदित मिस्यम्तेन अन्येन । तया-मदु 
लेखया। अहार्यसंयमधनेः 'अमेद्यसंयमशाछिमिः। इढनिगुहीत चित्तेरित्यर्थः। अरितहृद्यापहारेण-अरः 
दितहृदयचौर्थेण । [इढनिगुद्दीतचित्ता सुनयोऽपि यत्कृताष्चोर्याद्‌ हृदयं स्वं रक्षितु त शक्नुबन्ति ताइशेन। 
इद्‌ कामेनेस्यस्थ विशेषणम] भनिम्राह्मचौ रेण. गरही तुमशक्येन तस्करेण । शुचिभिः-पविद्नेः। अपरिहाय- 
स्पशंन-अवश्यस्पष्टप्येन । अबहिष्कायंचण्डाळेन- चण्डालस्वे सत्यपि हृदयस्थितत्वेन बहिष्कसेमयोग्येन । 
अस्मी छृतापयंवसानप्राणिसहस्रेण- दुरी कृतानम्तपाणिससुदयेन । अनिर्वाप्यरमश्षानाग्रिना -निवांपयिंतुः 
मयोग्येन शमशानवद्विना। सर्वदोषाश्रयेण .सकलदोषाधिष्ठानेन । अशरीरष्याधिनाः शरीरमपहाय प्रवत्तं - 
सानेन पीडाकरतया च व्याधिना । [अन्ये रोगाः शरीरसुपद्रवन्ति. कामस्तु शरीरं हित्वा मनः पीडयति, 
तद्यमन्नाशरीरव्याधिस्वेन रूपितः] रूपापहारिणा--सौन्द॒यंदरणसमर्थेन । अकाण्डव्याघेन'अ समये ब्याघ- 


सुखविरोधिनौ तथा दुःखदानदक्षा एवं पर-द्वदयपोड़ा को अपेक्षा नहीं रखने वाली भाशा ने. कादम्बरी के प्राणों 


को संशय में डाल देने वाळी लज्जा की भोर देखा कादम्बरी की दशा की भोर नहीं देखा । भयवा--कादस्बरी के 
परिजनों को या स्वयं कादम्बरी को ही ऐसा क्या व्यामोह हो गया था कि नहीं चाहने वाळो उस भाजा को भौ 


क्यों न प्रवृत्त कराया। चरणों में लिपटे रइने वाले इस दास से केसी छज्जा! कैसा गौरव या केसा अपुरोष ! 
द्वदय में इस प्रकार का अविश्वास ही कैसा ! जिसके कारण शिरौष कोमळ आत्मा को श्तनों बीड़ा पहुंचा परन्तु 


मेरा मनोरय नहीं पूर्ण किया । अथवा--लियाँ कुछ अपने को छिपा कर रखती हें यह उनका नातिस्वभाव है, 


विशेषतः व खरया. अपने को छिपाती दो हैं जिनका लड़कपन निःशेषरूप में नहीं समाप इभा दे ओर जिनका 
काम अनतिजागृत है। अगर स्वयं देवी कादम्वरी ने मेरे विषय में रब्जा का परित्याग नहों किया तो कोई बात 


नहीं, मदळेखा तो उसके द्वितीय हृदय की तरह थी। उसने किस तरह अकृतिम संयम के घनौ लोगों के मी 
दय को अपद्वत करने वाले, नहीं पकड़े जाने वाळे चोर, इनारों प्राणियों के शरीरा को निःशेष अस्म कर चुकने 
वाळे, नहीं बुतने वाली इमशानारिन के सदश, संकूदोषाअय, भश्रौरभ्याभि, रूपहरणकत्तां, बिना तीर के व्याध, 
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३८ कादम्बरी [ उत्तरमा! | 


' सद्यःप्राणापदारक्षमेणाकालसुस्युनानिरूपितस्थानास्थानप्रव्तिना परापकारकृतार्थन हृद | 
बासिनापरप्त्ययेन स्बयोनिना कामेन दुरात्मनायास्यमानं देवीशरीरसुपेक्षितम्‌ । किर्मिर 

तत्रस्थस्यैव मे कर्णे नावेदितम्‌ । अघुना श्रुत्वापि दिषसक्रमगम्येऽष्वनि किं करोमि। 
' मलयानिलाहतलताकुसुम पातस्याप्यसह॑ देवीशरीरम्‌। बञ्जसारकठिनह्ृद्यरपि दुर्विषः ! 
स्मरेषब: | न ज्ञायते त्तिमेषेणेव किं भवतीति । प्रायेण च देव्याप्यतुभवनीय एवायम | 
यथा चास्य दुःखेकदानव्यसनिनो दुघेटघटनापण्डितस्य यत्किंचनकारिणो निष्कारणझुपि 
तस्य हृतविधेः सबेतो बिसंष्ठुलं समारम्भं पश्यामि तथा जानामि नेवायमेतावता स्थास्क 
तीति । अन्यथा क्क निष्प्रयोजनाश्‍वमुखमिथुनानुसरणेनामानुषभूमिगमनम्‌ | क्क च तत्न | 
ठृषितस्याच्छोददरानम्‌ | क तत्तीरे विधान्तस्यामानुषगीतष्बनेराकणनम्‌। क तब्जिज्ञासा | 


चदृसिभवं ङुंषंता । ममंभेदिना“मम॑स्थाने हृदये प्रहारं कुवंता अळी कघचुधं रेण-मिष्याघाजुऽ्कता समिन | 
यता । सथः प्राणापहारछमेण--तरकाळे प्राणं हतु समर्थेन। अकाळसुत्युन।-असमये सव्युसुपस्थापयता। | 
भनिरूपितस्थानास्थानप्रव्तिना-'प्रहारस्य स्थानमस्थानं चायिचायं प्रवरत्तनशीलेन । परापकारकृतार्थत्‌- | 
परकीयमपकारं कृत्वा स्वं धन्यं मन्यमानेन। हृदुयवासिना मनसि तिष्ठता। अपरप्रत्ययेनः-पर स्मि 

विश्वासमविञ्जता । स्वयोनिना-आत्मयोनिना। हुरात्मना-दुष्टेन । भायास्यमानख्न-खेदं प्राप्यमाणम्‌। | 
देबीशरीरम्‌-कादम्बर्याः वपु? । तप्नस्थस्य-कादरबर्याः समीपे एव स्थितस्य। मम-चन्द्रापीडस्य। नावेत. 
तम्‌-न सूचितम । दिवसक्रमगम्ये-अनेकदिनिछञ्ञनीये। अध्वनि-मारं। मल्यानिलेन-द्िणदिश्चादाः | 
युना आहतायाः करिपताया छताया यस्कुसुमं पुष्पं तस्य पातः पतनं तस्यापि असहं सहनाच्ञमं देवीशरीर 

बत्तंते इस्यन्वयः। अस्यन्तदूरे स्थितोऽहं दिवसपरम्परायन्तय्ये मागें मध्ये स्थिते किकतु शक्नोमि, अर्या | 


हिता हि दशा देब्याः, यतः सा नितान्तसुङ्मारतया यावन्सदुपसपंण जीचेन्न वेति संशय यान्न चन्ब्ाः 
पीडस्यं चिन्ताया बीजम। बज्नपारकठिनह॒द्‌ येः-लौहृवस्कठोरपित्तेः । दुर्विषहा! -दुखं खोठव्याः। स्म रेषदः 
कामवाणाः। निमेपेण-४णमात्रेण । अचुभबनीयः-साष्ञार्करणीयः। दुःखेकदानव्यसनिन:-कष्टप्रदानमात्रः 
रसिकस्य। दुर्घटघटनापण्डितस्य-भघदितघठनापटीयसः। यस्किञ्चनकारिणः-किमपि कतुं चमस्य। निष्का 
-रणकुपितस्य-अकारणक्रोधिनः। एत्तविधेः-दुष्टस्य विधातुः । सवंतो विसंष्ठुळ्म-सवंथा अनुचितस। पुताः 
चता स्थास्यति-पुताचदेव छूस्वा विरतो भविष्यति। अयमेतत्प्रचइकाथः-अतिचिचित्रः परमसामध्यंशञाह | 
'च बिधिः सस्प्रति यावद्यावदू दुःख द्तवांस्ताथदेव दुःखं दरवा विरतो भविष्यतीति मम विश्वासो नास्ति 
यतोऽसौ महता समारम्मेणेदुं दुःखदानं प्रारव्धवानिति । अन्यथा-यदि विधेः पुतावरपर्यरत मेषा मीष्टमभदिः 
ब्यत्तदा। निष्प्रयोजना श्वसु ल मिंधुनाचुसरणेन-व्यर्थमेव किन्नरयुशळमचुसुर्य। जमाघुषमूमिगमन स्‌ः विभ्यः 
स्थलप्रासिः। तुषितस्य-पिपासितस्य। तत्तीरे-अच्छोदतटे । विश्रान्तस्य-छृत विश्रमस्य। अमाचुषगीतः 
भ्वने~दिव्य्ङ्गीतस्य । आकर्णनस्‌ु-भवणम्र्‌ । त ङिज्ञासागतस्य-कुतोऽयममाचुषगीतऽ्वनिरायातीति 
मभभेदी, प्रिथ्यापनुधेर, सचः प्राणापद्दारी, थकालमृत्युस्वरूप, स्थान तथा भसथान का विचार नहीं रखने वाहे, | 
परोपकारी सन्तुष्ट, दृदयवासी, दूसरे पर विश्वास नहां रखने वाळे आत्मजन्मा एस काम से पीड़ित कादसरी | 
के शरीर को उपेक्षा कर दी । में जब वहीं था तो मेरे कान में क्यों न कह दिया! भमी सुनकर मी मैं क्या करे 
जब कि मागे कुछ दिनों का है । देवी का शरोर इतना कोमळ है कि वह मलयानिळ-कम्पित छता से गिरने वाढे | 
फूड की चोट को भी नहीं सह सकता है । काम के बाण इतने कठोर हैं कि उन्हें लोहे की तरइ कठिन हृदय मौ 
'नहीं सह पाते हे । पता नहीं चलता है कि एक क्षण में क्या हो जाय? कादम्बरी देवी भी यह बात समझती 
होगी । जेस कि इस दुःख देने में भाग्रही, अधटितघटनापड़, यरिकश्चिदकारी अकारण क्रोषी, दुर्भाग्य का सवंग 
भसङ्गत उद्योग देख रहा हूँ उससे में समझता हूँ कि यइ इतने से नहीं रुकेगा। अन्यथा में क्यों वेजरूरत.तुरई 
सुख किन्नर के जोड़े का गनुसरण करता भौर मम्राचुषभूमि पर जाता। प्यास लगने पर भष्छोदसरोबर क्यो 
बाता ! करही भच्छोद के तटपर विश्राम करके भमानुषगीत की भावान सुनता । उस भावाज कौ खो में जा 
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चन्द्रापीडकया ] सन्भ्यासमयबंणेनम्‌ ३६ 


गतस्य महाखेतावलोकनम्‌ | क तत्र तरलिकया सह सबाभिंगमनेन मद्रमनप्रस्ताव: | क 
महाश्वेतया सह देमकूटगमनम्‌ । क तत्र देवीवदनदशेनम्‌ । कानुरागोत्पत्तिरस्मिछ्ञने 
देव्या: । क वाऽपरिपू्णेमनोरथस्य मे पितुरलङ्कनीयारामनाज्ञा । तत्सुदूरमारोप्य पातिता बयं, 
खता तो अब दग्धवेधसा । तथापि देवीं संभावयितुं 
प्रयतासदे |” > 
इत्यभिदधत्येब चन्द्रापीडे 'नितरामयमनेनेव कादस्बरीवृत्तान्तेन संतापितस्तत्कि- 
मपर महमेनमात्मतेजसा संतापयामि! इत्युत्पन्नद्य इब भगवांस्तिग्मदीधितिरुत्तपकनकद्रव- 
स्फुलिज्नपिज्ञलयुति दिग्बिकीणेधूजेटिजटामण्डलानुकारि संजहार करसदस्तम्‌ | अस्तानु- 
सारेण च रवेबौसरोपि यथोच्छिततरुशिखरावलम्बिनो रक्तात पच्छेदानाक्ष्नपससार | 
क्रमेणेब संजातकरुणानुबन्धयेव संध्ययाप्युपरि जल्लाद्रपट इब प्रसायेमाणे स्वरागपटले, 
'क्रमंणव सी NE ERIN 


ज्ञातुं चळितस्य | सवाभिगमनेन-केयूरकस्य यात्रया हेतुसूतया। अनुरागोप्पत्षि-प्रेमप्रादुर्भावः । अपरि' 
पूणं मनोरथस्य-असफछाशर्य। अळक्कनीया-अनतिक्रमणीया । भागमनाज्ञा-आागन्तुमादेशः। सुदूरम्‌ 
आरोप्य-अतिदूरं नीरवा । पातिताः-स्थानाइच्याबिताः । अकायंकारिणा-निन्दितकमंप्रवीणेन । अस्मर्क- 
मंबळनियोगदुतेण-अस्मदी याइश्प्रवत्तंकेन । दर्धवेधसा-दुराग्मना विधिना । तथापि-विपमायामपि 
परिस्थितावस्यास्‌ । देवीं-कादम्बरीस्‌ । सग्भावयितुम्‌-मिछनेन समाश्वासयितुस्‌ । प्रयतामहे-चेशमहे । 

इति अभिद्धति-दृष्यं कथयति । नितराम्‌-भ्यन्तम्‌ । अयम्‌-चन्द्रापीढः । अनेन-केयर कनिदे. 
दितेन । फावरबरीवृत्तान्तेन-कावुम्ब्या वियोगकाछिककष्टबृशाबृत्तेन । आप्मतेजसा-स्बकर निकरेण ॥ 
उत्पन्नदुया-सआातकरुणः । तिम्मदीषितिः-सूयं। । उत्ततकनकतवस्फुलिज्ञयुति-उत्तप सन्तापितं यरकनक 
सुबण तस्य द्रवः स्फुलिङ्गो वद्विकणश्च तयोरिव द्यतिषरस्य _ ताइशस्‌ । दिरिबकी णंघूजेरि्टामण्डळाचुः 
कारि-दिक्षासु विकीण ब्यास यत्‌ धूजदेः शिवस्य जटामण्डछं तद्वद्‌ इश्यमानम्‌। करसहस्रम्‌-सहल्रसंक्य 
किरणसमूहदस्‌ । सक्षद्वार-समाहतवान | जायमानायां सम्भ्यायां सूयः स्वकरनिकरं समफोचयदिस्मथंः। 
रवेः-सूयंस्य । अस्ताजुलारेणःभस्तमयमचुसुर्य। चासरः-दिवसः । ययो रिछृततरुशिखरावकम्बिन»हन्तत' 
तरश्षिखास्थितान । रक्तातपस्छेदान-रक्तवर्णनातपखण्डान्‌। आकषन्‌-सङ्कोचयन्‌। अपससार-पळायितः \ 
अस्तगामिनं सूर्यमनुसरन्‌ बासरोऽपि तरुशिखास्थितानू रातपान्‌ सङ्कचितान्‌ ङुव॑न्नपसुतवानिर्यथः। 
स्ातकरुणाचुबन्घया-डप्पन्नद्यया । जळाद्रृंपट:-पानीयाम वसन ॥ प्रसायंमाणे-विस्तायंमाणे । स्वरा 
_गपटले-सब्ध्यारागसमुदये। दयामेरिता सन्ध्या जळा वमिव स्ट रा पर । दुयाप्रेरिता सन्ध्या जळाग्गं वज्रमिव स्वं रांग चन्द्रापीडस्य सन्तापापचु्तये 


र 
को देखता । कहाँ तरछिका के साथ तुम्हारे जाने पर मेरे नाने का प्रसज्ञ डठता ! कद में मदार 
प्त पर जाता। कहाँ बश कादम्बरी को देखता । कहाँ कादम्बरों का झुझ पर प्रेम वुड 
होता, कहाँ सुक अपूणे-मनोरथ को पिता को अलद्दनीय भाहा ग मिलती कि चळे आंभो। इस अल दम 
बहुत भागे छा छोड़ा है । यद विधि नितान्त झकचंग्यकारी एवं हमारे कमे-व को भाझा में बेचा हे । तथापि: 
प्रयास करूँगा । | न 
फेक रन र प्रकार कहा कि सूये के हृदय में इसलिये दया हो भाई कि जब यह अका 
के वृत्तान्त से ही इस प्रकार सन्तप्त हो रदा है तब मैं उसे और क्यों सताछं, भोर॑ इसके बाद सुव र र्‌ क 
पिञ्गछ'वणे तथा दिशाओं में बिखरो महादेव कौ जटा के सइ३ भपने कर-जाळ को सूये ने समेट रिया । सूयं 
डूबते हो ठचे-ऊंचे वृक्षों को चोटी पर फैंडे हुए रचातपों. को समेट कर «दिन भौ बा दुभा CR 
सन्ध्या ने मो गोळे पट के सदृश अपने रागपटळ केका दिये। भातमीय जन के समान ब हर i 
इस शून्यता से मिहछ को देख न छे-इसछिये चारों न wn Me A खा 
दौ सन्ताप असह्य जान कर कमल् स क्या ₹ च प (ळावन 
बका क किया जाने छगे। जडा, स्वच्छ.पवित्र रभाव बाले कुमुद शयन में उपयोग पाने के किये 2 
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| 
दे | कादम्बरी [ उसे . 
निशागमेनाप्येवमस्य शून्यताविक्लवस्य मा भूहशनमित्याप्तेनेव सवेतो नीलीपरिलम्बमाना. . 


यामिव आम्यमाणायां तिमिरलेखायाम्‌ , कमलेष्वपि दुःसहत्वाच्छोषकारिणः संतापस्य | 
तल्पकल्पनाभीतेष्विब संकुचत्सु, कुमुदेष्वपि शुचिस्वभावतयाद्ो द्रु शायनसं . 
महमिकयोदलत्सु, चक्रवाफेष्वपि सहचरीविरहबिधुरेषु कादस्थरीसमीपगमनोपदेशदानायेद | 
कलकरुगसुचेमुहुसुहुब्यौदरस्सु, चन्द्रमस्यपि भगवति समस्तसुवनेकातपत्रे सुधारजतकलशे | 
पूवद्ग्वधूवदूनचन्दन तिलके गगनतललच्मीलावण्यमहाहृदे सकललोकाह्वादकारिणि सुधाः | 
लिप्त: करेरिब स्म्रष्ठुमुच्छासद्देतुना तं अ्योत्स्नाजलेन च सेक्त्मुदयगिरिशिखरमारूढे, परे | 
अदोषसमये चन्द्रापीडस्तस्मिन्नेव बल्लभोद्याने चन्द्रातपस्पशेद्शितविशदजललबोद्धेदहा- | 
रिणि चन्द्रमणिशिलातले बिमुच्याज्ञानि चरणसंबाहनोपस्र॒तं केयूरकमबादीत्‌ । केयूरक । 


तदुपरि प्रसारयामासेस्युसप्रेक्ाथं/ । निशञागमेन-प्रदोषकालेन। शून्यताबिक्लवस्य-वियोगव्यथितस्य | 
भाप्तेन-भार्मीयेन। नीळीपरिळग्बमानायाम्‌-नीळचखरचित पटमण्ड पे तिमिरलेखायास्‌-अन्धकारराशो। 
राव्निप्रारर्मः स्वजन इव दुःखितस्य चम्द्रापीडस्य दुशंनं परिजिद्दीषुं! सन्‌ श्यामपटमण्डपमिच तमःस्तोम॑ | 
सवतो विस्तारयामासेति प्रधइकार्थः । शोपकारिणः-शोषजनकरय । तत्कहपनाभीतेषु-सन्तापसंभाषनया । 
भयपा्नेषु । सङ्कचर्सु-सुद्रितरवं मजत्सु । कमलानि शोचन्ति यशचन्द्रापीढे सन्तप्यमानेऽरमाकमप्युपयोः 
गर्तस्सन्तापापनोदुनाय क्रियेत तदाऽस्माभिरपि शोषकारी तत्सन्तापः शरीरस्पश्ंद्वाराइ्चुभवनीय एष 
स्यादनयेव सध्या कमछानि सुचन्तोत्येत दुरम चार्थः । कुमुदेषु-केरबेषु । शचिस्वभावतया-पविन्नस्वभा- 
वतया शुक्लतया च। भाद्वद्विंघु-खरलेषु पानीयसक्तेषु च । दायनसरपादनाय-वियोगसन्तप्तस्य चन्द्राः 
पीडस्य शयनीयस्वेनोपयोगाय । भहमहमिकया-अहंपूरवमहंपूर्वमितिस्पद्धंया । उद्दळत्सु-विकसस्खु । उत्तः 
'मस्वभावानि कुसुदानि चन्द्रापीडस्य शयनीयतयोपयोगं प्राप्तुमिव सायं विकसन्तीव्येतदुत्म़े वाथ! । 
सहचरी विर हविधुरेषु-म्रियतमा वियोगष्यथितेषु । कादरब्रीसमीपगमनोपदेशदानाय-चन्द्रापीडम्‌ काद्‌ः 
रबरीसमीपं गच्छेत्युपदेष्टम । कळकरुणस्‌-मधुरं करुणच्न । व्याहरत्सु-शब्दायसानेपु । सायं प्रियाविः 
योगविधुराश्चक्रबाकाः शब्दायन्ते सन्ये ते चन्द्रापीडं काद्स्बरीसमीपं गन्तुमिवाग्रह्मन्ति सधुरेण र्वशाब्दे' 
नेत्याशयः। समस्तसुवनकातपत्रे-समस्तस्य संसारस्यावरके छुन्रस्वरूपे । सुधारजतकलशे-अ ख्तरन्नः 
तघरे। ( अख्रतस्यापनाय निर्मिते रजतस्य पान्नविशेषे ) पूर्व दिग्बघूवदून चन्दनतिळके-प्राचीदिशारूपः | 
नायिकाया वदुने चन्दुनबिन्दुवरप्रतीयमाने। गगनतछरपम्रीळादण्यम हाद दे-आकाशक्षो भासौन्द॒र्सजलाः 
शयरूपे। सक्ळछोकाहादृकारिणि-समस्तञुवनानन्दुदायिनि । सुधा हिप्ते+-अस््त लिप्ते? । करेः-किरणेः। 
स्प्रष्दुम-स्पश कत्तस्‌। उच्छासहेतुना-चेतन्यप्रदेन । उपोत्स्नाजलेन-किरणरवरूपजरेन । तस्‌-चन्दराः 
'पीढस्‌। सेवतुम्‌-आप्लावयिषुमर । उद्यगिरिश्चिखरस्‌-उद्याचलामर्रागस्‌। अयमर्थः-समस्तसुवनावरण' 
इछन्रमूतः सुधारजतकछशवद्भासमानश्च प्राचीदिवसुन्द्रीवदनचन्व नबिन्दुरूपः जाकाश्ाळचमीछावण्यसः 
हाइद्रूपः सकळछोकानन्दुकः चन्द्रमाः अस्तिकः स्वैः किरणेः चन्द्रापीडं ्प्रष्टुसुच्छासयितुं चो दृयगिः 
'रिशङ्गमारूढर्वास्तदेति । प्रौढे-निष्ठिते 4 प्रदोषसमये-सायकाले । बज्ञभोद्याने-अतिप्रिये पुष्पोद्याने । 
चन्ट्रातपस्य चन्द्रकिरणस्य स्पर्शेन दुशितः प्रकटीकृतो यो जललवोद्भेवः जळबिन्दुराश्षिस्तेन हारिणि 
_रमणीये चन्द्रमणिशिछातळे चन्द्रकान्तमणिशिळायामर अङ्गानि विस्युच्य व्यस्तभावेन पतित्वा । | 
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बाजी आ कर । प्रियतमा-वियोगी चक्रवाक मधुर तथा करण शब्द में चिल्‍्का कर कादम्परो के 
पात जाने का उपदेश सा देने करे । समस्त सुवन के छत्रस्वरूप, सुधा के रजत-कलूश, प्राची दिशा रूप नायिकां | 
के मुख के चन्दनतिळक समान, भाकाश-शोभा के सौन्दर्य सरोवर तुल्य, सकळ कोक को आनन्दित करने बाहे | 


चन्द्रमा भपनी सुबासिक किरण रूप हाथों से चन्द्रापीड़ को आश्वासन प्रदान करने एवं चन्द्रिका सुधा जळ से सिफ 
'करने के छिये उदयाचछ की चोटी पर भारूद दो गये । प्रदोष समय में चन्द्रापीड उसी रा में चन्दातप के _ 


| स्पशे से पसीन कर जल से मनोइर चन्द्रकान्तमणि- शिळा पर पड़े हुए ये । इसी समय पैर दबाने के शिये केवूरक | 
“उनके पास भाया । तब चन्द्रापीड़ ने केयूरक से कष्टा-केयूरक, तुम्हारा क्या अन्दाजा है, जब तक इम पहुँची _ 
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बन्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य गमनचिन्ताव्णनम्‌ ४१ 


किमाकलयसि याबद्दयं परापतामस्तावत्आाणान्संघारयिष्यति देवी कादस्बरी | पारयिष्यति 
बातां ब्रिनोदयितुं मदलेखा | आगमिष्यति वा पुनस्तत्समाश्वासनाय महाश्वेता | मत्परि- 
चयोद्ठेजिता प्रतिपत्स्यते वा शरीरस्थितये तयोरभ्यथेनाम्‌ | दरक्ष्यामि वा पुनस्तस्याः स्मेरः 
व्ेपासतमाळोवत कय स्य यया सुखम्‌? इति | 2 
स तु व्यज्ञपयत्‌ | 'देव, धेय समबलम्च्य गमनाय यत्नः 
-न्ञवर्ती सखीजनः परिजनो बा। तस्या हि सवालको pen 
ददाति । ससागमाशयवावष्टबघं हृद्यम्‌ | श्वसित मेव मुखे बहितम्‌ | रोमाञ्य एव बणमाि 
शरीर न सुव्वति | दिवानिशं बाष्प एव लोचनपथस्थायी | प्रजागर एब रात्रावयि दत्तदृष्टिः | 
_अरतिरेव नेकाकिन्याः कषाम्यत्यवस्थानम्‌ | जीवितसेब कण्ठस्थानान्नापसरति |? : 
एवं बदन्तं तमादिदेश विश्रान्तये केयूरकम्‌ । आत्मनापि गमनचिन्तां प्राविशत्‌ | 
यदि तावदकथयित्वा निपत्य चरणयोरनाप्रातः शिरस्थगृहीताशीः सहसानुत्संकलित एव 


संवाहनोपस्रतसू-चरणसंवाहनं कत्त समीपागतस्‌ । भाकल्यसि-चिन्तयतति। प्रापतामः- 
प्राणान्‌ संघारयिष्यति-जी विष्यति । पारयिष्यति-शचयत्ति । तस्समाश्रासनाय-कावस्व्या चना. 
मत्परिचयोहेजिता-मदीयेन परिचयेन खिन्ना कादम्बरी । शरीर रिथतये-जी विताछर्बनाय । तयोः-मद्‌- 
लेखामहाश्वेत योः । स्मेर सक्को पान्त म-सहासमुखाम्रभायम्‌ । आाछोळतारकस-चञ्जळकनी निकम्‌ । उत्करः 
स्तस्य भीतस्य हरिणशावकस्येच आयते दीघ अकिणी नेन्ने यन्न ताइशस । 
सः-केयूरकः । ग्यज्ञपयतु-निवेद्तियान्‌। आसन्नवत्ती-समीपरिथतः । तस्याः-कादरबर्या:। रबद़ाः 
लोकनेच्छा-तच दुशनेच्छा। निमेषितुस-नेन्नस्पन्दने कत्तेस्‌ । समागमाशया-स्वया सह मिलनस्यासिका- 
षेण । अवए्व्धम्‌-व्या्तम्‌। वहितस्‌-अवहितम्‌-सदा सावघानतया स्थितम्‌। रोमाञ्चः-रोमहंषंः। बाष्पः- 
अश्ुज्ञलस्‌ । दृत्तह्टिः-भवधानेन कादुर्बर्या उपरिनिहितनयनः। अरतिःसर्वतो विरक्तिः। झाग्यति- 
सहृते। इतः पूव चन्द्रापीडेन केयूरकं परस्युक्तं यद्याव गमिष्यामि किं ताघरकाद्यरी जीविष्यति १ 
एतस्योसरभूतोअयं प्रन्यभागः, शत्र केयूरकोक्तेरयमाश्ञयः-तिष्ठतु परिजनः, त्वदाळोकनेच्छुया बाध्यमाना 
सा तावस्स्वेष्छुया निमेषितुमपि न पारयति का कथा जीवितपरिस्यायादेरिति। 

आविदेश-आज्ञापितवान्‌ । भात्मना-स्वयम्‌ । गमनचिस्तां प्राविशत-कादरबर्या; समीपे गमनस्य 

विषये चिन्तितुमारब्घवान्‌। अकथयिरवा-गमनाभिछाषं पिप्रोरनिवेद्य। अनिपत्य चरणयोः-चरणयो 
_अणासमङ्रथा । अनाघ्रातः शिरसि-तातेनास्बमा च स्नेहेन यच्छिर आघ्रायते तदुग्राप्य। अग्रहीताशीः- 


कादम्बरी तव तक जीती रद्द सकेगी ! मदलेखा उसके दिल को वहळाती रद सकेगी ! क्या महाश्वेता उसे आश्वा 
सन प्रदान करने भावेगा ? क्या कादम्बरी हमारे परिचय से उद्वेजित होकर भौ मदलेखा तथा महाइवेता की 
प्राथंना से शरीर को कायम रखने कौ चेष्टा करेगी ! क्या मैं पुनः मुस्कुराहट भरे, चञ्चल नयन युक्त, भोतदरिण- 
शावक के नयनों नेसे नयन वाळा उसका मुख देख सकूंगा ? 

केयूरक ने कहा-देव, पैय॑ बारण करके चछने का प्रयास कौजिये। समीपवत्ती सखीजन अयवा परिजन 
तो दूर रहें, माप को देखने की इच्छा उसे स्वेच्छा से पलक भो नहीं मारने देतो है । उसका हृदय आपसे मिलने 
को आशा पर ही टिका हुआ है। सांस सवंदा मुंह में दौ बतंमान हे । रोमाञ्च कमो भी शरोर का त्याग नहीं 
करता है। दिन-रात भासू आँखों में बने रहते हैं । रात्रि का जागरण रात में मी उसपर नजर डाले रहता हे । 
भरति उसे कमी एकाकिनी नहीं रइने देती है । उसके प्राण कण्ठ में हो भरके रहते हैं । 

इस तरद कहते हृ केयूरक को चन्द्रापीड़ ने विश्राम करने की आशा दी। स्वयं वह जाने को चिन्ता 
करने ढगे । यदि मैं माता तया पिता से बिना कहे, गिनां उनके चरण छुए, बिना उनके द्वारा अपना मस्तक 


—— 


१. इव । 
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शा बापक्रम्य गच्छामि ततो गतस्यापि मम छुतः सुखं किं श्रेयः कुतो वा फु 
ह हृदयनिवृतिः । अथवा तिष्ठतु तावदियमुत्तरकालागामिनी चिन्ता | | 
झपक्रम्य गत एव कथमहम्‌ | तातेन दुस्तरादवाणेबोत्तरणमहासेतुबन्धादवन्ध्यबाव्छितफ. | 
प्रदालकल्पद्रुमादद्ितविक्रान्तियशोनिष्कान्तिढारागेलदण्डादशेषभुवनभवनोत्तम्भनस्तम्मात्‌ | 
स्वसुजादबारोपय सय्ये राज्यभार: समारोपितः। तदनाख्याय पदमपि नियोते सय्यद | 
मपरिमितकरितुररारथगमनसंक्षोमित घरातलैरालोलकदलिकाकाननाङुलीङत भास्वदूरमस्ति । 
भिरूध्व॑भ्रियमाणधवलात पत्रमण्डलच्छायान्तरितबासरव्यतिकररतिबहलरेणूदूगमाविच्छेदापू | 
रितभुवनकुदरे: पुरःप्रझतजबनवाजिमिरनुसंतानलग्नवेतण्डप्रायसाधन: श्रान्तेरपि बुभुक्चिपे. ' 
प्यक्रतगतिबिलम्बेरा पयोघेरषटाभ्योपि दिग्भ्यो राजभिरलुधावितव्यम्‌ | तिष्ठन्तु तावत्सेबा- | 
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सप्राजनकञनन्याशीवंचनः। अनुत्सद्कछितः-भज्ञातयमनः । अपक्रम्य गाच्छासि-अशातभावेन पछाये। | 
- किंश्रेयः-किकश्याणस । इदयनिवृंतिः-हार्दिकी शान्तिः। उस्तरकाछागामिनी-अग्रे भाथिनी । गमनानन्तरं | 
फछानघाप्तिचिस्तेति तस्या उत्तरकाछागामिनीत्व॑ प्रोक्तम, सरप्रति गमनस्येद शक्‍्यक्रियत्वमुपपाइयति- | 
तातेनेत्यादिना । अपक्रम्य गत एव कधमहमं-पळाड्य मम गमनमेव कथं संभवेद्‌। दुस्तराहवाणंवोत्तरण, | 
महासेतुबन्घात दुस्तरो दुःखं तरणीयो य भाहच एव महार्णवस्तस्योत्तरणे पारकरणे सहासेतुबन्घस्वरूपार | 
अतिमहान्तमपि समरसागरं सुखं नितवत इत्यथः । अवन्ष्यवान्छठितफलप्रदानकल्पदुमात-सकळाभीश । 
थ॑प्रदाने करपतुमसइशात्‌। अहितानां शन्नणां विक्रास्तेः पराक्रमस्य यशसः फीत्तेश्व निष्क्रान्तेः निर्गमस् | 
' मार्ग बर्त्मनि दारागंछदण्डात-ह्वारपिछानसमथागंछदण्डस्वरूपास्‌। शत्नणां यशासः पराक्रमस्य 'च मरक | 
भावस्य निरोघङादिस्यर्थः। जशेष॑ सुवनमेब भवनं तस्य उत्तम्मने घारणे स्तग्भर्यरूपाद्‌। स्वभुजातू- 

आश्मषाहोः, अवारोप्य-उत्तायं। पितृपादेन स्वसु जाद्राउयमारमवरोप्याहं युघराजभावं प्रापठय राउपभार | 

भाजन कृत इत्यर्थः । तत्‌-तस्मात्‌ । भनाइयाय-भकथयिस्वा। पदमपि निर्याते-स्वश्पदूरमपि गते मि | 

अपरिमितानास्‌ असंद्यानां करिणां हस्तिनां तुरगाणामश्वाना रथानां स्यन्दनानां च गमनेन इतस्ततः संद || 
रणेन संच्ोमितं चाळितं घरातलं पृथ्वीतर्ल येस्ताइशेः। आकोलेः चञ्चलैः कदळिकाकाननेः पताकाससुदागे | 

जआकुलीकृताः भास्वतः सूयंस्य गभस्तयः किरणा येस्ताइदाः सवतः प्रचळाभिः पताकाभिः सूर्य किरणार्‌ , 

आङुल्यन्निरिव्यर्थः। 'कद॒ळी पताका' इति मेदिनी कोशसुद्धरति इाब्दुकए्पद्रुसः । ऊध्वंसुप रि:श्रियमाणाति | 

प्रसायंमाणानि यानि घवळानि शुकृूचर्णा नि आतपत्राणि च्छुत्राणि तेः अन्तरितः भाषछाएितः वासराणं । 

दिनानां व्यतिकरः सङ्घातो येस्ताहशेः छुम्तससुदायेन दिनप्रकाश्षमाबुण्वद्भिरित्यर्थः। शतिबहळेन सूयसा | 

रेणूहमेन घूडीप्रसरेण अविष्देदम निरवच्छिष्नभावेन आपूरितो छतः सुवनकुदरः संसारो येस्ताणे | 

पुर/प्रसताः अप्रेचछिताः जवनाः शीघ्रगतयः वाजिनः अशवा: येपां तैस्तथोषतैः, आजुस्ता नळरनवेत् 

प्रायसाधनेः क्रमप्रबुत्तासमाप्यगजबहुलघ्ाधनशालिसिः आन्तेः कृतअमेर॒पि बुझुडितः चुश्ु्ाशञाङिमि; | 


| 
} 
! 
j 


अछृतगतिविलरबेः गमने क.ळचेपमङ्वं द्गः आ पयोधेः आ सागरात्‌ दिरभ्यः दिभ्यः, अनुघावितणय 
चकितभ्यम्‌ । यद्यहष्द्वाऽहं चळिष्यामि तदु अपरिमितहदस्स्यशवरथसंचारेण धरां चोभयन्तः 


SSN Po #न कक 


सुंधवाये, विना उनका आशीवाद लिये सहसा भागकर चला "जाता हूँ, तब जाने पर मी युझे सुख, कश्याण, फर 
प्राप्ति, अथवा मनः-शान्ति कहाँ ? अथवा भागे आनेवाछी यह चिन्ता अलग रहे, मैं भागकर जा ही केसे सकष 
हुं १ पिता जी ने दुस्तर युद्धतागर के सन्तरण में सेतुबन्धस्वरूप, वाळ्छित फछप्रदान में अमोध करपबृक्षस्पह! 
शवुर्थो के पराक्रम एवं यश के निकछने के मार्ग को अगेळास्वरूप एवं समस्त सुवन रूप भवन को उठाये रख 
बाळे स्तम्मर।रूप अपने बाहुं पर से उतारकर राज्य का भार मुझ पर रख छोड़ा है । यदि विना कहे मैं ले 
'पंग भी चला तो अवश्य हो अपरिमित हाबी, घोड़े और रथ के गमनवेग से घरातळ को दिछा देनेवाले, वरम 
पताका-कानन के द्वारा सूये को किरणों को ब्याकुछ कर देने वाळे, अधिक मात्रा में उढ़ती हुई धूळ से सुवर्ग "| 


१. सम्बयोत्तम्रपक्रम्य । 
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चन्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य गसनचिन्ता 9३ 


परा राजानः | सुखपरिसुक्ताः प्रजा अपि तातस्नेहात्परित्यक्तपुत्रदाराः परष्ठतो लगन्तीत्ति मे 
चेतसि | अपि च तातस्यापि कोऽपरोस्ति यस्मिन्मदीयं स्नेहं संक्रमय्य मय्यपक्रान्ते यातु 
किमनेन गतेनागतेन वेत्यविनयकोपितोबष्टम्भं कृत्वा स्थास्यति | कस्य वापरस्य युखमा- 
लोकयन्ती सुखायमानह्ृदया मत्मरत्यानयनाय कृतातेप्रलापा न तातमेबाकुलीकरोत्यम्बा | 
ताते च पृष्ठतो लग्ने$ष्टादशद्वीपमालिनी मेदिन्येब लग्ना भवतीति । तदा मया क्क गतमू | क 
स्थितम्‌ | क बिशनान्तम्‌ । क यातम्‌ | क भुक्तम्‌ | कापस्रतम | कात्मा मया गोपायितव्यः | 
समासादितेन वात्र कथं मया वद्नं द्रायितव्यम्‌ | प्ष्टेन बा किमुत्तरं दातव्यम्‌ । अथापि 
कथंचिदवनियोगान्निःसतोस्मि | तथाप्यनायासनीयं तातमेवं महीयस्यायासे तातप्रसादादः 
दृष्टदु:खासम्बां वा निजापक्रमणशोकाणेवे पातयता किं कृतं सबत्यपुण्यचता | अपि च स 
बहुद्विसप्रवासो पतप्तः स्कन्धावारोपि मेऽद्यापि न परापतति | तेनापरसंबिधानादर्धपथादेब 


NENTS स कक कर: कफ टिक कस 
सूर्यकिरणानाशृुण्वन्तः छत्रेर्दिनं निवारयन्तः सेनोत्थापितधूलीसुवर्न भरन्तो*्प्रेसश्लएच्छीप्रगतिवाशिनः 
भ्रान्ती.बुस उायाश्च सत्यामपि गमनबिछग्बमसहमाना राजानः सर्वतो मामन्वेष्टुं घाविष्यन्तीस्याशयः | 
सेवापराः सेवाप्तमासक्ताः । सुखपरिसुक्ताः सुखमोगिन्यः तातस्नेहात-पितृपादानां प्रेमाणमनुरुष्य । 
परित्यछएुत्रदाराः-स्वान्पुत्रान्दारांश्च परित्यज्य | पृष्ठतो ळगस्ति-मामचुगरष्ठुस्ति । यस्मिन्‌ मद्निक्ष । मदीयं 
स्नेह संक्रमय्य-सद्गतं प्रेमाणं स्थापयिर्वा । अविनयको पितः-मदीयेन अपुष्टा गमनरूपेणाविनीताचरणेन 
कोपं प्रापितः । अवष्टस्भस-आस्मनिग्रहस । सुखायमानहृद्या-ग्रसन्चित्ता। मध्मत्यानयनाय-मस पराः 
चत्त॑नाय कृताक्तप्रछापा-कृतात्तरोदुना । भाकुळीकरोति-ब्याइळयति । पृष्ठतो ळये-मातस्य ममान्वेषणाय 
छुलिते सति । भष्दशह्वीपमाळिनी-अष्टादशभिद्दीपेयंच्ा । मेदिनी पृथ्वी । क्वापसुतस-क्य पछाय्य गाः 
तस्‌ योपायितष्य--निह्वोतण्यः। समासादितेन-भन्बिष्य प्रासेन । वद्नम्‌-सुखस्‌ । अयापि-मन्यतास्र । 
दवषोगात-संयोगवशात्‌। निःसुतोऽस्मि-पळाय्य गन्तुं समर्थो जातोऽस्मि। अनायासनीयझ-कष्टप्रदा- 
नायोग्यस । अहीयसि-षीघं। आयासे-वलेशे । तातप्रसा दादुह्टदुःखास्‌-पितुपादप्रसाववश्ञास्कदापि दुःखं 
न `प्रापतवतीस्‌ । अग्बास-मातरस । निजापक्रमणशोकाणवे-श्वपलायनजन्यदुःखसागरे । पातयता- 
चिपता । किं कृतं वति-निन्बुनीयं कायं कृतं भवति। अपुण्यवता-पापिना । बहु दिव प्रवासो पत्त! 
चिरप्रवासखिन्ञः। र्कन्धावारः-सेन्यसञचुद़ायः । न परापतति-नायाति। तेन-स्कन्धावारेण। भपरसंवि- 
घानात्‌-भन्यां याब्रायुदिश्य । अधपथात्‌-मध्येमार्याव्‌। अयमाशयः सम्प्रति यावत्‌ चिरात्मवासे स्थितो 
सदीयः सेन्यसमुद्यो5पि नायातः, स यत्रैव ममापक्रमणं श्रोष्यति तत एवं स्थानात्‌ पुनमाम्वेष् 
अर देने वाळे, ताने गये उज्ज्वळ छत्रो कौ छाया से दिन को छिपा देने वाळे, आगे-आगे तेज घोडे दोड़ाने वाळे, 
अनगिनत गजबढुळ साधन वाळे, ओर भूख-प्यास लगने तथा थकने पर मो नहीं रुकने वाळे राजगण थाठो दिश्चार्भो 
से समुद्रपयंन्त दौड़ पड़ेंगे । सेवा-परायण राजगण की बात दूर रदे, झखभोगी प्रबायें मो पिता जी के स्नेह से खो- 
पुत्र का त्याग करके मेरे पीछे ळग जायेंगी, ऐसा मेरा मन कहता है । पिता जी को भी दूसरा कोन है जिस पर 
मेरे स्नेह को अर्पित करके मेरे चळे जाने पर बह यह कह सकेंगे कि उसके चले जाने से मेरा क्या बनता बिगड़ता 
है वह जाय या रहे, इस प्रकार मेरे अविनय से रूढ कर वह रद्द सकेंगे ( मेरी माता किसका सँड देख कर सुख 
प्राप्त करेगी, और मुझे छौटा काने के किये आत्ते प्रणाप करके वह पिता जौ को व्याकुछ कर देंगौ। पिता जी के 
मेरे पीछे लगने पर गष्टादश दोपों बालो यह सारी पृथ्वी ही मेरे पीछे रग जायगी। तब में कहाँ गया ! कहाँ 
उदरा १ कहाँ विभाम किया ! कहाँ गया ! कहाँ खाया ! कहाँ भागा ! मैं कहाँ अपने को छिपाऊँगा मैं पकड़ 
लिया गया तब यहाँ केसे मुँद दिखलाऊँगा ! पीछे कया उत्तर दुंगा ! यदि संयोगवश निकरू भो जा सका, तयापि 
कष्ट नहीं देने के योग्य पिता जी को कष्ट पहुँचा कर, तथा पिता जी के प्रसाद से. कमी भौ दुःख का सुख नहीं 
देखने वाळी भाता जी को कष्ट के सागर में गिराकर सुझ पापी ने बया किया। और बहुत दिनों के प्रवास में 
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४४ कादम्बरी [ उत्तरभागे - 


| 
निदृत्य पुनघौवितञ्यम्‌ | अथावेय तातस्याम्बायाश्च ताभ्यां च बिसजितः संबिधानेन | 
गच्छामि | तत्रापि कि कथयामि | मम स्‍्नेहदेन दुःखता गन्धवराजपुत्री कादस्घरी साहु | 
दिश्य मकरकेतुनायास्यमाना दु:ख तिष्ठतीति । कि वा बलवान्मे तस्यामलुरागो नानया | 
बिनाहं भ्राणान्संधारयामीति | किं तस्या मम च इयोरपि जीवितनिबन्धनहेतुभूतया महा- 
श्वेतया तत्परिणयनाय मे संदिष्टमिति | कि वा तदूदुःखमपारयन्सोदुमयं केयूरकस्तद्धक्तचा 
मामानेतुमागत इति | अपरोपि वा कश्चिदू व्यपदेशो न शक्यत एब पुनगमनाय कतुपू| 
संप्रत्येव समचिकादषत्रयात्मसाध्य वसुधां प्रत्यागतोस्मि | अद्यापि साधनमेव न परापतति। 
अकथयित्वा च रामनकारणं कथमात्मानं मोचयामि | कथं वा सुव्वतु तातोऽन्बा बा। 
तत्सुहृस्साध्येस्मिन्नथेऽनर्थेपतितः कि करोम्येकाकी | बेशम्पायनोप्यसंतिहितः पाश्वे से | क॑ 
पृच्छामि | केन सह निरूपयामि । को मे ससुपदिशतु | को बापरो से निश्चयाधानं करोतु। | 
कस्यापरस्य वा विवेकिनी प्रज्ञा | कस्य वान्यस्य श्रुतं ओोतव्यम्‌ | को वापरो वेत्ति बक्तम्‌। | 
कस्य बापरस्य मय्यसाधारणः स्नेहः | केन वापरेण सह समानदुःखो भवामि | को वापरो | 


| 
य पुल वार दि सह पातका ला पन. य | 
चलिष्यति इति । आवेद्य-निवेदुनं कृप्वा । ताभ्यास्‌-अर्ब्राताताम्यास्र । विसर्जितः-गन्तु्राविषटः । संवि. | 
घानेन-यात्रासचाहेन । कि कथयामि-तातमग्बां चानुकूछयिरवा-यान्रायां करणीयायां तयोरग्रे चचयमाणं | 
यात्राकारणं नावधारयामीस्य्थः । गन्धवंराजपुन्नी-कादुर्बरी । मकरकेधुना-कामदेवेन । आयास्यमाना- | 
खेदं प्राप्यमाणा । दुःखं तिष्ठति-क्टे चत्तंते बछवान्‌-अतियाढः। तस्याघू-काव्स्बर्याञ्‌ । अनया-कादुः | 
उवर्या । प्राणान्‌ संघारयामि जीवामि । तस्याः-कादम्बर्याः । मम-चन्द्रापीडस्य । जीवितनियन्धनः 
इेतुभूतया-जीवनधारणे कारणतां भ्रयन्त्या । तश्परिणयनाय-कादस्बरीं वरिणेतुम । मे सम्दिश्ल-मम | 
पाश्व सन्देशः प्रेषितः । तदूदुःखम्‌-कादर्बर्या वियोगकष्टम्‌ । अपारयन्‌ सोहुभ्‌-सोहुमशक्तः । तद्धक्त्या- | 
कादम्बरीस्नेहेन । व्यपदेशः छ्ुलप्र । समधिकाद्वष्रयात्‌-वपंत्रयादिकं काळं ब्यतियाप्य । वसुधां | 
प्रसाध्य-समस्तां एथ्वीं जिरवा । प्रस्यागतः-स्तमायातः। अद्यापि-सम्प्रति यावत्‌। लाघनस-सेन्यवळ्य | | 
'परापतति-निवत्तते । कथमारमानं मोचयामि-यावद्मनकारणं नोच्यते तावत्‌ कथं तातेनार्मानं गन्तुं | 
विसर्जयामि । सुहृश्साष्ये-मित्रसम्पाद्ये । अस्मि्थे-स्वप्रयाणरूपे कार्य । अनर्थपतितः-फछ्े निमग्नः। | 

| 

| 

| 

! 

| 


एकाकी-घुहद्विरहितः असहायः। असंनिहितः-अवत्तमानः । निरूपयामि-चिचारयामि । निम्चयाधानस्‌« 
गन्तष्य॑ न वा गन्तव्यम्‌, अथ गम्तव्यं तदा तातमरबां च प्र्ठा$पष्ठा दा गन्तव्यस, अथ पृष्ठा गन्तव्यम्‌ | 
तडा किं छुछ इत्वा तयोराज्ञा ्राष्येर्यादि निश्चयं कः करो त्विति तारपय॑म्‌ । विवेकिनी-स्तद स ्विचारवती। । 
प्रज्ञा-बुद्धिः । श्रतं ओतष्यम्‌-भ्रोतव्यं शाखादिषिचारसाधनं श्रतं ज्ञातस्र । असाधारणः-सातिशयः। | 


बका मांदा मेरा सैन्य मो तो आज तक नहीं कौट सका है। वह सेन्य दूसरी यात्रा के किये पुनः आधे रास्ते से 
हो दोड पड़ेगा । यदि माता जी तथा पिता जी से पूछकर उनसे बिद! ळकर जाता हूँ तो उनसे कहूंगा क्या! | 
कया यह कहूंगा कि गन्धप्रराज की कन्या कादम्बरो मेरे वियोग में कामपौडिता होकर कष्ट भोग रहो है। या यह 
कहूंगा कि में कादम्बरी को वहुत चाहता हूँ उसके बिना में जिन्दा नहीं रह सकता हूँ। अथवा यह कहूंगा कि 
` हमारे तया कादम्बरी के जीवन को रक्षा में सतत सचेष्टा महाइवेता ने एम दोनों के विवाह का सन्देश भेजा है। | 
अथवा यह कहूंगा कि कादम्बरी के कष्ट को देख सकने में असमये यह केयूरक कार्दभवरी को मक्ति से प्रेरित होकर | 
मुझे बुळाने आया है । दूसरा भो कोई जाने का कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता है | अभी-भभी मैं तीन गों 
से अधिक समय तक सारी पृथ्वी का खाक छान कर तथा उसे जीत कर वापस आया हूं । आज मी तो मेरा सेन 
नहीं वावप्त आ सका है जाने का कारण बिना कहे अपने को किस प्रकार छुड़ाळ ? पिता जी तथा माता | 
मुझे केसे छोड़ेंगे । यह कायं सुद्वत्साध्य था, मैं अकेला इस अनथथ में पड़ गमा हूं, करूँ क्‍या ! वेशम्पायन भी 

मेरे पास नहीं है । किससे पूळूं, दूसरा मेरा है हो कोन जो कुछ निणंध कर दे । दूसरा ऐसा है कौन जिते विवे 
बुद्धि हो, किस दूसरे ने शाख देखे हैं, दूसरे किसको बोकने का कौशल है? दूसरा कौन मुझ पर भासावारण ११. 
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व्वन्क्रापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य गमनचिन्ता | ४५ 


मयि दुःखिते दुःखी सुखिते सुखी । को घापरो रहरूयावेदनस्थानम्‌ । कस्यापरस्योपरि कत- 
व्यभारमवक्षिप्य निववतात्मा तिष्ठामि । कस्य वापरस्य मत्कार्य पयौकुलता | को बापरो मयाः 
तुकोपितं तातमम्बां च परिबोष्य मां नेतुं समथेः । 

इत्येवं चिन्तयत एवास्य सा क्षपा दुःखदीघोपि क्षयमगमत्‌ | प्रातरेव च किंवदन्ती 
शुश्राब यथा किल दशपुरं यावत्परागतः स्कन्धाषार इति | तां च श्रत्वा समुच्छुसितचेता- 
चकार चेतसि | “अहो घन्योस्मि | अहो बिघेभगवतोचुम्राह्मो र्म | यस्य मेनुष्यानानन्तर- 
सेब परागतो द्वितीयं हृदयं वैशम्पायनः? इति । प्रहषेपरबशश्च प्रबिशन्तमालोक्य दूरत एव 
कृतप्रणामं केयुरकमवादीत्‌ | 'केयुरक करतलबतिनीं सिद्धिमधुनाबधारय । प्राप्नो वैशः 
स्पायनः इत | 

e 

स तु तदाकण्यं गमनपरिलम्बक्कृतया चिन्तयान्तःशून्य एवं भद्रकमापतितं महती 

हृदयनिर्यतिर्देवस्य जातेत्यभिदघदेबो पस्रत्योपबिश्य पार्श्वं वेशम्पायनागमनालापमेवानुबध्य 


समानहुःखं-स्वं दुःखं कथयिरचा समदुःखसुखो भवासीत्यर्थ:। रहस्याेदुनस्थानम्‌--गुप्तविषयकथनोपयुक्तं 
पान्नम्‌ । कत्त॑व्यमारमवछिप्य-कायंमार स्यापयिस्वा। निवुंताप्मा-शान्तद्ददय!। पर्याकुछता-ष्यग्रता। 
अशुकोपितम-क्रोधं गमितम्‌ । परिवोष्य-सान्स्वयिस्वा । माँ नेतु समथ कुपितस्य तातस्य सान्स्वचं कुरवा 
माँ तत्पाश्व नेतुं दार! । 

इत्येचं चिन्तयतः--एवं भावयतः । दुःखदीघा-षलेशविशाळा । चपा-रान्निः। छयमगात्‌-सम्ा्ति 
राता । किंपनद्तीख-जनभ्रतिस । दशपुरस्‌-स्थानविशेषस्‌ । परागतः-परादृत्तः। स्कन्घावारः-सेन्यः 
ससुदयः। तास्‌ -स्कन्धावारसमागमवारत्तास्‌ । ससुष्छुदसतित चेताः-किञ्चिदाश्वस्तहृदयः । चेतसि चकार- 
दिचारितवान्‌ । विधेरलुग्राह्मः-विघातुः क्ृपापान्नस । अञुध्यानानन्तरस्र-चिम्ताऽभ्यवहितोत्तरकाछे। 
परागतः-समायातः। द्वितीयं हृदयम्‌-हृद्थामिश्ः । प्रहषंपरवशः-आनन्दवक्षीमूतः। प्रविशन्तम्‌-आाग- 
रुछुन्तस्‌ । कृतप्रणामस्‌-प्रणतम्‌ । करतळवत्तिनीम्‌- हस्तेस्थितास्‌ निश्चितामिस्यर्थः । अवधारय-जानीहि। 
्राष्तः-अयातः । वे शग्पायनागमनविश्वासेनाश्वस्तहृदयश्चस्त्रापीडः सम्प्रति स्वां कादुग्बरीसमीपयाज्नों ` 
प्रति उत्पण्ताशों भूरवेस्थं कथयतीति बोध्यस्‌। सः-केयूरकः। रामनपरिळम्बकृतया-गमनविछर्बजनि- 
तया । अन्तःशून्यः-शून्यहृदु यः चिन्तित इस्यथंः। अद्रकस्‌-शुभस्‌। हृश्यनिज्व तिः-मानसिकी शान्तिः। 
देवस्य-अवतः अभिद्घत्‌-कथयन्र्‌। वेशस्पायनागमनालछापमेवाजुबध्य-वेशरपायनस्य आगमनसग्व- 
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रखता है? कौन मेरे दुःख में हिस्सा बायेगा ! दूसरा कोन मेरे दुःख से दुःखी होगा । दूसरे किसके आगे रहस्य 
निवेदन किया जाय १ किस दूसरे पर कत्तंग्यभार डालकर शान्त-इदय हो जाऊं! कोन दूसरा मेरे काये के लिये 
व्याकुछता प्रकाशित करेगा ! मेरे ऊपर कुपित पिता जी तथा माता जो को मनाकर मुझे उनके पास छे जाने में 
दूसरा कौन समथं है ! 

यथपि दुःख की रात बहुत बड़ी होती है फिर भी इस प्रकार कौ चिन्ता में चन्द्रापीड़ को वह रात बोत 
गई । सबेरे चन्द्रापोढ़ ने चर्चा सुनी कि सैन्य दशपुर तक झा गया है। इस बात को सुनते ही चन्द्रापौड़ का 
हृदय दिल उठा, उसने मन में कहा-'में धन्य हूँ, भाग्य मेरे भनुकूछ है, मैंने ध्यान किया और तत्काल मेरा 
दूसरा हृदय वेश्ञम्पायन भा गया। इस प्रकार प्र्तन्न होते हुए चन्द्रापौड़ ने प्रवेश करके दूरसे हो रान करने 
वाळे केयूरक से कषा, कि केयूरक, भव सिद्धि को तुम इस्तगत हो समझो, क्योंकि वे शस्पायन था गया। 

ऐसी बात सुन कर गमन में देर दोने की संभावना से शुन्य-ददय होकर भो केयूरक-- बढ़ा अच्छा हुआ, 
आपके हृदय को शान्ति मिछ गई!, इस प्रकार बता हुआ चन्द्रापीड़ के पास जाऋए बैठ गया भोर कुछ देर 


१. मामानेतु । 
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४६ कादम्बरी | [ उत्तरभागे | 


मुहृतमिव संज्ञोत्सारितसमस्तपरिजनं चन्द्रापीडं व्यज्ञपयतू | देव, सवतो विस्फुरन्ती 
तडिदिव बलाहकोन्नाहमुपारूढश्यामिका मेघलेखेव सलिलागमनसुपदर्शित पाण्डुच्छविः 
प्राचीब चन्द्रोदयं परिमलग्राहिणी मलयानिलागतिरिव बसन्तमासावतारमभ्युच्छितमकर- 
ध्वजा मघुमासलच्मीरिव पन्नवोदूभेदसुल्लसितराग पल्नबो हृतिरिव कुसुमनिर्गेस विकसितका. 
शकुसुममञ्जरीब शरदारस्साबस्थेवेयमावेदयति निःसंशयं देवस्य गमनम्‌ | अवश्यं च देवस्य 
देवीप्राप्तया भवितव्यम्‌ | केन कदा वाबलोकितो ज्योत्स्नारहितअ्नन्द्रमाः। कमलाकरो बा 
मृणालिकया बिना । उद्यानभागो'बा लताशून्यः | अपि च न राजत एव सहकारकुसुमम. 
ख़रीपरिग्रहमन्तरेण सर्बजनसुभगोपि ङुसुममासः । असंभावित दानलेखालद्मीकं बा बदन 
युथाधिपतेः | कि तु यावद्वेशम्पायनः परापतति याबच्च तेन सह गमनसंविधानं निरूपयति 
देवस्ताबदवश्यं कालच्तेपेण भाव्यम्‌ । यादशी चाकालक्षमा देव्याः शरीरावस्था ताशी 
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स्थिती वार्तामेवानुरुध्य । संशोत्सारितपरिजनस-इङ्गितेन तन्न स्थितं परिजनसुरखाय । व्यज्षपयत्‌-सूचिः 
तवान्‌। स्तो विस्फुरन्ती-समन्तारप्रकाशमाना। तडित्‌ू-विद्यत्‌। वळाहकोप्राइम्‌-मेघस्यागमम्‌। उपा. 
ख्ढश्यामिका-उव्पन्नकाळिसा । मेघळेखा-मेघमाळा । सछिळागमनम्‌-जळबुछिम्‌ । उपद्शितपाण्डुच्छ, 
चिः-ददितोज्ञ्वळभावा । प्राची-पूवदिशा । परिमछग्राहिणी-सुगन्धोह्वारिणी। मळ्यानिळागतिः-दक्षिण- 
वायोरागनस्‌ । वसन्तमालावतारस-मधुसाससमारम्मम । _ अभ्युच्छितमकरध्चजञा-समेधितकन्दपाँ। 
मधघुमासळचमीः-वसन्तथीः । पश्चवोद्मेदुम-नूतनकिसकयविकासमस्‌ । उज्ञस्तितरागपञ्चवोद्गति।-रकपल्जवः 
निर्गमः। कुसुमनिगमम-पुष्पचिकासस । विकसितकाशकुसुममक्षरी-प्रफुक्षकाशपुष्पमक्षरी । शरदाः 
रम्भस्‌-शरइतुपारम्भम्‌ । इयसवस्था-साम्प्रतिकी स्थितिः। अन्न सर्वत्र माछोपमाऽछङ्कारः। यथा विद्यः 
न्मेघो दय, श्यामा सेघमाछा बृष्टि, शन्ना प्राची चन्द्रोदयं, सुशन्धपूर्णो द्िणानिलो वसन्तारम्मं, व दधित: 
कामा वसन्तश्रीः पञ्जविकासम्‌, रक्तप्चवोद्रमः पुष्पविकासं, फुएळा कासमञ्षरी शरदागमं योधयति तथे. 
वेयमचस्था अदरम्रयाणं बोधयति, नात्र कश्चन घंशय इति प्रकरणकार्थः । देवी प्राप्स्या-काद्‌रबरीमिळनेन। 
अवळोकित:-दृष्ट: । उपोस्ल्रारहितः-कौसुदीविर हितः । यथा उयोरार हितश्चन्द्रमा न इश्यते तथा देवीः 
रद्दितो देवो5ए न दष्टं ्क्योऽतो देवी ग्राक्तिस्तव निश्चितेत्यर्थः। कमलाकरः-कमछाशयः। छूणालिकया= 
कमलिन्या । उद्यानभार-पुष्पोद्यानसर । सहकारङुसुममञ्जरी एरिग्रमन्त रेण-भान्रमक्षरीससुद्वमं दिना। | 
सर्षजनसुभगः-सकळलोकमनोहरः। छुसुममासा-वसन्तः । न राजत एव-नेव शोभते । असंभावितदानः | 
लेखाळचपीकस्‌-अनुपललितमद लेखाशोमम्‌ । वदनं-सुखस । यूथाधिपतेः-यूथपस्थ करिणः। परापतति- 
आयाति । यमनसंदिधानम-याज्राप्रकारम्‌। निरूपयति-विचारयत्ति। काळछेपेण-घिलम्बेन। भाष्यमु- | 
सवितष्य्र । मकाळचमा-विळम्यासहिष्णुः । देव्या:-कादग्वर्याः । शरीरावस्था-शारीरिकी स्थितिः। | 
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तक वेश्म्पायन के आने के सम्बन्ध में बातें करता रदा। इशारे से चन्द्रापीड़ ने जब सारे परिजन को वहाँ से इटा 
दिया तब केयूरक ने चन्द्रापीड से कहा- 

देव, चारो भोर चमकती हुई बिजली बैसे मेष की वृद्धि को, काळी मेषमाळा जे , शवेताम | 
आकाश जसे चन्द्रोदय को, सुगन्धिपूर्ण दक्षिणानिळ जैत्ते वसन्तागमन को, क्षामोरोपक नह हो 9 
पछवबिकास को, रक्षपछव का विकास जेसे पुष्पोह्मम को, ओर खिळे हुए काशपुष्पों की मञ्जरी चैते शरदागम डो. 
सूचित करते हैं उप्ती तरह यह अवस्था ही आपके निश्चित गमन कौ सूचना देतो हैं । आपको कादम्बरी कौ प्रात 
अवशय होगी । किसने कब ज्योत्स्ना से हीन चन्द्रमा देखा है! विना कमलिनी का कमळाकर किसने कष देखा 
है ! अयवा ळताझून्य उद्यान किसने कब देखा दै ! सव॑था सुन्दर होकर भो मधुमास जाम्रमजरौ के बिना. शोभित 
नहीं हो होता है। गजराज का कुम्म विना मदछेखा के शोमा नहीं पाता है.। परन्तु जब तक वैशम्पायन 
नहीँ भा छेते हैं भाप उनके साय जाने के सम्बन्ध में परामश नहीं कर छेते हैं तव तक समय छगेगा ही | 


२. समुच्छसितमकर। २, रागः पवो । 


“>>> 
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चन्द्रापीडकथा ] कादस्बये चन्द्रापीडस्य सन्देशः ४७ 
निवेदितेव सया । सबोपि प्रत्याशया घायेते | देव्यास्तु पुनदंबदर्शनेद्य याबभ्निष्म्रत्याशमेब 


हृदयं केनाश्वासनेन वतेताम्‌ । मद्वा्तोपलम्भादेतदुरपस्यते चेतसि यथास्ति कार्य में 
जीवितेन दुःखान्यपि सहन्ती धारयास्येतदिति | अतो विज्ञापयामि । चेतसा त्वग्रतो गत 
एब देवः शरीरेणाप्यनुपदसुच्चलित एव | किमपरं सयात्र स्थितेनोपि साधनीयम्‌ | तद्देवाग- 
मलाला गमचालुञ्जया प्रसादं क्रियमाणमिच्छति मे प्रणयप्रसाददुलेलितं हृदयमि- 
दानीमेब |? 


इति विज्ञापिते केयूरकेण अन्तःपरितोषबिकसितया बिकचनीलोत्पलपुञ्जमालिकः 
येव दृष्ट्या दशित प्रसादश्वन्द्रापीड: प्रत्युवाच | 'किमुच्यते । कस्यापरस्येशोस्मद्दुःखासः 
हिष्णुरनपेक्षितस्वशरीरशक्तिरुत्साह: । कस्यापरस्येद्रशी देशकालज्ञता | को बापरोस्मास्वेबं 
निव्योजमक्तिः । तत्साधु चिन्तितम्‌ | गम्यतां देव्याः प्राणसंघारणाय | . सदागमनत्रत्ययार्थं 
च पत्रलेखाप्यग्रतस्त्बयेब सह यातु देबीपादमूलम्‌। इयमपि प्रसाद्भूमिरेव देव्या: | इमाम- 
प्यालोक्य कियत्यपि घृतिरवश्यमुत्पद्यत इति से चेतसि | अपि चास्या अपि देव्यामस्त्येव 


प्रस्याशया-भआशातन्तुना । घायंते-जीवनं घायते । देवदु्शने-भवस्संगमविषये । अप्रध्याशस्-आशारः 
हितम्‌ । सद्वात्तोपळग्भात्‌-मम सुखात्‌ समाचारं श्रस्वा। अतः-सवोऽप्याशया जीवति, कादम्बर्यां हृद्ये ` 
भषददर्ानाशा नास्ति, अस्या स्थितौ काचिदनिष्टाशट्टा मम हृदयं तुदृति अस्मास्कारणादित्यथे! । चेतसा 
हृषयेन । अग्रतः-अग्रे । देवः-भवान्‌। अचुपषम्‌-शीघ्रस्‌ । ष्चरितः-प्रस्यितः । साघनी यम्‌-कत्तव्यस्‌ । 
देषागमनोरप्तवावेदनाय-अवदागमनोरसबं सूचयितुस्‌ । गमनानुशञया-यन्तुमादेशेन । प्रसादम्‌-अजुप्रः 
हस्‌ । प्रणयप्र्ाददुळलितम्‌-प्रणयेन प्रेरणा प्रसादेन कृपया च दुळंछितं नितान्तगदितम्‌। इृदानीस- 
सस्प्रति । 

इति विज्ञापिते--इस्थं कथिते सति। अन्तःपरितोषविकस्तितया-हार्दिकप्रादोरफुञ्ञया । चिकः 
'चनीळोरपलपुअमाळिक या-विकसितनीळकमळराशिनिर्मितखकतुइ्यया । दर्शितप्रमाद्‌ः-प्रकाशिताज्ुः 
ग्रहः । विकसतितया दृष्या विळोकनेनेव ब्यज्ितान्तस्तोष इयर्थः । किसुष्यते कि कथ्यते । ईहः तदेव 
अस्मद्‌दुःखासहिण्णुः-म दीयं दुःखं सोहुमपारयन्‌। अनपेच्षितस्वदारीरस्थितिः-स्वां शरीरस्य दुशामध्याः 
यन्‌। देशकाळशता-देरास्थ स्थानस्य कालस्य समयस्य च ज्ञानम्‌ । निष्याजभक्तिः-भव्याजस्नेहकरः । 
सदागमनप्ररययार्थस्‌-अहमागरछामीति विश्वासझुत्पाद यितुस्‌ । अग्रतःमदपेडया पूवस । देवी पादमूलस्‌- 
काद्स्बर्याः समोपस । इयय-पत्रलेखा । प्रसाइसूमिः-पापात्रस्‌ । इमाम्‌-पन्नलेखास्र । आळोक्य-दष्टा । 


कादम्परी जिस प्रकार कारःविलम्ब सहने में असमर्थं हो रद्दी है वह मैंने आपसे कह दी दिया है । समी तो 
आशा पर जीते है । काइ'बरी का हृदय तो आपके पुनदंशंन के विषय में निराश दी है, फिर वह किस प्रकार 
जीवित रहे । मेरे द्वारा समाचार के मिल जाने पर उसके हृदय में यह भावना उत्पन्न झो जायगौ कि मेरे 
जीवन की भी आवश्यकता है, अतः कष्ट सहकर भी मुझे जोना है। भतः मेरा निवेदन है कि हृदय से तो 
भाप आगे गये दो हैं, रोर से भी भाप शौप्र ही भा रहे हैं। मैं यहाँ रहकर ही दूसरा क्‍या कर दगा । अतः 
मेरा यद आपकी कृपा पर इठळानेवाला हृदय चाहता है कि आप मुझे आपके भाने कौ सूचना देने के लिये जाने 
कौोभनुद्दा दे । 

केयूरक द्वारा इस प्रकार विशापित होने पर चन्द्रापौद को आँखे भान्तरिक सम्तोष से विकसित होकर 
नीलकमल को माळा-समान हो उठी, उन नयनों से अनुमति प्रकट होने छो, अनन्तर चन्द्रापीड ने 
कहा--कया कहा जाय, दूसरा ऐसा है कौन, जिसको मेरे दुःख को मिटाने के छिये अपने शरीर को चिम्ता 
से मुक्त इस तरह का भदम्य उत्साह शो। कौन दूसरा इस तरह का देश-कालश है! कोन दूसरा इम पर 


१. उपपत्स्यते । 
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४८ कादम्बरी [ उत्तरा | 
स्नेहो भक्तश्च | इत्यभिधाय पृष्ठतः ससुपविष्टामेवं नेति पत्रलेखामप्राक्षीत्‌ । सा तु ' किंचि. | 
दवनतमुखी “निजाज्ञाक्षराणि प्रयच्छतु देव” इति व्यज्ञपयत्‌। कृतश्रस्थितिनिश्चयायां च | 
तस्यां मेघनादाहानाय प्रतीहारीमादिदेश | आदेशानन्तरमेबागतं च दूरतः प्रणतमाज्ञापर. | 
तीक्षं स्वयमेबाहूय सोपग्रहमादिदेश । 'मिघनाद यस्यां भूमौ पत्रलेखानयनाय पूब मया | 
त्वं स्थापितस्तां भूमिं यावत्पत्रलेखामादाय केयूरकेण सहाप्रतो गच्छ | अहमपि वैशम्पा. | 
यनमालोक्यानुपदमेब ते तुरंगमैः परागत: |? इत्यादिश्य “यदाज्ञापयति देव? इति कृतनमः | 
स्कृतौ त्वरितगमनसंबिधानाय निष्क्रान्ते मेघनादे 'देव किमतः परं बिलम्वेनःइस्यभिधाय्‌ | 
सेघनादनिरेमनानन्तरं रामनध्रणामोस्थितं केयूरकं सस्नेहमाहूय सबाष्पया दृष्टया पुनः | 
पुनरालोक्य परिष्यज्य च सपुलकाभ्यां .दोभ्यौमात्मकणौदपनीयानेकवर्णेरुचिरं संदेशमिद | 
कणौभरणमस्य कर्ण कृत्वा कण्ठागतबाषपगद् दिकागृह्ममाणाक्षरमबादीत्‌ ।. 'केयुरक, त्वया | 


i 


ियती-किञ्चिपरिमाणा। धत्ति-घेयंस । उस्पद्यते-जायते । अस्याः-पत्रलेखायाः। स्नेद्/-प्रेम। भक्तिः | 


अद्धा । पृष्ठतः ससुपविष्टाम्‌-स्व पश्चाद्‌ सागेड्घस्थितास्‌ । एवं न-अस्ति कथेयं न बा । अप्रा्चीत्‌-पृष्टवान्‌। | 
करिन्ञिदवनतसुखी-ईपच्तवदना। निजाज्ञाच्षराणि-स्वमादेशं ज्ञापयतो बर्णान्‌। प्रयच्छुतु-दृदातु । ङतः | 
ग्रस्यितिनिश्रयायाम्‌-प्रस्थाननिश्चयं कृतवत्यास्‌ । तस्यास्‌-पन्रलेखायाम्‌। मेघनादा ह्मानाय-मेघनादं नाम | 
सूरयमाकारयितुम्‌ । आदे शानन्तरमेवागतस्‌-आज्ञा्र वणस मकाळमे वोप स्थितम्‌ । दूरतः ग्रणतस्र-ष्यचहिः | 
तदेशादेव कृतनमस्कारम । आज्ञाप्रती्षम्‌-आदेशं प्रती इमाणम्‌। सोपप्रहस्‌-साभह म। आदिदेश-भाज्ञाः | 
पितवान्‌। यस्यां भूमौ-यत्र स्थाने । पत्रलेखानयनाय-पत्रळेखामानेतुम्‌। तां भूमि यावत्‌-तरस्थानपय॑न्तस्‌। | 
पत्रलेखामादाय-पत्रलेखां सह र्वा । चेशग्पायनमालोक्य-भागच्छुतो वेश्म्पायनस्य साक्षात्कार इस्वा। 

अनुपदम-भतिशोप्रम्‌ । तुरङ्गमेः-अश्वेः। परागतः-आगतः । कृतनमस्कृतो-कृतनमस्कारे। त्वरित गमनः | 
संविधानाय शीघ्रतया यात्रासंनाहं कत्त॑म्‌ । निष्क्रान्ते-गते किमतः परं बिळम्बेन-नास्ति परमस्माहि 
छम्बस्यावसरः। गमनप्रणामो स्थितम्‌ यात्राका छिकप्रणामायो स्थितम्‌ । सस्नेम्‌-सम्रेम। आहुय आकाय 
सबाष्पया-साश्ुप्रवाइया । परिष्वञ्य-आळिङ्गय । सपुळकाम्यास्‌-रोमाञ्चिताभ्यास्‌। दो्यांसू- बाहुर्यास्‌ 
अनेकवणैरुचिरस-नानावणरमणी यस्‌, रक्तपीतहरितादिविविधरङ्गरभ्यस-नानाविधाचरसुन्द्रं चेति सन्दे 
शविशेषणपछेऽर्थः । कर्णाअरणम्‌-*भ्वणाळङ्कारस्‌। कर्ण झत्वा-कण परिधाप्य । कण्डागतघाष्पयदूदिः 
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इस तरह निष्कपट भक्ति रखने वाला है ? तुमने टीक सोचा है। कादम्बरी के प्राणों को रक्षार्थ तुम जाभो। 
पत्रलेखा भी तुम्हारे साय जाय जिससे कादम्बरी को विश्वास हो कि चन्द्रापौड़ भा रहे हें । पत्रछेखा पर मौ 
कादम्बरी की बढ़ी कृपा है पत्रढेखा को भो देखकर कादम्बरी को कुछ येचे होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। पत्रें | 
मो कादम्बरी के विषय में बहुत आदर तथा स्नेह रखती हैः। | 


इस प्रकार कह? र चम्द्रापीड़ ने पोछे बैठी हुई पत्रलेखा से पूछा कि है न ऐसी बात! पत्रलेखा ने अपना | 
मुख थोडा भवनत करके कहा-भाप जाने को भाज्ञा दे । पत्रलेखा ने जब खाने का निश्चय कर छिया 
चन्द्रापीड ने प्रतीहारी को मेघनाद को बुला छाने की भाझा दो | आज्ञा पाकर मेधनाद अविलम्ब उपस्थित हुआ. 
दूर से ही उसने चन्द्रापीड को प्रणाम किया, भाझा को प्रतीक्षा में खड़े मेघनाद को स्वयं चन्द्रापीड़ ने बड़ेप्रग 
से कहा-मेघनाद, जिस स्वानपर पत्रलेखा को लाने के छिये पहली कार मैंने तुम्हें रख छोड़ा था, व्ह तक. 
तुम पत्रलेखा को लेकर केयूरक के साथ आगे चलो, मैं भी वैशम्पायन को देखकर तुरन्त घोड़े से आ हौ रहा ह। 
इस तरह कौ आशा पाकर--'महारान की जो आशा? ऐसा कइकर मेघनाद प्रणाम करके चळा गयो । भन 
यात्राकाछिक प्रणाम करने को खड़े इए सप्रेम बुलाकर, साध्य नयनों से देखकर तथा बार-बार गळे से छग 
चनद्रापीड़ ने अपने कान से उतार कर अनेक वणेरुचिर संदेश के सदृश कणेभूषण केयूरक के कान में डाळते ई 
गद्गद स्वर में कहा--केयूरक, मेरे लिये तो तुम देवी का कुछ सन्देश छाये नहीं ये, अतः मै क्या तवर 
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तु मे देवीसंदेशो नानीत एव । तत्कि तब हस्ते तदनुरूपं प्रतिसंदिशाम्यपुर्बेम्‌ | विज्ञापयि- 
तव्या देवी | तत्रापि किमलीकलड्जाजालभारोइहनेन त्वामायासयामि | यात्येब पत्रलेखा 
देबीपादमूलम्‌ | इयं विज्ञापयिष्यति |? इत्यभिदघदेवातकितोपनतात्मबिरहृपीडाम्‌ , 'अमङ्गल- 
शङ्कया कृतयत्नामपि बाष्पवेगमपारयन्तीं संघारयितुम्‌ , उ-प्लुताबद्धलक्षशून्यदृष्टिसंचारणां 
चरणपातामिसुखीं पत्रलेखा प्रणयेनाभिमुखो भूत्वा बद्धाञ्जलिरसाषत- 

'पत्रलेखे, साञ्जलिबन्धेन शिरसा प्रणम्य मदीयेन विज्ञाप्या देवी कादम्बरी | येन 
सवेखलानां घुरि लेखनीयेन तथा प्रथमदशेनेपि बत्सलत्वात्स्वभावस्य दूर्शितप्रसादातिशयां 
देवीं प्रणामेनाप्यसंभाव्य गच्छता प्रज्ञा जडतया ज्ञानं मौढ्येन धीरता तारल्येन स्नेहलता 
रौच्येण गौरवं लघुतया प्रियंबदता पारुष्येण सदुह्ददयता नेष्ठुयेण स्थेय चलतया दयालुता 
बुरांसत्वेनाजवं मायाजालेन सत्यबादितालीककाकुसंपादनेन दृटभक्तिवावज्ञानेन पेशलता 


कायुझमाणाउरम्‌-कण्ठागतया कण्ठं समाक्रामन्स्या ग्गदिकिया गद्वदभाषेन गृह्ममाणानि उच्चारणे प्रति. 
बध्यमानानि अराणि वणां यन्न तत्तथा । देबीलंदेा-कादरबर्या चाचिकस्‌। तदनुरूपम-काद्ग्वरीसं: 
देशस्थाचुकूळस्‌ । अपूवम्‌-नवम्‌ । अछीकलजाजाळ मारो द्ृनेन-मिथ्यान्नपाराशोरद्वृहनेन । लजाकरबा- 
सानिवेदनकष्टेनेत्यरथ:। आयासयामि-खेद्यामि । देवीपा दसूळस-कादुस्बर्याः समीपस्‌ । अतर्कितोपनता- 
तमविरइपीडास्‌-भचिन्तितमेव उपस्थितेन चन्द्रापीडस्य विरहेण पीडितास्‌, अमङ्गछशङ्कया-याम्राकाछे 
रोदनेन भादिनोऽमङ्गस्य संभावनया । कृतयर्नास्‌ -अश्भमि्वारणाय सचेष्टाम्‌। बाष्पदेगं संघारयितुमः 
पारयन्तीस्‌-अश्रप्रवाहं रोदूघुमशक्नुवतीम्‌। उर्प्छुता उपरि सञ्चारिणी आबद्धा निश्चितळचया या शून्या 
रिकरिका दष्टिसञ्चारणा यस्यास्ताइशी चरणपाताभिसुश्तीं चरणे निपतिदु प्रवृत्तां पत्रलेखां प्रणयेन प्रेग्णा 
अभिसुखः संसुखी नो भूत्वा बद्धा्जछिः विनयसंयो जितकरतलद्वयः अभाषत अबोचत। 
साअछिवन्धेन-वद्धाअियुक्तेन। विज्ञाप्या-वक्तष्या। सवखळानां धुरि छेखनीयेन-अखिलदुश- 
ग्रगण्येन। स्वभावस्य वर्सछरबात्‌- वारस्य पूर्णवभावशालिस्वात्‌। दृ्षितप्रसादातिशयास्‌-प्रकरी कृताः 
लुकम्पाधिक्यास्‌ । प्रणामेनापि असंभाब्य-प्रणाममप्यकृत्वा । प्रज्ञा-बुद्धिः । जडतया-मूखेतया । 'परिव- 
तिता? इत्यस्य छिङ्गवचनविपरिणामं कुरवा सवंत्रान्वयः कायंस्तथा च प्रज्ञा जडतया परिवर्सिता ज्ञान 
सौढ्येन परिवत्तितमित्यादिरूपेणान्वयः कायंः। मौढयेन-मूखंभावेन। घीरता-गंभीरता । तारक्येनः 
चाल्लल्येन । स्नेहळता-प्रीतिशाळिता । रौचयेण-रूचभावेन, गोरवस-गुरुर्वम्‌ । छघुतया-छाघदेन। 
प्रियंबदुता-मधुरमापिस्वम्‌ । पारष्येण-कठोरत्वेन। सदुहृद॒य॒ता-कोमलूचित्तता। नेष्ठुयेंग-करतया। 
स्थेयंस-स्थिरप्रकृतिकत्वम । नुझंसरवेन-घातकरवेन । भा्जवस-सारवयस्‌ । सायाजालेन-कपढप्रबन्धेन । 


प्रतिसन्देश दूं? तुम कादम्बरी से इतना हो कहना कि व्यथं की छज्जा को ढोतो रहकर वह क्‍यों अपने को कष्ट 
में डाळती हैं ? पत्रलेखा उत्तके पास जा रही है जो सारी बातें बतायेगी । चन्द्रापीड केयूरक से इस प्रकार कई 
हो रहे थे कि चरण छूने के र्ये पत्रलेखा उनके आगे भाकर खड़ी हो गईं, आकस्मिक चन्द्रापौड विरह से उसे 
कष्ट हो रहा था, अमङ्गळ की आशंका से वह भाँसू को रोकना चाइतौ यौ परन्तु रोक नहीं पा रही थी, उसको 
रूध्यशुन्य दृष्टि ऊपर कौ भोर बंघी थी । इस प्रकार से खड़ी डुर पत्ररेखा के सामने खड़े होकर चन्द्रापीड़ ने 
प्रम से दाथ जोड़कर कहा 

पत्रळेखे, हाथ जोड़कर प्रणाम करने के भनन्तर मेरी भोर से तुम कादखरी से कहना कि समस्त 
खळी में प्रथम गणनीय मैंने जाने के समय भापको प्रणाम तक नहीँ किया जब कि स्नेह स्वभाव के कारण 
आपने पहली भेंट में ही अत्यन्त कृपा प्रकट कौ बो । मैंने जव अपनी बुद्धि को मूखता में, शान को बढ़ता में, 
घोरता को चञ्चलता में, स्नेह को रूक्षता में, स्यैये को चन्लळता में, गौरव को लाषव में, प्रियभाषिता को कठोरता 
में, कोमलढदयता को निष्टुरता में, दयाङता को करता में, सरकता को मायानाळ में, सत्यवादिता को भिव्याकषा 
में, इृद॒भक्तिता को भवज्ञा में, भनुकूछता को कुदिलता में, भोदायं को क्षुद्रता में, दाक्षिण्य को भमदानुभावता में, 
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५० कादम्बरी [ उत्तरभारे | 
कोटिल्येन लब्जा घाष्टर्थनौदाय कुद्रतया दाक्षिण्यममहानुभावत्तया अश्रयोभिमानेन कृतज्ञा | 
कृतध्नतया शीलं पौरोभाग्येण सबेगुणा एव दोषेः परिवर्तिताः स कथमिवापरं शुणसबलस्ञर | 
पुनः परिम्रहाय विज्ञापयतु । केन चाज्लीकरोतु देवी । किसुपदर्शितालीकात्मापणेन न | 
प्रतारित देव्या हृदयमिति । किं प्रकृतिपेशलं हृद्यमपद्ृत्य नापक्रान्तोस्मीति । किभिर | 
प्राणसंदेहकारिणी निष्करुणेन शरीरावस्था नोपेक्षितेति | किमहसस्या न कारणसिति| | 
एतत्सवेदोषाश्रयेणाप्यनुवृत्त्या चरणावाराधिताबिति वा । तदेवमात्मना सवगुणहीनस्यापि | 
मे देवीगुणा एबालम्बनम्‌ | इयमेब ते स्वभावसरसा दूरस्थमपि सद्नहुतसुजा दहमा 
रक्षत्येव सरलता । मुहुमुहुराहयत्येब स्नेहलता । आनयर्‍येब स्थिरप्रतिज्ञता । ढौकयत्ये | 
दक्षिणता | अभिपद्यत एव वत्सलता । चरणपतितं न निभेत्संयत्येब मदुह्दयता | उत्याण | 
संभावयत्येव महानुभावता । आलपत्येव प्रियवादिता । ददात्येव हृदयेऽवकाशमत्युदारता| | 
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:पाद नेन मिथ्याकाङभावितेन। इढमक्तिता-अविचला भक्ति! । अवज्ञानेन तिरस्कारेण । पेश 
लाता च । घा््येन-निळंजभावेन। दाडिण्यम्‌-उद)रता। पौरो भाम्येण-दोर 
मात्रवुदिरवेन । येन मया प्रधमदृशने5पि इपातिशयं प्रकाश्य देव्याऽचुशुद्दीतेनापि सता पळायनाचप्नो 
देवी प्रणामेनापि न संभाविता, एव आस्मनि चत्तंमानाः सवं एच प्रज्ञादयो गुणा जडतादिदोषरूपे परि | 
बर्लिताः स पुवाह कमपर गुणं पुरस्क्ृत्य देवीं पुनः परिग्रद्दाय ्रार्थयेयेस्याषायः । केन चाङ्गीकरोतु देषी- 
सया पुनः परिग्रहाय प्राथंनायां क्रियमाणायामपि काद्स्वरी केन कारणेन मां स्वीयतथाऽङ्गीङुयांत्‌| 
सर्वस्यापि परिग्रहकारणीभूतस्य गुणकदम्बस्य मया दोषश्व परिवत्तनाषिति भाव! । ता 
स्मापंणेन मिध्या5धस्मप्सपंगमसिनयता मया । प्रतारितम्‌-वञ्चितस्‌ । प्रकृति पेशळस्‌-रव भाषसरलस 
सम्‌ । अपहृत्य-चोरयित्वा । अपक्रान्तः-पछायितः। प्राणसंदेहकारिणी-प्राणान्संशये पातयऱ्ती। निष्क 
णेन-निदंयेन । शरीरावस्या-कादम्दयाः कायिकी स्थिति! । एतत्सवंदोषाश्वयेणापि-एतेषां सर्चेषां दोषाण 
पान्नतां मजमानेनापि । अजुवृत्त्या-भनुवत्तंनेन । आत्मना-स्वयस्‌ । सर्वगुणद्दीनस्य-गुणमात्नविरहितस्या 
देवीगुणाः-कादम्वर्या विद्यमाना दयादाचिण्यप्रसुतयः | स्वभावसरसा-प्रकृत्यात्रा । सरलता मदुनहुतं 

सुजा कामानलेन दह्यमानं मस्मी क्रियमाणं मां रक्षव्येवेत्यन्वयः । स्नेहळता-म्रेमपरायणता। पा | 
यति-चार वारमाकारयति | ढौकयति-आकर्षति । अभिपद्यते-शरणीकरोति । न निर्भत्सैयति-न जाओ 
शति । उत्थाप्य संभावयति-वरणपतितमाहस्योन्षसयति । हृदयेऽवकाशम्‌-चेतल्ति स्थानस्‌ । तथापिं 
सर्वदोषाणामाकरो सूतवापि। निर्लंजदृद्यः-नितान्तनिस्रपचेताः । बदनद्॒शनदानसाहसमहीकरोहि | 
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नम्नता को अभिमान में, कत्ता को इतष्नता में, और सुशोखता को दोषगवेषणा में बद्र दिया, तब भग कि | 
गुण के बळ पर आप से पुनः अपनाने को याचना करूं! भाप मुझे स्वीकार करें तो किस युग पर ! भदा मै 
मिथ्या आत्मसमर्पण का अभिनय करके आपके हृदय को षोखा नहीं- दिया है ! क्या मैंने सवमा. 
कोमळ आपके हृदय का अपहरण करके पलायन नहीं किया है ! कया मैंने आपकी प्राणसंदेकारिणी भवस्था | 
उपेक्षा नहीं को है! क्‍या मैं मापढो इस अवस्था के लिये उत्तरदायी नहीं हूं! इन सारे दोषों का आश्रय होम 
भी मैंने कुछ काळ तक थापके चरणों की आराधना की हैं इसळिये स्वतः सवेयुणद्दीन होने पर भौ बे कॉ 
स्व॒री के युण ही बचाते रदे हैं । कादम्बरी को स्वमावसरळसरसता हो दूरवत्ती तथा कामाग्नि में ते; 
मुझ अभम को रक्षित करती रही है। कादम्वरी का स्नेह बारबार मुझे पुकारता रहा दे । उसकी स्पिरप्रति॥ 
मुझे समीप में छा खड़ा करतौ है । उसकी उदारता मुझे ढादस बंघाती है। उसको वरसळता भागे खड़ ह. 
है। उसकी स्रदुहृदयता मुझे नहीं फटकारती है जब मैं उसके पैरों पर पड़ता हूँ। उसको महानुभावता « 
उठाकर भादर प्रदान करती है। उसकी प्रियवादिता मुझसे बाते करतो हैं। उसको उदारता मुझे इ | 


१. परिवृत्ताः । २ 
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'चन्द्रापीडकथा ] कादस्बये चन्द्रापीडस्य सन्देशः ५९ 


' यञ्च तथापि गरवा निलेजहृद्यः पुनवदनदशनदानसाहसमज्ञीकरोम्यत्रापि सत्मकृतयों देवीः 
प्रसादा एब कारणम्‌ | एते हि विशदत्वादुदारमावास्संगतस्थाच क्षणपरिचिता अपि समारो- 
पितजीवितभ्रत्याशा न किंचिन्न कारयन्ति | स्मारयन्ति सेव्यतां देव्याः । चरणपरिचयोये 
समुत्साहयन्ति | शिक्षयन्ति सेबाचातुयेम्‌ | उपदिशम्त्याराघनोपायान्‌। चाहुकारो मवेत्यस- 
कृदाज्ञापयन्ति | एवं स्थीयतामिति स्वयमेबोपदर्शयन्ति | सुखाबलोकिनामकालोपसरपणकोः 

. पेड्नुनयन्ति | परितोषाबसरेलुगृहन्ति गुणानुबादेन । लब्जापस्॒तं हठादाक्षष्योपसर्पयन्ति | 
नान्यत्र क्षणमपि ददत्यबस्थातुम्‌ | अपि चेतेनुम्राहकत्बादेवापरित्याज्या: [शुरुत्वादेव कृताव- 
छम्माः | बिस्तीणेत्वादेबालद्दनीयाः । प्रभूतत्वादेबापरिदायाः | तदेभिरहं बिनाप्यागमनाज्ञया 
सुदूरमपक्रान्तोपि बलादेवाकृष्य देवीपादमूलमानीय इति | यया वानपेक्षितगमनाज्ञयानिर्य- 
न्त्रणत्वाद्वतोहमिति विज्ञप्तं सेव बाणी विज्ञापयति | यथा च मे न निष्फलमागमनं भवति 
जगद्ठा शून्यं तथा देव्यात्मसंघारणायात्मनेब यत्नः कार्य: | 


सुखं दुर्शयितुं साइसं कुवे । सत्प्रकृतय/-स्वभावत उत्तमाः । एते-देवीप्रसादा! । विष्षादर्वात-निमंलत्वाद । 
डउदारभावात-उदारर्वात_। सन्जतस्वात-उचितध्वाष्च । च्णपरिचिताः-अदपकाछिकपरिचयवन्तोऽपि । 
` समारोपितली वित प्रत्याशाः-जीपनाशां सल्लारयन्तः । न किञ्चिन्न कारयन्ति-सवंमपि कारयन्तीश्यथः। 
सर्वमपि कारयन्तीस्युछ त देवो पपादयितुमाह-स्मारयन्तीति देष्या-काद्ग्बयांः । सेष्यतास्‌-सेवायोग्य- 
रस्‌ । स्मारयन्ति-ष्याने आनयन्ति । चरणपरिचर्याये-पादसेबाये । समुससाहयन्ति-प्रेरयन्ति। शिक्ष- 
यन्ति-उपदिश्ञन्ति । सेवाचातुयंस्‌-सेवाकौशळमस्‌। आराधनो पायान्‌-सेवाप्रकारान्‌ । चाहुकारः-अनुगत- 
. प्रियवादी । सुखावछोकिनास्‌-सदाऽनुगतानास्‌ । अकाळोपसपंणकोपे-असमयोप स्थितिजनिते क्रोषे 
सति। अनुनथन्ति-प्रसाद्‌ यन्ति । परितोषावसरे-स्वामिङ्तप्रसादप्रकटनकाले। रजा प्तम्‌-छञ्जावशाद्‌ 
अपरित्याञ्याः-स्यक्तुमशक्याः । गुदवात्‌-शरेर्वात्‌ भारवरवारच । कुतावष्म्माः-कृताबरोधाः। विस्तोण 
रवात-ष्यापकरवास्‌। अळङ्कनीयाः-पारं यन्तुमयोग्याः। प्रमूतस्वात्‌-षहु संसयकर्वात्‌। अपरिहार्याः-निवा- 
रयितुमशक्याः। एभिः-देवीगुणेः । विनाऽप्यागमनाज्ञया-देव्या गष्छेस्याकाराया आज्ञाया अआवेऽपि। 
सुदूरमपक्कान्तः- दूरदेशमागस्य स्थितः । घळादेवाकृष्य-घळवदाकृष्य । देवीपादसूळस-कावुरषरया' 
पाश्वंस। आनीये-प्राप्ये । अनपेदितयमनाशया-यमनकालिकादेशमप्रतीउमाणया । विशसम्‌-सूचितस्‌। 
आगमन निष्फळं न भबति-आगमनफछं त्वदशंनं प्राप्यते । जगद्ढा शून्यं न भवति-स्वयि सृतायां जग- 
रखारभूतवस्स्वभावेन शून्यतामापद्यते, न तथा यथा न भवति तथा यतेथा इत्यादायः ।. 
स्थान देती है । ( उस तरह मैं भाग खड़ा इभा) फिर मो उसके समीप जाकर निरूजमाव से सुख दिखाने 
का साइस कर रहा हूँ इसमें भी उत्तमप्रकृति कादम्बरी के युग ही कारण हे । विमळ, उदार, तथा संगत 
कादम्बरी के गुण कुछ क्षणों के परिचय से हा जोवन की आशा को उत्पन्न करके क्या नहीं करवाते हैं ! यह 
यण कादम्बरी की सेव्यता प्रकट करते हैं । उसके चरणों की आराधना के किये मुझे उत्साहित करते हैं । 
आराषना के उपायों का उपदेश देते हैं, बार-बार सेवाकोशळ कौ शिक्षा देते हें। खुशामद करने को भाषा 
देते हैं। स्वयं उपदेश देते हैं कि इस प्रकार म्यवदार करो । द्शनाथ आये” हुए छोगों पर घब मैं कोपकर 
बैठता हूँ तब वही गुण मुझे मनाते हैं । प्रसन्नता कौ घड़ी में शणाचुबाद का अघुमह करते हैं । कब्जा से जब मैं 
भाग खड़ा होता हूँ तब वह गुण मुझे जे पात छात्ते i i pe कतार 
कादम्बरी [इक होने , गोएव से वजनी, > 
के गुण अनुग्राक होने से भत्याज्य सो ह. जबक बाएं के चरणों में छिये जा रहे 


कारण भनिवायं हैं । यह गुण मुझे विना आगमनाशा 7 
हें । जिस वाणी चे विना गमनाशा के. स्ववूनरमरात ते. मेरे ळे, छाडे जो खडडा. दो ओ”डो-अमोनवत शक ह ळू | "कि हे 
| >: मुमुक्षु सवन बेद जेदाञ्ग पुस्तकालय 
बारागसी! \ 
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श्र कादम्बरी [ उत्तरभागे 


इति संदिश्य पुनराह । 'पत्रलेखे, त्वयापि यान्त्याध्वनि न सद्विरहपीडा भावनीया | | 
न शरीरसंस्कारेनादरः करणीयः । नाहारवेलातिक्रमणीया | न येन केनचिदज्ञातेन पथा | 
यातव्यम्‌ | न यत्र तत्रेबानिरूप्यावस्थातव्यमुषितव्यं बा | न यस्य कस्यचिदपरिज्ञायमान. | 
स्यान्तरं दातव्यम्‌ । सवदा शरीरेप्रमादिन्या भाव्यम्‌ | किं करोसि | त्वत्तोपि मे वल्लभतरा | 
देवीप्राणाः | येनेवमेकाकिनी तेषां संघारणाय बिसजितासि। अपि च मम जीवितमपि | 
तवैव हस्ते बतंते । तन्नियतं स्बयात्मा यत्नेन परिरक्षणीयः।' इत्युक्त्वा सस्नेहं परिष्यच्य | 
केयूरक पुनस्तदबधानदानाय संविधाय महाश्रेताश्रमं यावत्पुत्तस्त्वयष सहानया सन्नयनाया- | 
गान्तव्यमित्यादिश्य व्यसजयत्‌ | | 

निर्गंतायां च केयूरकेण सह पत्रलेखायां 'किं शीघ्रमेते यास्यन्ति न वेत्यन्तरा वा| 
गच्छतां परिलम्ब उत्पस्यते न वेति कियद्भिवौ दिवस: परापतिष्यन्ति?, इत्यनयेव 


| 
चिन्तया शुन्यहृदयः क्षणमिव स्थित्वा स्कन्धाबारबातौस्कुटीकरणाय वातौहरं विसब्धे | 
I CAH 7729 न मम कळक “ळ्या | 


यान्त्या-कादर्बरीसमीपं गरछुन्त्या । सद्विरहपीडा-मह्ियोंगष्यथा । भावनीया-ष्यातव्या । शरीः 
रसंरकारे-शारीरप्रसाध नोपयुक्ते स्नानाहारशयनादौ । अनादुरः-उपेा । आहारवेछा-भोजनसमयः। न 
अतिक्रमणीया-न लङ्घनीया । पथा-मागेंण । अवस्थातव्यम्‌-विश्रामाय स्थितिः कार्या। उषितब्यस्‌- 
राप्निनिवासः कार्यः . (उषितष्यमिति रूपं चिन्तनीयम्‌, वस्तब्यमिति तु युकः पाठः) अपरिज्ञायमानस्प- 
अपरिचितस्य। अन्तरं दातव्यस्‌-रवरहस्यं वक्तव्यम्‌ । अप्रमादिन्या-सावघानया। रवत्तः-त्वदपया। 
बञ्चसतराः- अतिप्रियाः। एकाकिनी-सहायान्तररहिता। तेषां सन्घारणाय-देव्याः प्राणानां रद्ाथस्‌। | 
विसर्जितासि-गन्तुमाज्ञापितासि । नियत म-निश्चयेन । परिष्वञय-अआलिङ्गय । तदवधानदानाय-पत्नः 
छेलादिषये सावधानता करम्‌ । संविधाय-झायृद्य । र्वया-केयूरकेण । अनया-पन्नलेखया । मन्नयनाय- . 
मम चन्द्रापीडस्य कादस्थरीसमीपे प्रापणाय । ब्यसजंयत-गन्तुमादिष्वान । 

नि्गंतायासू-प्रयातायास्‌ । प्ते-केयूरकमेघनादपत्रळेखा: । अन्तरा-मध्ये । परिळम्ब:-विळरबः। 
परापतिष्यन्ति-यास्यन्ति । शून्यहृदयः-भस्यामेव चिन्तायां समासक्तचित्ततया विषयान्तर भावनाविसु' 
खमना इस्यथंः। स्कन्धावारवार्ततारफुटीकरणाय-आगच्छुतः सेन्यससुदयस्य संबन्धे प्रसुतां किंवदन्ती 
निश्रयरूपेण ज्ञातस्‌ । वार्ताहरस-दूतम्‌ । विसज्यंप्रेष्य । घहुदिवसान्तरित द॒ शेनस्य-चिरादुइष्टस्य। 


मैं कादम्बरौ के चरणों में भा रहा हूं ) । अतः जिससे मेरा आगमन व्यर्थं न हो, संसार शून्य न हो जाय इसलिए 
कादम्बरौ को प्राण-धारण करना है। 
इस प्रकार संदेश देकर चन्द्रापौड़ ने पुनः कहा--पत्रळेखे, रास्ते में जाती हुईं तुम भौ मेरे विरइ का ख्या 

मत करना । शरोर-संस्कार में भसाबषानी मत बरतना । भोजन समय पर करना! जिस किसी अज्ञात मागे से | 
यात्रा नहीं करना | विना विचार के जहाँ तहाँ नहीं ठहरना,न निवास करना । जिस किसी अपरिचित को 
भेद मत बताना । रीर का ध्यान सदा करते रहना । मैं क्या करूं, तुमसे मौ मुझे कादम्बरी के प्राण प्रिय हे, इसी 
लिये मै तुम्हें कादभ्बरी के प्राणों की रक्षा के निमित्त मेज रदा हूँ मेरा जीबन भो तुम्हारे हो हार्थो में है। भ | 
तुम नियमपूवेक यज्ञ से अपनी रक्षा करना । इस तरह कहकर चन्द्रापीड़ ने पत्रलेखा को गले लगाया, केवूरक % _ 
पुनः पत्रलेखा के विषय में सावधान रहने का आदेश दिया झर कहा कि फिर तुमको श्सके साथ महाता के 
भाश्रम तक मुझे बुळाने के छिए भाना होगा । इस प्रकार आदेश देकर चन्द्रापौढ़ ने उन्हें विदा किया। _ ल 
. केयूरक के साथ पत्रळेखा के चळे जाने पर चन्द्रापीड सोचने लगा कया यह शीघ्र जायेंगे ! रास्ते मॅश 
बिळम्ब तो नहीं होगा ! यह कितने दिनों में पहुंचेंगे ! इसी चिन्ता में वह कुछ देर खोया हुभा सा रहा। मवस(. 
_ उसने सेन्य समाचार को स्पष्ट करने के निमित्त दूत भेजा । इसके वाद वह पिता के पास इस उद्देश्य से गया कि 


१. विछम्बृः। 


| 
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चन्द्ापौडकथा ] चन्द्रापीडस्थ तारापीडसन्द््शनम्‌ ५३ 


बहुदिवसान्तरितदर्शेनस्य वरास्पायनस्य प्रत्युद्रमनायात्मानं मोचयितुं पितुः पादमूलमगात्‌ | 
तन्न चोभयतः स्संञ्जमापस्रतभ्रतीहारमण्डलबितीर्णेबिस्तीणीलोकनमार्गो दूरादेवापसव्य- 


जालुकरतलावलम्बितविमलमणिकुट्रिमोद्रसंक्रान्तप्रतिमो द्विगुणायमानायतकुन्तलकलापः 
पितुः प्रणाममकरोत्‌ | 


अथ तारापीडस्तथा दूरत एब कृतप्रणामं चन्द्रापीडमाज्ञोक्य निभेरस्नेहगर्भण 
सलिलभरमंथरेणेव जलघरध्वनिना स्वरेण सधीरमेह्यहीत्याह्य ससंश्रमप्रघाबितमपि 
स॑भावितछुकनासप्रणामध्रुपस्रत्य पाश्वं भूमावुपबिशन्तमाङृष्य हठात्पादपीठे समुपवेश्या- 
परिसमाप्ताबलोकस्पृहेण चक्षुषा. सुचिरमालोक्यास्योपारूढयौबनमराभिरामतराण्यङ्गः 
रत्यङ्गानि पाणिना स्पृष्ट्वा दर्शयड्शुकनासमवादीत्‌ | 'शुकनास, पश्येयसायुष्मतम्नन्द्रा- 
पीडस्योत्सपिंणी महानीलमणिप्रभेब कनकशिखरिणः, राण्डमण्डंलोङ्भासिनी सदलेखेब 
गन्धद्विपर्यश उपहितकान्तिपतिपरभागा लद्दमच्छायेब चन्द्रमसः, विकासशोभापेक्षिणी 


प्रव्युद्दमनाय-स्वागताय । आत्मानं सो चयितुस-यन्तुमादेशाय। पितुः-तारापीडस्य । पादसूछम-चरणो- 
पान्तम्‌, समीपमिस्यथः। उ भयतः-पाश्वंयो द्वयोः । ससंभ्रमं वेगेन प्रखतेन अपक्रान्तेन प्रतीहारमण्डलेन 
प्रिजननिवहेन वितीणों वृत्तः विस्तीणेः आयतः आलोकनमार्गों राजदुर्शनो पयुक्तवश्म॑ यस्मे ताइशः। अपः 
सब्यो इिणो जाचुजङ्काप्रदेशः करतळं च ताभ्याम्‌ अवळस्बिते आश्रिते मणिकुट्टिमोदरे मणिनिमिंतमूभा- 
गमध्ये संक्रान्ता प्रतिफछिता प्रतिमा मूत्तियस्य ताइश्।। द्विगुणायमानकुम्तळकळापः दीधवद्धासमान- 
केशराशिः । 
तथा-तेन प्रकारेण लाबुना करतळेन च सुवं स्पृष्ठा । कृतप्रणामम्‌-प्रणतस्‌। नि्भरस्नेहगर्भण- 
अत्यन्तप्रेमपूर्णन । सछिळमरमन्धरेण-जळपूर्णंतया मन्देन । जळ्धरध्वनिना-मेघशब्दोपमेन । सधीरस- 
गम्भीरभावेन। सपस्भ्मप्रधावितम-स्वरितागतस । सं भावितश्ुकनासप्रणामम्‌-कृतशुकनास नमस्कारम्‌। 
उपसूस्य-एमीपे समागत्य । भाकृष्य-बाहुम्यामादाय । पादुपीठे-स्वपाश्वंस्यिते उष्चासने। अपरिसमाप्ता 
वछोकनर्पुहेण-पुनः पुनश्चन्द्रापीडदशनं कामयमानेन । 'चक्षुषा-नेन्नेण । उपारूढयौवनभराभिरामत- 
राणि-प्रारब्धेन युवश्वेन रमणीयानि । अक्लानि-शरीरावयवान्‌ । आयुष्मतः-चिरायुषः । उस्सर्पिणी-अजचुः 
दिनमेघमाना । कनकशिखरिणः-सुवर्णशेलस्य। महानोलप्रभेव-महानीळसणिकान्तिरिष । (यथा सुवर्ण" 
शैले महानीळमणेः प्रभा शोभते तथेव उत्ततकनककमनीयकान्ती चन्द्रापीडस्य वपुणि श्मभुराजिप्रभा 
झोभते इस्यर्थः, पुवमग्रेऽपि बोष्यस)। गण्डमण्डळोज्ञातिनी-कपोछस्थले प्रकाशमाना । गन्ध द्विपस्य-युद्धो- 
पयुक्तस्य गजस्प। मदलेखा-दानराजिः। उपहितः आश्षितः कान्तिपतेश्चन्द्रस्य परो भागो यया ताइशी । 
विकन न हि क ie 


चिरकाळ-वियुक्त वैशम्पायन के दरांना्थ जाने के लिए बह अषने को पिता से छुड़ा छे । वहाँ जाकर उसने-शचीप्रता 
से प्रतौद्दारों दारा भळग होकर मागं के दिए जाने पर-दूर से ही वामनाचु तथा करके सहारे पृथ्वी पर बैठकर 
विमरू मणिकुट्टिम में अपनी प्रतिमा को संक्राम्त कराते हुए पिता को प्रणाम किया, प्रणाम के समय झुकने पर 
उसके सिर के बाळ दुयुने बड़े मादप पढ़ते ये। 

आ को दूर से हो प्रणाम करते देखा, तब स्नेहपूणे तथा जळपूर्णे मेव की ध्वनि के 
समान स्वर में समीप बुळा लिया । चन्द्रापीड झटपट पास जाकर भौर शुकनास के चरण छूकर नमीन पर बेड 
जाना चाहता था, परन्तु तारापीड़ ने उसे बरवश अपने पास बैठा छिया, असमाप्तदशनेच्छा से वह बढ़ी देर थे 
चन्दापौड का सुख देखता रद्दा, यौवन से भभिराम उसके अज्ञा को छूता रहा । अनन्तर तारापीड़ ह 
चन्द्रापीड की भोर दिखछाते हुए कहा-श्ुकनास, देखो, चन्द्रापीड के चेहरे पर दाढ़ौ-मूँछ सकी रही हें, 
वह ऐसी लगतो है मानो सुवर्णशे् पर महानौळमणि कौ प्रभा हो, गन्धद्धिप के गण्ढमण्डळ से निकली मद्‌ 
लेखा हो, चन्द्रमा कौ ऊपरी कान्ति को झाइत करने वाळी कलडूच्छाया शो, कमछाकर के विकास को णपेक्षा 
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कादम्बरी [ उत्तरभागे 


मधुकराबलीब कमलाकरस्य, रूपालेख्योन्मीलनकालाज्ञनवर्तिका, तारुण्यमरजलघरोत्तान. 
श्यामिका, उब्ल्वलत्कन्दपप्रदीपकब्जलशिखा, स्फुरत्मतापांनलधूमराजी, मकरध्वजोपबनतसा. 
लवज्ली, मनोभवविकारदोघारम्भबालतिमिरोहतिः, उद्ाहमज्ञलभूसंज्ञा श्मभुराजिलेखा समं- 
तात्समुद्धिज्ञा । विवाहमज्नलयोग्यां दशामारूढोयम | तद्देव्या बिल्ासवत्या सह संमर्त्र्यामिज- 
नरूपा निरूप्यतां काचिज्ञगति राजकन्यका | दष्टं हि दुलेभदशानं वत्सस्य बदनम्‌। संप्रति 
बधूयुखकमलदरोनेनानन्द्याम आत्मानम्‌ | इत्युक्ततति तारापीडे शुकनासः प्रत्युवाच | 
“साधु चिन्तितं देवेन । अनेन तु सह्ृदयेन हृदये समारोपिता एव सबेबिदयाः | 
संभाविता एवं सबोः कलाः | स्वीकृता एव सबीः प्रजाः । गृ्दीता एव सवदिरबधूनां कराः | 
स्थापितेव निश्चलकुदुम्बिनीपदे राजलदमीः। उढेब चतुरुदधिमेखलाकलापभूषणा भूः 
किमपरमवशिष्यते येन न परिणीयते |” इत्यभिहितबति शुक्रनासे लज्ञावनम्रःदनश्चन्दरा 


छषमच्छाया-कळ इप्रभा। विकास शो मापेछिणी-विकासजन्यां शझोमामपेइमाणा। मधुकरावली-भ्रमर- | 
साळा । कमळाकरश्य-कमछरारोः। रूपमेवालेण्यं चिन्नं तस्य उन्मीळने चमत्करणे अज्जनवत्तिका | 
र्यामिकादायिनी वर्तिरिष । तारुण्यमरः यौवनससुदाय एव जछघरो मेघस्तस्य श्यामिका काछिमा। | 
उज्ज्वछतः सततं दीप्यमानस्य कन्दपंप्रदीपस्य कामारपदीपस्य कञ्ळशिखा श्यामा धूमराजिः। स्फुरता 
सवतः प्रसमरस्य प्रतापानळस्य तेजोवह्वेः धूमराजो घूमछता । मकरध्वजः काम पुब उपवनझुद्यानं तस्य 
तमाळवलछ्ली तमाळतरः । ३ मनोभवविकारः कामविकार पुव दोषारम्भः राञ्यागमस्य याळतिमिरोद्गतिः . 
नूतनान्घकारोद्यः। उद्दाहो विवाह एव मङ्गछं शुभं तस्य संज्ञा इङ्गित सर । शम्नराजिलेखा-र्मशपछिकः। | 
समुक्निन्ना-प्रकटतां गता । अयम्‌-चन्त्रापीडः। विवाहयोग्यास्‌-विवाहोपयुक्तास्‌। वद्यास-भवस्थास्‌। 
-आखरूढः-पाप्तः। संमरूय-वि'चाय । अभिजनरूपा-कुळरूपवती। निरूप्यताम्‌-निश्चीयतास्‌ । दुछभः | 
-वुशनम्‌-चिराहृ्ठतया नितान्तकाभ्यावळोकनम्‌ । सम्प्रति-जाते पुत्रे तस्मिन्युवत्वं च प्राप्ते सति । वधूसु 
खकमळदुर्शनेन-स्नुषायाः कमळो पस्य सुखस्यावळोकनेन। आनन्द॒याम'- सु खीङुमंः। | 
साधु चिन्तितम्‌-उपयुक्तं विचारितम्‌ । देवेन-भषता । सहृदयेन-उदारचित्तेन। हृदये समारो पिता- | 
चित्ते स्थापिताः, अधीता अम्पस्ताश्चेष्पर्थः। संभाविताः-भाइताः । स्वीकृताः-आस्माधीनतां गमिताः। 
' निश्चळङुडुस्बिनीपदे-स्थायिषनितास्थाने । स्वंद्ग्विधूनाम-सर्वासां दिशारूपाणां खियाम्‌। ऊढा-विवाः 
हिता । चतुरुदधिमेखळाकळापभूषणा-चत्वारः सागरा एव मेखछाः रशनाः तरकलापः तस्सञ्युद्यो भूषणः 
सछङ्कारो यस्यास्ताहशी चतुरुद॒ धिप रिवेष्टितेस्यर्थः। अवशिष्यते-कतुं शिप्यते। येन न परिणी यते-विवाहो 
न क्रियते । ळञ्जावनस्रबद्नः-त्रपानतसुखः। चेतसि चक्रार-चिन्तयामास । संवादः-एकरूपता ( अहं 
कादुग्बरीं परिणेतुमिष्छामि, तातपादा अपि मम विवाहं कामयन्ते इति संवाद पुकरूपता आश्चबंकरीः 
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इयामता हो, कामदेव के उपवन की तमाळलता हो, कामविकार रूप रात्रि के प्रारम्म की सूचना देने वाढी 
-अन्बकारमाछा हो, ज्वळित कन्दपंदीप का कञ्जळ हो, प्रतापानळ की धूमराजि हो। यढ दाढ़ीमूँछे विवाह 
मङ्गल कौ भोर इशारा करती हैं । भतः भाप देवी विछासवती से विचार करके कुीन रूपवती किसी राजकन्या | 
"का अन्वेषण करें। मैंने दुळंम पुत्रसुख का दर्शन तो कर छिया, अब पुत्रवधू के मुख कमळ को देखकर अपते 
-को आनन्दित कर छे | तारापीड़ के इस प्रकार के कथन का शुकनास ने उत्तर दिया- 

महाराज ने ठीक सोचा दे । इस सहृदय चन्द्रापीड़ ने सारी विद्यायें हृदय में कर ली है, समस्तकषायें | 
सौख छी हें, समूची प्रजा पर अधिकार कर छिया है, समी दिशारूप नायिकाओं के करःग्रइण कर छिपे हैं 
स्थायी कुडम्बिनी के पद पर लइमी को आसीन कर ही छिया है । चारो समुद्रों से घिरी इस परमम | 
का आर उठा ही छिया है फिर बाकी क्या रहा गया है कि इनका विवाह नहीं किया लाय! 


१. मनोमवदोषारम्भः। 
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चन्द्रापीडकंथा ] तारापीडस्य चन्द्रापीडविवाहचिन्ता २% 


पीडञ्चकार चेतसि | “अहो संवादो येन भे कादम्बरीसमागमोपायचिन्तासमकालमेवेहशी 
तातस्य बुद्धिरत्पन्ना | तद्यदुच्यते अन्धकारे प्रबिष्टस्यालोको बनगहदनप्रबिष्टस्य देशिकः 
दर्शन महाणेवपतितस्य यानपात्राभ्यागमो प्रियमाणस्योपयेसतवृष्टिरेति । तदेतदापतितं 
मयि | सबेथा वेशम्पायनदशेनमात्रकान्तरिता बतेते मे कादम्बरीप्राप्निः।? इत्येवं चिन्तयः 
त्येब चन्द्रापीडे षित पतिरुत्तस्थो | उत्थाय च तमेब बिनयावनस्नपूवेकायं समबलस्च्यांसः 
देशे सकलमेदिनीभारोह्हनगुरुणा दोदंण्डेन शनेः शनेः संचरञ्शुकनासेनानुगम्यमानो 
बिलासबतीभवनमगमत्‌ | गत्वा च ससंञ्रमङृताभ्युत्थानामिन्दूदयावलोकनबिलोलामिव 
समुद्रवेलां बिलासवतीमूध्वस्थित एवाबादीत्‌ | 'देषि, पश्येषा त्वमपि वधूयुखाबलोकनः 


स्याञयः) कादग्वरीसमागमोपायचिन्तासमकाळम्‌-कादुस्ब्या सह मिळनाय चिन्तां प्राzारमाण पुष 
मयि । तातस्य मम पितृदेवस्य ईहशी'चन्द्रापीडस्य विवाहयोऱ्याऽवस्था जाता, अस्य.कृते कापि कन्या 
निरूपणीया'इस्याकारा । डुद्धिसरपल्ना-मति जाता । अन्धकारे प्रवि्टस्य-घनतिमिरमध्यगतस्य । आछो कः" 
प्रकाशः । दनयहनप्रविष्टस्य-गहन-काननमध्यगतस्य । देशिकदृशंनस्‌-मागंदशंकजनो पछब्धिः। महाः 
णैवपतितस्य-महति सागरे निमग्नस्य । यान पाभ्नाभ्यायम्नः-नो प्राप्तिः । ्रियमाणस्य-मिष्क्रामध्ाणस्य । 
असृत्तवृष्टि-सुधावर्षा । तदेतदापतितं मयि-यथाऽन्घकारे पततितस्यालो कदृशनेनाश्वा्ो - दनमध्यगतस्य 
मार्गद्शंकलजनो पछच्ध्या बाऽऽश्वासो भवति तथेव काद्‌ग्बरीमिछनं चिन्तयतो मम तातपादेन कृतया 
विवाहचिन्तयाऽऽश्वासो जायत इत्याशयः । देशग्पायनदशंनमाध्रकान्तरिता-केवळेन चे ्ग्पायनस्य 
दर्शनेनेव विळम्बयुका । आगते इष्टे च वैशम्पायने मम कादग्बरीप्रासौ कोऽप्यल्याइशो विलम्बो न 
भावीत्यर्थः । चितिपतिः-राजा तारापीडः । तमेव-'चन्त्रापीढमेव । विनयावनत्नपूर्वंकाय स्‌-विमयप्रकटः 
नाय शरीरस्य पूर्वाडंभागोनावनतस्‌ अघुद्धत भावेन स्यितमिर्यर्थः। अंसदेशे-स्कन्थ मागे । सकळमेदिनी- 
मारोद्वइनगुरुणा-समस्ताया सुवो रक्षणावेद्षणादेर्भारस्य घारणेन गौरव्षा। दोदंण्डेन-बाडुना ! अजु 
गम्यमानः-अज्ञु्ियमाणः । विळासवतीभवनस्‌-चन्त्रापीडमातुरावालभूतमन्तःपुरस्‌ । अगमत्‌-गतवान्‌। 
ससंञ्रमकृताम्युस्थानास-शीघ्रतया राज्ञः सरकाराय उत्यिताम्‌। इन्दूदयावलोकनविछोछाम्न-चन्द्रोदृयः 
दर्घनचञ्चलास्‌ । सम्चुद्रदेछाम्‌-सागरतरीम्‌ ( यथा सन्फ्रोद्यद्शंनेन सागरदेळा तरङ्गचपला सवति 
तयेवागतस्य राशो दृद्दांनेन चञ्चलो सूतां शीघ्रतया हृताभ्युत्थानाश विछासवतां राजा ऊध्वस्ितः अञ्चु 
पविष्ट एवावादीत्‌-इति प्रकरणार्थः ) | 
एवा-प्रत्यक्षशश्या । वघूसुखावळोकनसुखस्य ह_ते-स्लुषासुख इद्वाऽऽत्मनः प्रसन्नता प्राप्तुस । न 
उतताम्यलि व्यप्नतां न प्रकाशयसि । इति-एतद्र्यम । उपाळममाना-उपाशस्मं झुचती । बत्सस्प-धन्जा- 


DN 


शुकनास के इस प्रकार झइने पर रुप्ना से भषोधुख चन्द्रापौड़ ने सोचा कि यह केसा भाश्रयेननक 
संयोग है १ इधर मैं कादखरी से मिल्ने की चिन्ता में हूँ भोर इषर पिता जी इस प्रकार सोच रहे 
है। इसको तो यह कहा जाय कि अन्षकार में प्रविष्ठ ब्यक्ति को दोप दिखा दिया जाता है, घने:वन सें 
प्रविष्ट को मागे-दशंक मिळ जाता है, समुद्र में इवते हुए को जहाज मिळ जाती हे, अथवा सुदे के ऊपर अमृत 
की दृष्टि हो रही है । मेरे ऊपर इसी तरइ दो रहा है कादम्बरो के भिछने में अब केवळ वेशम्पायन को देखने 
भर को देर है। चन्द्रापीड इस प्रकार सोच दी रहे थे कि तारापौड़ उठ गये। समस्त भूमण्डळ के भार को ढोने' 
में समथ अपने बाहु से विनयावनत चन्द्रापीड का कस्था पकड़ कर तारापीड़ धौरे बोरे विलासवती के वासभवन 
को ओर चळ पड़े । शुकनाप्त उनके पीछे पीछे चळे । तारापीड़ जब विछासवती के घर पहुँचे तब उसने उठकर 
उनका स्वागत किया, उनके आने से उसे बड़ा भानन्द हुआ, बह उस समत चन्द्रोदय देख कर तरज्गित समुद्र 
वेळा सो कग रही थी। तारापीड़ ने खड़े खड़े विळासवती से कहा-'देवि, देखो चन्द्रापौड़ के चेहरे पर 
दाढ़ी-मूंछ उग रही है, तुम पुत्रवधू को देखने के लिये उतावळी नीं हो रदी हो श्सिये चन्द्रापीड के यौवन के 
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सुखस्य कृते नोत्ताम्यसीत्युपालभमानेब देवीं बत्सस्य यौवनभरारम्भसून्रपातरेखा, आवयोः 
स्तारण्यदुर्विलसितेच्छाविनिबतनज्ञा विजुम्भमाणा श्मभुराजिशोभा बिवाहमङ्गलसंपाद्नाः 
यादिशति | त्वमपरं किमादिशासीति प्रष्टव्या तदादिशतु देवी । कथ्यमानेपि किमपरमद्या. 
पहरसि बद्नमन्यतो ञ्रीडया | पृष्टा वा कतेव्यं नाज्ञापयसि | बरमातासि संवृत्ता | जानाप्ि 
चन्द्रापीडस्योपयंप्रीतिरेषा यदेवमेतत्कायष्वनादरोवधीरणा च ।? इत्येबंबिघेनसंग्रायेरात्रापै: 
सुखायमानचेताश्विरमिव स्थित्वा शरीरस्थितिसंपादनाय निरगात्‌ । 

चन्द्रापीडोपि शुकनासमुखेनेब बेशस्पायनप्रत्युद्वमनायात्मानं मोचयित्वा जननी 
भवन एव निवतितशरीरस्थितिवैशम्पायनप्रत्युहृमनसंविधानबिनोदेनेव तं दिवसमनयत्‌ | 

अब॒तीणोयां च तस्यां यामिन्यां सुहृदशनौत्सुक्येन शयनगतोपि जाम्रदेष समधिकः 
मिव यामद्वयं स्थित्वा परिवरतयद्धिरिव स्वकान्त्या नीलिमानमम्बरतलस्य, अपहरक्विरिव 


गाणाणाकस्स्ा््ास्यायाययायागयययबायाययायायागयययाब्ग्ग्य्.ा. 
पीडस्य । यौवनभरारग्मसूत्रपातरेखा-यौवनप्रार*्मसूचिका श्मश्रुराजिः । जावयोः-मम तव 'च। तारू 


ण्यदुविंछसितेच्छानिवर्त नज्ञा-तारण्यस्य यौवनस्य यानि दुर्विकसितानि यथेच्छुक्रीडितानि तेषामिष्छाया 
अभिछापस्य निवतंनं समासि जानाति ताइशी, आवयोनिरन्तरविछासस्य प्रतियन्धिकेत्यथः ( पुत्रस्य 
योवनप्रातिदिं पि्नोर नियन्त्रणं कामक्षीढाप्रसकत्वं निवर्तयतीति छौकिकब्यवद्दारं सनसिङ्कश्येयुक्िः ) 


विजञग्भमाणा-वर्धमाना। श्‍मश्राजिशोभा-श्मश्रदयज्ञनिता कान्तिः । विवाहमङ्गछसर्पादुनाय- शुन 


विवाहं कारयितुम्‌ । आदि शति-भाज्ञापयति । प्रष्टष्या जिजञास्या असीति पोप! । कथ्यमानेऽपि-मया 
अरने क्रियमाणे सत्यपि। अन्यतो वदुनमपहर सि-सु खमन्यतः परावत्त॑यसि । न्रीडया-छदज्ञया । झप्री तिः- 
प्रेमाभावः। एतरका्येषु-चन्द्रापी ढस्यावश्यकेघु चिवाद्दादिकार्येषु। अवधीरणा-उपेक्षा । नम॑प्रायाछापेः- 
परिदासपूर्णाभिः उक्तिमिः। सुखायमानचेताः- भानन्वितह्ृदृयः । शरीरस्थितिसम्पादुनाय-रनानाहाराहि 
देहकाय कतुंस्‌ । निरगात्‌-गतवान्‌। 

, शुकनासमुखेन-धुकनासद्वारा । वेशम्पायनप्रतयुदूयमनाय-वेशम्पायनं स्वागतेन सत्कत्त' द्ियः 
दूदूर गन्तुस्‌ । आत्मानं मोचयित्वा-स्वं राज्ञ आदेशेन गन्तुं विसर्जित कार थिर्बा । जननी भवने-मातुरा' 
रावालगृहे निवंत्तितशरीरस्थितिः-कृतस्नानाहारादिदेह्वकार्यः । वेशर्पायनप्रस्युद्नमन संविधान विनोदेन- 
बसस्यायचस्य प्रत्युद्धमनाय यत्संविधानं सन्नाः स एव विनोदृस्तेन। दिवसमवयत्‌- दिनं . यापितवांनू । 

अवतीर्णायास्र-भागतायास्‌ । यामिन्याम-रात्रौ । सुहृदशनौत्सुक्येन-मित्रस्य॒वेशम्पायनस्य 
दुशंनाथ जायमानयोत्कण्ठया । शयनगता-शर्यायां वत्त॑मानः । जाम़़रत्‌-भळब्घनित्रा सुखः । समधिकमिव 
_यामद्रयभर महरदयारिकञ्चिदधिकस्‌ । परिवत्तंयद्धिरिस्यारभ्य कुघ द्विरित्येतरपर्यन्तं ०००००..." रिवर्तयक्रिश्यारभ्य कुबंद्िरित्येतत्पयंन्त सर्वाणि तृतीयान्तानि 


सूतपात को सूचना देने वाडी यह श्मशरेखा डळाइना दे रहो दै, इम दोनों की जवानी के दिन अव निवृत्त 
हो रदे हैं, यह इमश्चरेखा भादेश दे रही दे कि भव चन्द्रापीड़ का विवाह-मन्कल कर दिया जाय | तुम कहो कि 
इत प्रसक्ञ में तुम्हारे क्या विचार हैं, यहो पूछना है । मेरे पूछने पर भाज तुम लज्जा से अपना मुख क्यों दूसरी 
भोर फेर रहो हो ! पूछो बाने पर कर्तव्य निर्देश क्यों नहीं करती हो | तुम भब वर की माँ हो गई हो। यह 
पाहारा चन्ापोड के छपर प्रेम का अभाव है कि देते कार्य को तुम भवहेळना करती हो? इस प्रकार की विनोद 
बात्ता में भानन्द का अनुभव कर के थोड़ी देर वहाँ रहने के बाद तारापीड़ शरीर-कार्व के निमित्त वहाँ से चळे गये | 
के oe त म से दी पिता वैशम्पायन की भगवानी में जाने की भाश्चा लेछी । माता 
र जन्य र रकाय सम्पन्न किया, वेशम्पासन की अगवानी के विषय में तैयारी के 
इसके बाद रात भाई, शयन पर जाकर मो चन्द्रापीड को नींद नहीं भाई, क्योंकि वह भित्नन्द्ञन के ढिये 

कोव ठ रहे थे । दो पदर से इछ अभिक रात बोत गई, भनन्तर--भपनी कोन्ति से आकाञ्च के काछापन 
एक देने वाढी, इक्षों को इरियाळी का इरण करने वाही, छिद्र मागे से नीचे प्रवेश करके वृक्षों की छाया. को 
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बन्द्रापीढकथा ] चन्द्रापीडस्य गसनबर्णनम्‌ ४७ 


हरिततां तरुगहनानाम्‌ , अधस्तादपि छिद्गयित्वेष प्रविशद्धिनिबोसय नप 
याम्‌ , दरीकुहरकुक्षोदरेष्बपि निलीनं तिमिरमक्षान्त्येव हार य विवरात 
व्याजेन च रसातलमिव भ्रवेष्ठुमारब्धे;, अन्यथा पुनर्धवज्ञयद्धिरिब धवलता सौधानाम्‌,, ` 
उदूधूलयद्भिरिब कपूररेणुना दिङ्मुखानि, लिम्पाद्गरिन सान्द्रचन्दनद्रवेण याभिनीम्‌ ; | 
इन्नामयद्भिरिन मेदिनीम्‌ , उपनयङ्किरिव द्यम्‌ , संक्षिपद्रिरिब तारकाग्रहनक्षत्रमण्डलानि, 
विस्तारयद्भिरिव सरित्पुलिनानि, एथक्प्रथक्कमलबनान्युत्पीडथव घारयद्भिः, उद्दलितदल- 
बिकासानेकीकुबद्धिरिव छुसुदाकरान्‌ , अपि च पर्येस्तेरिष शिखरिशिखरेषु, आवजिते- 
र्ब प्रासादसूधरसु, पिण्डीभूय बहद्गिरिब रथ्यामुखेषु, तरद्धिरिव जलतरंगेषु प्रसारितेरिव 
सेकतस्थलेषु, हंससार्थः सहेकोभूतेरिव, संबिभक्तेरिव अप दंजसाथः सहेकीभूतेरिव, संविभक्तेरिव चन्दवाश्रयपरसुप्तकामिनीकपोल- 
"प्त रव चल्ट्राश्रयप्रसुप्तकामिनीकपोल- 


वाक्यानि चन्ब्रपादेरितिदचयमाणस्य विशेषणानि। स्वकान्त्या अरवरतळ नं 
आत्मनः कान्ति दरवा तद्विनिमये भाकाशत्य श्यामत्वं ग्रुह्दिूमरिव । wens 
द्विरव-वृच्षळतादीनां दरितवर्णताप्तपनयद्धिरिव । (चन्द्रपादेः सवंतः प्रघुतेः र्वेश्यमापादितेषु तरु 
गहनेषु तदीया हरितवणंता मन्ये चन्द्रपादेरपहृतेत्य्थः । ) अधस्तादुपि बितर बिरवेव प्रविश् न्विः-छिह्नं 
कृत्वेव पातालेऽपि प्रवेशं कुव ्षिः ( सवंतो व्याष्नुवन्िरिश्यथः 2 तरुतल्च्छायाम-वृद्याघोभागे स्थितम- 
. प्रकाशस । निर्वासयद्धिः-ततोइन्यत्र प्रेषयद्भिः। द्रीकुहरकुलेषु-पवंतगुहानिकुलेषु । निद्दीनम्‌-प्रचदु 
भावेन स्थितस्‌ । तिमिरम-अन्धकारस्‌ । अक्षान्त्या-भद्षमया क्ोघेनेत्यर्थः । प्रविश्य-पवंतयुहासु गत्बा 
उर्पारयञ्चि-निष्कायत्चिः । विवरप्रवेशग्याजेन-विवरेषु अवेशस्य स्छुलेन। रसातळम्‌-पाताळम्‌। 
्रवेष्टुमारब्धेः-प्रवेशं कतु कृतप्रारग्भेः। अन्यथा-प्रकारान्त रेण । सौघानाम्‌-प्रासादानास्‌ । धवळतास- 
श्वेतताम्‌। घवछळ्यद्भिः-उञऽवलतां प्रापयद्धिः । कर्पूररेणुना-घनसारपांसुभिः दिङ्सुखानि दिगव- 
काशान्‌ उद्धूल्यद्भिः-घूछिघूसरतां नयद्भिः। सान्तर चन्दुनद्रवेण-गाढचन्दुनरागेण । यामिनी स्‌-रान्निम | 
लिग्पन्धिः-भाच्छाद यद्भि । मेदिनीम-पृथ्वीस्‌ । उन्नामयद्धिः-उच्चतां कुर्द्धिः। द्याम-आकाशमस। उप- 
नयद्धि:-समीपसानयक्निः । तारका प्रहन इन्नमण्डळानि-भाकाशचारीणि ताराग्रहनचन्नाणि भषपधंख्यतां 
प्रापयक्षिः । ( अन्धकारे सति ताराग्रहनचन्नाणि समधिकायन्ते, चन्द्रपादेष विशदेषु सत्सु तानि न्यून 
संख्यानि जायन्त इत्यतिप्रसिद्धम ) सरिव्पुळिनानि-नदोतटानि | विस्तारयन्भिः दीर्घायामतांप्रापयङ्चि I 
कमछ्चनानि-पञ्चसमूदान्‌ । उर्पीड्य-पीडयिरवा । घारयद्भि-दघद्भिः। चन्द्रपादानां तावतो घावदयस्य 
निदानं कमछानासुरपीड्य तानां घावठयमूलकमेवेति मनप्तिकृश्येयमुक्तिः। उदळित विका सान्‌-स्फुड 
विकसितान्‌। कुसुदाकरानू-केरवकुळानि । 'एकी कृबद्भिः-परस्परमिळितानिव अम्पादयद्भिः। शिलरि- 
शिखरेषु-पवंतश्वज्ञेषु । परयंस्तेः-विकीणे! प्रासाद मूर्घसु-सौधानासुपरिदेशेषु । लावञितेः-भ कृष्य स्थापित: 
'पिण्डीमूय-सङ्कात भावं प्राप्य । रथ्यासुखेषु-प्रतोळीषु । वहल्िः-प्रवाहरूपेण सञ्चरङ्भिः जलतरक्क घु- 
पानीयवी चिघु । तरद्धि-सञ्चरणश्ञीळेः.। सेकतरथलेघु-बाछुकामयभूमिषु। प्रधारितेंः-विस्ताय स्थापिते! । 
हंससाथेः-इंससमृदैः । एकीभूतेः-अमभिन्नतां गतः । चन्द्राभये चन्ब्रातपे प्रसुप्तानां गायितानां कामिनीनां 


निकाळ बाहर करने वाळी, कोपवश शुफाभों तथा कुंबों में वत्तमान अन्धूकार को पेठ कर मार भगाने वाढी, 
बिलों में पेठने के ब्याज से पाताळ में प्रवेश करने वाळी, मकानों को सफेद, प्रकारास्तर से पुनः स्वच्छ बनाने 
बाळी, दिशाओं के मुखोंपर कपूर की घूछ छिड़कने वाली, गोळे तथा गाढे चन्दनद्रवसे रात को खोप देने वाळी, पृथ्बी 
को ऊपर उठाने बाळी, भाकाश को समीप ढानेवाछो, तारा-नक्षत्र प्रहमण्डछ को समेटनेवाछो, नदो-पुलिन को विस्तृत ` 
करने वाळी, कमलवन को पीडित करके अळग भरूग करने वाढो, विकसित-पत्र कुमुदाकर को एकाकार बनानेवाली, 
पवेत-शिखरो पर विखरी सो रूगने वाली, प्रासाद के ऊपर निमन्त्रित सौ प्रतीत होने वाढी, गळियो में श्कड्ठो होकर 
बढ़तो सी लगने वाडी, पानी की तरगों पर पैरती हुई सौ, बाढकामय भूमि में ळी हुई सो, हंस-समुदाय के 


` ३ 'तरद्धिरिव जछतरज्ञेषुः इति नास्ति । 
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लावण्येन, क्षालितेरिव चन्द्रकान्तच्युतजलघारासहस्नैः, तथा च. गर्भगृहेष्वप्यविहतप्रदेशे: 
दन्तवलभीभ्योपि लब्धपरभागैः, पझिनीपन्नसण्डेष्वप्यखण्डितधवलिमभिः, आरभे 
दिवसबुद्विसुः्पादयद्भिः परस्परोद्भिननकरमेणो द्विरद्धिरिवावज यद्धिरिव विक्षिपद्धिरिव ० 
यद्धिरिव प्रवतेयद्धिरिव वर्षद्भिरिव सवतो ज्योत्खाप्रवाहम्‌ , कादम्बरीसमारमत्वरादानाय 
स्मरसवौ्षमोक्षमिव कुवेद्भश्रन्द्रपादेडिगु णीकृत मन्‍्मथोत्साहो गमनसंज्ञाशह्ठलादायाविदेश| 

अथ गगनतललब्धविस्तारः, विजुम्ममाण इव दिवड, आवतमान इवाभ्रंलिह | 
नगरीप्रकारमण्डलाभ्यन्तरे, समारोइन्निवोत्तङ्गगोपुराट्टालकशिखराणि, चलन्निव हम्योन्त. 
ल्हासा ााापााकछ 
वनितानां कपोलेषु रण्डदेशेषु यज्लावण्यं सौन्दयं तेन संविभक्तेः विभ्य सुद्दीतेः। चन्द्रकान्तः 
चन्द्रकान्ठमणिभ्यः च्युतानि गलितानि यानि जळ्घारासद्नाणि सहस्तसंख्या वारिधारास्तैः चाहिते 
घौतेः। गर्मगृददेषु-ृदाभ्यन्तर भागेषु । अविहितप्रवेशेः-भवाधितगतिभिः। दुन्तवळ्भीम्य:-गजदन्त. 
निर्मिताभ्यों गोपानसीभ्यः | ळब्धपरभागेः-उपरिमागे वत्तमानेः। पद्मिनी पश्रखण्डेष्वपि-भति हरितक 
छपप्नेष्वपि। अखण्डितधवलिमभिः-अ्षतस्वञ्छ॒भआवेः। आरामेषु-पुष्पोद्यानेष्वपि। दिवसबुद्धिस- 
दिवसञ्रमम्‌ । उस्पादयदिभः-जनयद्मिः। ( रात्रावपि चन्द्रपादेधंचछितान्युथानानि दिवसभप्रमं 
जनभन्तीस्यर्थः। ) 

परस्परो द्विन्नक्रमेण-एकस्मार्किरणादपरः किरणः उद्ूष्छति ततोऽन्यस्ततश्चान्य एवं क्रमेण। 
उदव्रद्भि-किरणान्तरं वमङ्िः। आवजेयक्ि'-किरणान्तरमाकषंद्धिः । विलषिपद्भिः-किरणान्तरं दूर 
स्सारयद्भिः। विस्तारयद्चिः-किरणान्तरं प्रसारयद्भिः। प्रवत्तयद्चिः-किरणान्तरम्‌ प्रवत्तं कुचंद्चिः। सवतः 
समन्ताद्‌ । ज्योस्ख्राप्रवाहम्‌-चन्व्रिकावृ शिस । दषंद्विःचरद्धिः। कादञ्वरीसमारमे कादग्वर्याः समागमे 
मिलने स्वरायाः शीघ्रतायाः आदानाय प्रहणाय। कादुग्बरीसमागमे चन्द्रापीडस्स्वरां कुर्यादिति सनु 
हिश्य । स्मरसर्वाख्मोदम-कामस्य सर्वेषासप्यस्नाणां निक्षेपस्‌ । चन्द्रपादेः-चन्द्रमसः किरणैः । द्विगुणीः | 
कृतमन्मथोरसाइः-समेधितकामचे्; गमनसंज्ञाञ्चंखनाषाय-गमनघोधकशद्कनादं कत्तंस्‌। आदिदेश- 
आज्ञापितवान्‌ , अचुचरानिति योअनीयम्‌ । ड 

अथ झाङ्कध्वनिरुषतित्‌ इति बाक्यसंक्षेप! । तत्र शह्भुध्वनिविशेषणान्याह--गगनतलेश्यादिना 
गयनत छे आकाशदेशे रब्धो विस्तारः प्रसारो येन सं ताइशः । दिक्कुेषु--दिशारूपनिङु्ेषु विजसम 
साणःचद्धमान इव । अभ्नंलिहेषु आकाशचुर्विषु नगर्या: प्राकारमण्डळेषु प्राची रेषु आवत्त॑मान अमत्‌ इव। 
उत्तङ्गस्य अ्युष्चस्य गोपुरस्य पुरद्वारस्य भट्टालकस्य गृहस्य च शिखराणि शङ्गाणि समारोहन्‌ आक्रामन्‌ 
इव । हर््यन्तरेषु-गुदाभ्यन्तर भागे ु। चठन्‌-प्रचारं ङं । चतुष्कचरबरेषु-अजिरेघु। विकसनू-विकातं 
्राप्नुवन्‌ । ( विकासं कभमानः )। राजमारेंघु-घण्डापथेषु। प्रसरन्‌-दिस्तारं प्राप्नुवन्‌ । भवतः 


SE 
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साथ घुलमिर गई सो, सोती हुईं सुन्दरियो के चाँद की भोर पढ़ने .वाले जत से बाटी गई, चनकाल 
मणि से चूने बाळी जळ्यारा से धुळी हुईं सी, अभ्यम्तर गृह में भो बे-रोकटोक प्रवेश कर जाने वाढी 
दन्तवरूभी के भी ऊपर पहुँच जाने वाली, कमळिनी-पत्रो पर भी अपनी स्वच्छता को अखण्डित रखने वाळी, 
इदयानों में मी दिन का भ्रम उत्पन्न करने वाळी, परस्पर निकास, क्रम से ञ्योत्खा को भाकृष्ट, विस्तृत, प्रवत्तमान 
दानिक > क का र कादखरी से मिलने में शीध्रता करने के किये कामदेव के सारे भं 
न करने व को किरणों से चन्द्रापीड कौ 
यात्राकाछिक शंख फूँकने की आज्ञा दे दो । ह यः क्र न 
इसके वाद आकाश में फैकने वाळा, दिक्कुंजों में गूँजने वाळा, गग | 
Dh १ , गगनचुम्बी नगरी के प्राकारों से टकराने 
बाळा, ऊँचे गोपुर तथा प्रासादों पर भी आरोहण करने वाळा, प्रासार्दो के कल भाग में अमण करने वाळा | 


१. गमनोत्साइः । 
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, बिकसन्निष चतुष्कचत्वरेषु प्रसरज्ञिब राजमार्गेषु, परिभ्रमन्निव भवनसंकदेषु 
प्रविशनितोद्या नगहरेषु, संमूछन्निव प्रासादकुक्षिषु, तत्क्षणप्रतिबोधितानां गृहसरो- 
जिनीसारसानामजुवत्यंग्रान इब तारतरदीघंण रणितेन; बिच्छिद्यमान इव सुहुमुहुः स्वभाव- 
गद्गदेन भवनकलहंसानां कलरवेण, निघोयमाण इब श्रोत्रप्रवेरिना गमनवेलाप्रणामसं- 
आन्तस्य बाराङ्गनाजनस्य चक्षवलयनूपुररशनाकलकलेन तारदीर्घतरः शक्ठुध्वनिरदू- 
तिष्ठत | अनन्तरं चोत्याप्यमानेश्वोत्यितेथ्वाइष्यमाणेश्वाकृष्टश्वारोप्यमाणपर्याणेश्व पयी जिरे 
नीयमानेश्चानीयमानेश्च विलभ्यमानश्राच्छिद्यमानेश्वागच्छ द्भश्ागतैश्र पूज्यमानेश्र पूजितेश् 
पङ्किस्थितेश्च बाह्ममानेश्च तिप्ठद्भश्च प्रति पालयदिमश्रापंयोपतराजद्वाराजृणेरप्रभूतचत्वरे- 
निस्तुच्छितसकलर थ्यान्तरत यान्तबहिश्च॒ संकटायमाननगरीविस्तारेस्तुरंगमसहसेस्तत्क्षणं 


सङ्कदेषु-मवनेः सङ्कीणेषु स्थानेपु । परिअ्रमत््‌-हतरततः सञ्चरन्‌ । उद्यानगहृरेषु= 

प्रविशन-प्रवेशं कुवंन्‌। प्रासादकुछिषु-गुहाभ्यन्तर भागेषु । ह्न रका 
नाम्‌-तस्काळ एच निदा स्याजितानाम्‌। युदसरोजिनीसारसानास्‌-युहकमछिनीमध्यवासतिसतार्षपच्चिः 
णाम्र । तारतरदीघंण-उग्रेण महता च। रणितेन-शब्देन । अनुवश्यंमानः-अन्ुखियमाणः। ( जाते 
हाङ्कनादे प्रतिबोधिताः ग्रृहकसलिनीमध्यचारिणः सारसा यच्छुब्दायन्ते तेन तेपां-तारेण दीघेण च शब्देन 
स शङ्कनादोऽनुखियमाण इव प्रति भातीत्यथंः ) स्वभावरद्गेन-प्रहृस्याऽष्यक्तमधुरेण । भवनकळहंसा- 
नाम्‌-गृहपोषितइंसकानास्‌ । कळकळेन-मधुरश्ब्देन । विष्छिद्यमानः-व्याघातं प्राप्यमाणः। (मध्यमध्ये 
जायमानेन भवनकळहंसानां गद्गदृशव्देन शाङ्कु्वनिष्यांहन्यत इवेत्यर्थः ) ओत्नप्रवेशि ना-कणंकुह्र 
ब्याप्नुवता । गमनवेलाप्रणामसंभ्रान्तस्थ-याप्नाकालिकनमरकारे व्यमस्य । वाराङ्गनाजन ्य-वेश्यानि्ः 
हस्य । चछवळयरशनानुपुर कळकलेन-चञ्चलानां वळ्घाभां करभूषणानास्‌ रशनानां काञ्जीदारनां नूपुराणां 
पादुसूषणानाञ्च मधुरशब्देन । निर्घाय॑माणः-यात्नासूचकशङ्कुष्वनिश्वेन. निश्रीयमानः। उस्थाप्यमानेः- 
उपवेशनस्थितिं श्याञ्यमाने। । आङ्कष्यमाणेः-स्थानासस्थानान्तर ग्राप्यमाणेः आरोप्यमाण स्थाप्यमानं 
पर्याणं पृष्ठास्तरणं येषु ताइशेः पर्याणितेः-दत्तपृष्ठास्तरणेः । नीयमानेः-स्थानान्तरादानीयमानेः। विळ. 
स्यमाने-ससुदाय भावं प्राप्यमाणेः । आडिदुद्यमानेः-समुदायास्पथकक्रियमाणे। । वाह्माने-भारह्य गति 
प्राप्यमाणेः । प्रतिपाळयञ्जिः-प्रतीदां करवेद्धिः । अपर्याप्तराजद्वाराक्षणे-राजद्वाराज्षणे मातुमपारयक्धिः 
( भतिप्रभूतसंख्यकतया राजद्वाराक्षणे मातुमशक्तेरित्यथंः) अप्रसूत चस्वरेः-चस्वरमप्रभूतमतिळ्यु 
प्रमाणयक्षिः । निस्तुरिछुतसकळरथ्यास्तरतया-अशून्यीकृतरथ्यामध्यभागतया ( रध्यामथ्यमागशुन्यतां 
प्रापयद्धिरिस्यर्थः ) अन्तबेहिद्व-सवंतः । सङ्रायमाननगराविस्तारेः-नगरीविस्तारं सट्ठीण कुवद्धिः। 
तुरक्षम सदस्तः-सहस्रसंसयके रश्वे! । अन्तरीक्रय-भाकाशस । कुन्तवनमिव-कुन्तवनसहृशस (उत्थिताना- 
मश्वानां बाहुल्येन तत्र स्थितानां योधानाश्व कुन्तथारितया गगनं कुन्तवनमयमिव प्रतिमातिस्मेत्यथः ) 


चोराहों पर विकसित सा होने वाळा, उद्यानो तथा पवैतों कौ गुफ्रा्ों में प्रवेश करने वाळा, मकानों के अभ्यन्तर 
भाग में प्रतिध्वनित होने वाळा और तत्काळ जगने वाळे गुइ-सरोजिनी सारसो की उचो आवाज से अनुगत, 
स्वमाव-गद्गद भवनकलहंसों के शब्द से बीच में खण्डित एवं कान में पेठने वाळे यात्रा की तेयारौ में लगी 
वेश्याओों के नूपुर-नाद से वद्धित शंख-शब्द सुनाई पढने लगा। 9 

अनन्तर उठाये हुये एवं उठे हुये, भाळष्यमाण एवं आगष्ट, जीन 'कसे गये, जौन कसते के लिये खाये 
भाते हुये, भाते तथा जाते हुये, पूज्यमान तथा पूजित, पह्लिस्थित तथा भागे बढ़ने वाळे, खड़े एवं प्रतीक्षा करते 
इपे, राजा के अङ्गण में नहीं अँटने वाळे, चत्वर में भी नहीं स्थान पा सकने वाळे, नगर कौ गढियों को तुच्छ 
0 a” ` , 


१. नगवनगहरेषु । २. पर्याप्त । 
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६० हे कादस्बरी [ उत्तरमाे 
कुन्तबनमयमिवान्तरीकषं खुररबमयीब मेदिनी देषारवमयानीव श्रोत्रविबराणि फेन 
स्तबकमयमिव युबराजभवनद्वाराङ्गणं खलीनरवमय्य इव दरा दिराः, अखालंकाररत्नप्रम, 

मया इबामवञ्छशाङ्करश्मयः। अचिराक्च ग्रहीतसमायोगोज्ञणगत मिन्द्रायुधमारह्य प | 
स्तान्चलितेनालोकहेतोद्वितीयचन्द्रमण्डलेनेब . हंसधाम्ना .मन्गलातपत्नेणावेद्यमाननिने् 

यथादूशनमितस्ततस्तुरंगगतेरेव प्रणम्यमानो राजपुत्रसहस्तः प्रसुप्तपुरजनतयासंबाघे | 
राजबत्मेना बहुत्वात्तरंगमबलस्य कृच्छलब्धसंचारः कथं कथमपि निजंगास नगय, || 
निर्गत्य चादूरत एब निमंरस्बाब्ड्योत्स्नापूरस्याच्छतया च दुविभाव्यपानीयामुपरि कह. 
कूजितानुमीयमानोत्त्रस्तहंससार्थोरपतनव्यतिकरां पुलिनायमानामिव सवतो जडतरतर 


I 


उ i चावल 
सेदिनी-परश्वी । खुरमयी-शषफपूर्णा । देघारवमयानि-दैषाउश्व शब्दस्तन्मयानि तेन पूर्णानि । ओन विद 
णि-कर्णडिछुद्वाणि । फेनपिण्डस्तबकमयम्‌-भश्वसु खो स्थित फेनरत बक पूणं स॒ । युवराजभवनद्वाराङ्गणमर- 
चन्द्रापीड भवनाजिरम्‌ । खछीनरवमव्यः-खली नशब्द पूर्णाः। अश्वाळङ्कार प्र भामय्यः-अश्वाछङ्का रज्यो सता, | 
पूर्णा; | शशाह्रश्मयः-चन्द्रकिरणाः । अभवन्‌:भजायन्त । । 
अचिरात्‌-अह्पेन कालेन । गृह्दीतस्तम।योगः-कृतसक्नाहः। अज्लणगतस्-भवनाजिरे स्थितम्‌। | 
इग्त्रायुधम-तन्नामक स्वीयमश्वविदेषम्‌ । पुरस्ताच्चछितेन-अग्रतः प्रस्थितेन । जाछोकद्देतोः ' 
मण्डळेनेव-प्रकाशकरणास्कारणादपरचन्द्रमण्डलसहरोन। हंसघारना-हंसधामनारना । सङ्गळातपत्नेण- 
मक़छव्यअ्षकेन च्छुत्रेण । आवेद्यमाननिर्गमः-भभिषीयमानप्रस्थान:। ( अप्रतः 'चलद्राजकीय हुतं 
इष्टा लाका राज्ञः प्रस्थानमचुमाय तदुचितमा'चरन्तीति भावः ) यथादुदंनसू-भाळोकनक्रमेण । (गे 
प्रथम चन्द्रापीडं दइशुस्ते प्रथमं तं प्रणेसुर्य च तदनन्तरं ते तदनन्तरमिति यथादशंनमिर्यस्यार्थः) 
तुरङ्गगतेः-भश्वारूढेः। प्रसु्पुरजनतया-नगरे सवेषां जनानां सुतया । असमभ्बाधेन-जनशून्यतागं | 
सुगमे न । कृच्छूलब्ध सब्ारः-कष्टेन सञ्जरमाणः। कथं कथमपि-महृता प्रयासेन। निर्जंगाम-बहिसूंतः। 
अदूरतः-समीपे। नि्भररंवात्‌-भाषधिक्यात्‌ । उपोस्स्नायाः-चन्ट्रिकायाः । अच्छुतया-स्वच्छु भावेव। 
अविमाष्यपानीयाम्‌-अज्ञायमानजळाम्‌। उपरि-जळोष्वंभागे । कलकूजितेन मधुरेण रवेण अचुमीयमाव 
तक्यंमाणः उत्त्रस्तानां मीतानां कछहंससार्थानां राजहंसलमूहानास उ?पतनश्यतिकरः उड्डयनसम्बस्धे 
यत्र ताइशीस । ( केचळेन कूज्ञितेनेच यन्न हंसानासुत्पतनमचुमोयते-हंलाचां जळानां 'चातिस्वच्छुतगा 
चन्द्रिक्रा मिलितत्वेन पृथगपि भवनात्‌ इस्येताइश्ीमिति-सिप्राविशेषणमिदृस्‌ ) पुछिनायमानाम्‌-तर 
वरप्रतीयमानास्‌ ( चन्द्रकाप्रकाशेन जलतटयो भें द॒ स्य दुग्रह्वेन जळरूपाया अपि सिप्रायार्तटवसतीष' 
मानत्वमुक्तम ) जडस्य अतिशीतछस्य तरङ्गानिछस्य घीचिवायोः स्पद्दांमात्रेण उपलचयः ज्ञातुं शक्य 
सछिळसंनिधिः जळसद्भावो यत्र ताइशीस ( शीतछतरक्लस्पश एवं यन्न जळस्य सद्धावमनुमापय्रति, ग 
- तु जलं विछोक्यते स्वच्छस्य जळस्य चन्ध्रिकया मिलितस्वेनाचिसाब्यर्यादिति बोध्यस्‌ । ) सिमरा 
TI RI sa a SSS SSSI SSO) 
बनाकर नगर के विस्तार को संकोणे बनाने वाळे अश्वो से उस समय भाका कुम्तभय, पृथ्वी खुर मयौ, सम 
प्राणियों के क्णविवर हेषा-शब्दपूण, युवरान-भवन का अङ्गण फेनमय, दश दिशायें रूगाम के शब्द से पूणे गोर 
चन्द्रमा कौ किरणे अखाळडार-रत्नो की प्रमा से पूर्ण हो रही थीं। शीघ्र सारी तैयारी करके चन्द्रापीड भगस 
इन्द्रायुध पर भार्ढ़ हो गये, प्रकाश के लिये भागे भागे द्वितीय ` चन्द्रमण्डळ-समान इंसघाम नामक महरा 
चळ रहा था नो चन्द्रापीड के निकछने को सूचना प्रदान करता था । 
राजकुमारगण जेते जेते चन्दापौड़ को देखते थे वैसे वैसे घोड़े पर से प्रणाम करते ये । छोगों के सोने 
समय था अतः राजमागं में सड नहीं थी, तथापि घोड़े बहुत थे अतः भागे बढ्ने में दिक्कत दो रही यौ | तती | 
तरह चन्द्रापीड नगरी मे बाहर हुग्रे। नगरी से बाइर निकलने पर सिप्रा नदौ मिळो । चाँदनी खूब खिल ९५ | 
यो जळ मौ स्वच्छ या, भतः कहाँ पानो हे इसका पता छगाना कठिन. हो रहा या, मधुर शब्द से डर कर ब 
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बन्दापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य गमनवणेनम्‌ ६१ 


शैमात्रोपल्यसलिलसंनिधिमुत्तीये सिप्रामतिप्रहतत्वादसंकटत्बाच्च बर्धयतेब गमनो- 
त्साहमतिबिस्तीर्णनापि पुनबिस्तारितेनेव चन्द्रपादेदेशपुरगामिना मार्गेण प्रावर्तत गन्तुम्‌ | 

अथोह्यमानेरिब रयबाहिना सकलदिकमुखप्रसतेन ज्योत्स्नाजलसत्रोतसा बैराम्पायना- 
लोकनत्बरितस्य चन्द्रापीडमानसस्येब तुल्यं बहतो जद्ढानिलेनेन्द्रायधस्याकृष्यमाणेरिव 
बाजिभिस्ताबत्येबापररात्रवेल्ञया योजनत्रितयमेवालङ्कयत्‌ | अथाध्वभ्रमापहरणायेव प्रवृत्त 
बातुमाहादकारिणि निभेरज्योत्स्नाजलाबगाहादाद्रोद्रेस्पर्श वश्यायसीकरबर्षिण रजोलुलित- 
ब्रिबिधबनपञ्जबानिलबीजिते  विनिद्रकुमुदिनीर्पारमललग्नपरिमले परिमलाहितजडिस्नि 
रजनिविरामपिशुने मातरिश्वनि, क्रमेण चापरदिग्वधूबदनचुम्बिनि तदा कल्पकाले च 
een, 


तन्नामिकां नदीम्‌ उत्तीयं छ्कयित्वा । अतिप्रहतरघात्‌-सत त चुण्णरबात्‌ । असङ्कटत्वात्‌-विरतृतर्वात्‌ असः 
ड्रोणस्वादित्यथेः । गमनोरसाहं ब्ध॑यता-गमने उत्साहमधिकयता। विस्तीणेन-स्वत आयामिना सता। 
चन्द्रपादैः एुनविस्तारितेन-चन्द्रकिरणेभूंयो विस्तार ग्राप्यमाणेन । प्रावत्तत-प्रवृत्तवान्‌ । 
अथ-द्शपुरगामिना वध्मेना चन्द्रापीडेऽग्रतो गम्तुं प्रवृत्ते सति। रयवाहिना-वेगेन चछता। 
सकळदिङघुखप्रसतेन-सर्वासु दिशासु व्यासेन । उ्योरस्नाज्ळखोतसा-ऽयोररना चन्द्रदीधितिः प॒द जळं 
तस्य स्रोतसा प्रवाहेण । उद्यमानेः-नीयमानेः इव, ( इश्येकं वाजिविशेषणस ) येशम्पायनाळो कनस्वः 
रितस्य-घेशम्पायन द॒ शंनोरकण्ठया शीप्रतामाचरतः। चन्द्रापीडमानसस्य-चन्द्रापीडहृदयस्य। तुक्यस्‌= 
समम वहतः-मागें 'चळतः। ( वेशम्पायनदशंनो!Mण्ठितेन चन्द्रापीडद्दषयेनेव सह वेगेन धावतः) 
इन्द्रायुघस्य-तन्नाग्नःस्वदाह नाश्वस्य । जङ्कानिळेन-ञ्जाचुसंभवेन वायुना । आङ्ृष्यमा णेः-भ्रतः समाङ्कः 
ब्यमाणेः घळादिवाग्रे नीयमानेः। वाजिभिःभश्वेः। याबत्या-तम्माष्रप्रमाणया र्वदपयेत्यर्थः । अपरराष्नः 
वेळया-रात्रेः परभागास्मकेन समयेन । योजनत्रथम्‌-क्रोशचतुष्टयमेकं योजनमिति द्वाद क्रो शमितं वस्मं। 
अळङ्कयत्‌-भतिचाहितवान्‌। अथ-तावन्तं पन्थानं छङ्कयिस्वा चन्द्रापीडेऽप्रतः चकिते सति। अध्यक्ष" 
मापह्रणाय-मागं चछनश्रमापनोदुनाय इवेति देतूरमरेा। वातुं प्रबुत्ते-चळति सति ( मातरिश्वनि-वायौ 
इति वचयमाणस्य चिशेषणानीमानि सप्तम्यन्तानि ) आह्ादकारिणि-मनःप्रसादुजनके । निभंरड्यो- 
रस्नाजळाव गाहात-भत्युऽउवछ चन्द्रि का रूपपानी ये । निसज्ज ना दे तो! । भादद्रस्पर्ह-शीतलस्पक्ष । अवः 
श्यायसीकरव्दिणि-द्विमपानीयबिन्दु्राविणि। रजोलुछिता घूलिव्याप्ता ये विविधाः नानाजातीयाः पञ्चः 
वास्तेषां वायुना तदुत्थापितेनानिळेन वोलिते व्यजनत इव सञ्जायमाणे। विनिद्राणां विकसितानां 
कुसुदिनीनां केरबिणीनां परिमलेन सुगन्धेन छग्नः परिमलः सुगन्धो यत्र ताइशे, परिमछेन सुगन्धेन 
आहितो जनितो जडिमा शोत्ये यन्न ताइशे। रज्निविरामपिथ्चने-रा्यवसानसूचके। मातरिश्वनि= 
चायौ । वातीति पूर्वोक्तेन सम्बन्धः । क्रमेण-क्रमशः । अपरदिरवधूवद्‌ नचुर्बिनि-पश्चिमाशारूपाया 


~ 


वाळे इसा की परम्परा चारो ओर तट को सृष्ट सा कर रहो थी | शोतळ तरज्ग वायु के स्ण्शेसे हो पानी का 
सान्निध्य ज्ञात होता था । सिप्रा को पार करने के बाइ चिरपरिचित तथा निबोध दशपुर जाने वाळा मार्ग मिळा, 
जो उत्साह को बढा रहा या । मागे स्वतः विस्तीणं था उत्त पर चनमा कौ किरणें हते भोर विस्तोणं बना रहो 
थीं । उसी मागे से चन्द्रापीड को भोर चल पड़े | 

भिन्हे समौ बा न हुआ किरणरूप जळ का प्रवाह बहाये लिये घा रहा था, नो वेशग्पायन 
को देखने के लिये उरकण्डित घन्द्रापोड़ के मन की तरह दोड़ने बाळे इन्द्रायुध को जंषाबायु द्वारा आइ हो रहे 
ये, ऐसे बशो द्वारा चन्द्रापीड़ उस अपर रात्रि मात्र में तीन योजन निकळ गये । इसके बाद जब मागेभ्रम को दूर 
करने के लिये चलित, ज्योत्खा रूप ब में खान सा करने के कारण शोतल स्पशे, झोप को बूँदों कौ वर्षा करने 
वाछौ, परागपूणे-विविध वनपछब से प्रेरित, विकसित कुमुदिनी को झुगन्ध be ses 
रात्रि के भवसान को सूचना देने वाडी प्रातःकाछिक वायु बहने लगी, रा 0 


१. सौकरवर्शिणि | 
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६२ कादम्बरी [ उत्तरो 


ुर्िषहरारषरीबिरहचिन्तयेबासन्नदिनकरोदयविषादेनेवाप्रदोषादुत्तानितसुखैः इरि 
रापीयमानस्य धाम्नः परिक्षयेणेव स्वोम्बरसरःपयःपायिपयोदविश्ञमाश्वरज:संघातो पघातेजे, 
पाण्डुतामुपगतवति चन्द्रबिम्बे, प्रत्यम्रगगनलच्मीवियोगसंतापोड्मिते घवलोत्तरोग 
शुक इव राशाङ्कलग्ते गलति चन्द्रिकालोके, अपरजलधिपातिना ज्योत 
जलप्रबाहेणेब सहसा फेनबुदूबुदाबलीष्विब नश्यन्तीषु तारकापङ्क्षु, ग लदश 
सलिलश्षालनादिब शनेः शानेदेलितमुक्तागौरथ्योरत्रानुभावमुत्सृजन्तीष्वाशासु, पुन बिभाक्छ, 
मानसहजश्यामकान्तिषु सलिलादिवोन्मञत्घु तरुलताबिटपेषु, समुल्लसति पूरे दिन्न 
पूररक्ताशोकपल्लवेऽम्बरसरस्तामरसे दिबसमुखकरिकुम्भ॑सिन्दूररेणौ तरणिरथरक्तव्वजांभुदे | 


सन्ध्यारागे, सन्ध्यातपचरितान्तेष्बालग्रदावानलेष्विव _सम्ध्यारागे/ सन्व्यातपचरितान्तेच्वालभदाबानलेष्विव  बयःसहातेजनितारावयुत्सष्ययाने | 


नायिकाया सुखस्य चुग्बनपरे। तदा-प्रातः समये । कश्पकाले सष्टथादोी च दुविषहः कश्सक्षो यो महता ' 
कष्टेन सह्ाते ताहश्ो यः शावंर्या रातनेिरहो वियोगस्ततो या चिन्ता तया । भासन्नः निकटमविष्यमाह | 
यो दिनकरस्य सूयस्य उद्यस्ततो यो विषादो मनोष्यथा तेन इव। आग्रषो षात्‌-सायंकालमारस्य 
उत्तानितसुखेः-ष्यात्तोध्वंप्रसारिता ननेः। कुसुद्राशिमिः-केरवसमुदयेः । आपीयमानस्य-लास्वादयमा. 
नस्य । धारनः-तेजसः | परिच्चयेण-समाप्तथा । सवंसग्बरमाकाशमेद सरः सरोवरस्तस्य यश्पानीयं पद 
तस्य पायिनः पानकत्तारो ये पयोदा मेघास्तेषामिव विभ्रमो विछासो येषां ताइशानामश्बानां -रज।सङवा 
तेन घूछीनिवहेन य उपघातस्तेन-पाण्डुतासुपगत चति चीणप्रभतां गते । चन्द्र बिस्बे-चन्दर मण्ड छे । प्रप्र 
सद्यः सञ्जातो यो गगनळषमीवियोग+अआकाशश्चियो चियोगस्तेन उउ्झिते स्यक्ते। धवलो तरी याशु 
रवेतोत्तरीयवस्समाने। शशाङ्कछग्ने-वन्द्रमसि संसक्ते । चन्द्रिकालो के-कोसुदी प्रकाशे । गरूति-पतहि' 
सति | अपरजछचिपातिना-पश्चिमो दृधिगतेन । उयोरस्नाजळप्रवाहेण-'चन्द्रिकाजळष्रोतसा । फेनबुद्बुदा 
बळीषु-फेनचुदूडुदससुदायेष। तारकासु-तारासु । नश्यन्तीषु-ीयमाणासु । राळद्वश्यायसलिछच्षाळनात्‌ | 
पतता शोतजल्लेन परिमाज॑नात । दिताः चूर्णीक्ृता! याः मुक्ताः मौक्तिकानि तष्ठत्‌ गौयंः शुक्लवणा 
उ्योत्स्नाः तासामचुमावं प्रभा बसुत्सूअन्ती घु स्यजन्ती घु । अवश्य।यसछिळच्ञाळनात्‌ कौ सुदी प्रभाप्रभावभिव 
स्यजम्तीडु सतीषु दिशास्विस्यर्थ: । पुनवमाष्यमाना पुनः प्रकटीभवन्ती सहजा स्वाभाविकी श्याम 
कृष्णा कान्तियेषां त।इशेषु । सछिछात्‌-पानीयात्‌। उन्मजत्सु-निस्सरत्सु । तरवो वृक्ता!, छताः बच्चो 
विटपाः झाखाश्व तेषु । दिग्वघुकर्णपुररक्ताशोकपश्चटे-द्श पुव वध्वो नायिकास्तासां फर्णपूरः कर्णामरण' 
भूतो यो रक्ताशोकपल्लवो रकताशोकतरुकिसळयस्तरस्वरूपे सन्ध्यारागे ससुज्ललति सतीति योजना 
बोध्या। एवमग्रेतनान्यपि सम्ध्यारारास्य रूपकाणि शेयानि। अग्बरं ष्योमेव सरश्सरोवरस्तस्य तामरे 
रककमछे। दिवसमुखकरिकम्मसिन्दूररेणौ-दिनप्रारर्भरूपस्य करिणो हस्तिनः ङुम्भस्य सिम्दूर 
स्वरूपे। तरणेः सूयस्य यो रथस्तस्य रक्तवर्ण यदू ध्वजांशुकं पताकावरस तस्मिन्‌ । सन्ध्यारागे-प्रात' | 
संध्यारुणिग्नि स्चज्लसति प्रकटीमवति सति । सन्ध्यातएचरितान्तेषु-प्रातः प्रभया 'थ्याप्ताम्रमागेपु | 
_आळग्नदावानलेषु हव-संसक्तवनवह्दिष्विव प्रती यमानेषु ( प्रातःसंध्यायामातपेन व्यास्ताग्रभागतया बृष 


चूमने वाला उस समय तया प्रळयकाछ में असह्य राजिविरह-चिन्ता से, भमो अभो होने वाळे सूर्योदय 
विषाद से, सावकार से हो मुंह बाकर कुपुदो ने जिसकी किरणों को पीकर समाप्त कर डाळा है ऐसा भौर समल 
जाम सरो र के पानो को पी नाने वाळे मेघरूप अर्थो द्वारा उड़ाई गई खूळ से भरा हुआ चिम डर 

ळा पढ़ गया, अभी अभी जाने वाली गगन-लक्ष्मी के वियोग से सन्तप्त होकर चन्द्रमा ने अपनी चादर 
अ भाच का उतार फेका, ज्योत्लारूप जळ का प्रवाह पश्चिम सागर में गिर गया अतः , 
दौखने वाळे नारे नष्ट हो गये, गिरती हुई झोस की बूँदों से घुल कर दिशायें धीरे धीरे मुक्ताचूणं को तरई गैर 
कला मा को छोड़ने छगी, बृथ-छता भादि की सहज श्यामळ कान्ति पुनः प्रकट होने ळगी मानोरे 
दाशसि मल रहो हों, प्राची दिशा नायिका के कर्णपूर रक्ताशोक-पछव की तरह दोखने वाळा, भाका! | 
| (केप ठ-सश पातःकाळह्प हाथी के मुख में लगे सिन्दूर के समान तया सूय के रय पर ल्ग. 


खाढपताका सदृश सन्घ्या-राग प्रकट हो भाया, पक्षि-समुदाय शब्द करने के साथ साथ वृक्षों से उड़ने छो मागो. 
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चन्द्रापीडकथा ] प्रातःकालबणनम्‌ ६३ 


निवासपादपेषु, सशेषनिद्रालसेश्रिरप्रसारणाविशद्जह्ञारूधिमिहंठादाकष्टदीधपद्स ज्ञारिमि- 
सैंगकदस्बकरन्सुच्यमानासूषरशय्यासु, |इच्छावखण्डितोत्खातपल्बलोपान्तप्ररूढमुस्ताम्रन्थि- 
ध्वरण्यगहराभिमुखेषु वराहयुथेषु, निशाबसातप्रचारनिर्गतेगोधिनेरितस्ततो घबलायमानासु 
आमसीमान्तारण्यस्थलीषु, आलोक्‍्यमानजनपदविनिगमेषु प्रसूयमानेष्विव रामेषु, यथाके- 
किरणाबलोकोद्रमं चोन्ञाम्यमान इब पूर्वदिग्भागे, समुत्सायमाणास्विवाशासु, अपसर्परिस्वः 
बारण्येषु, बिस्तायमाणास्विव ग्रामसीमासु, उत्तानीमवत्स्विव सलिलाशयेषु, अवच्छिद्य- 
मानेष्विव शिखरिषु, उद्ध्रियमाणायामिव मेदिन्याम्‌ , अदृश्यतामिबोपयान्तीषु कुमुदिनीषु, 
तिरोधानकारिणीं नीलतिरस्करिणीमिव करेरुत्साये तिमिरमालां विरहविधुरों कमलिनी- 


द 
छग्नदाचानछा इव प्रतीयन्त इति पिणस्तं त्यजन्ति, अन्न प्रातःकाले पक्तिणां बुचषश्यागस्य कारणान्तर- 
कृतस्वेऽपि षाणा दावानळयुर्त्वसूळकर॒वसुरप्रेचयमाणं बोध्यम्‌ ) निवासपादपेष्‌-आभ्रयतरधु। सशेष- 
निद्राळसंः-निद्वावशेषवशात्‌ आलस्यथुश्तेः । चिरप्रसारणात्‌ चिरकालं प्रथतभावेनावस्थापनात्‌ अविशदा 
अयथार्थिताः जक्काङ्घ्रयः जानुचरणा येषां ताइशेः। हरादाङृष्टेः सद्यः सञ्चारितेः दीर्घपदेः छम्बमान- 
चरणेः सञ्चारिमिः सञ्रणशीलेः। सुराकदग्बके-हरिणेः। ऊषरशर्यासु-उपरभूमिरूपासु दाच्याच्ु 
उन्सुच्यमानासु त्यज्यमानासु सतीऽु ( प्रातःकाळे हृरिणा्चिरप्रसारितश्वेन स्तब्चीसूतान्पा दान्‌ हठादा- 
कृष्य विस्तुतचरणं सञ्चरन्तो भूमिशयन परिहरन्ति इति तत्स्वभावोक्तिवणनमिद्स ) वराहयूथेषु- ` 
शूकरकुलेषु। इष्छुया यथेच्छुस् अवखण्डिताः दृळिताः उत्खाताः उर्पारिताश्च पक्वळोपान्तप्ररूढाः 
अदपजळाएायतटमागोस्पस्षाः सुस्ताग्रन्थयो येस्ताइशेु, अरण्यगह्वरामिसुखेघु वनरूपां गुफां प्रति प्रस्थातुं 
प्रवृत्तेत्त ससु । ( रात्रिशेषे परवलपाश्रोत्पन्नमुस्तामुरु दृळयितुसुस्पाटयितुञ्च प्रवृत्तानि शूकरयूथानि 
सम्प्रति प्रातःकाळे जायमाने बनगहराभिमुखं प्रतिष्ठन्त इत्याशयेनेदं वर्णन ) निशावसानप्रचार- 
निरगंतेः-सश्लरणच लितेः। गोधनेः-गर्दां नियहैः। इतस्ततः-यन्न तन्न ग्रामाणां सीमाया अन्ते चरमः 
भागे या अरण्यस्थए्यो वनमूमयस्तासु घवलायमा नासु-शषेतत मापाद्यमानासु । आछोक्यमानजञनपद्चिः 
निगमेषु इश्यमानमार्गेघु । ग्रामेषु संवसथेषु। प्रसूयमा नेषु-ढरपतति ग्राप्यमाणेष्विव । प्रातःकाछे ग्रासा इष्टिः 
पथमवतरन्ति, जनपद्यायिनो मार्गाश्च इश्यन्ते, मन्ये प्रातरेव ते -प्रसूयन्त इत्परथः। यथाककिरणाव- 
छोकोहूमम-सूयं किरणावलोकनक्रमेण पूर्व दिग भआगे-आची दिशाविसागे । उच्चाम्यमाने उन्नति प्राष्यमाणे 
इव। आशासु-दिशासु । ससुत्सायंमाणासु-सग्मिळनं समाष्य यथार्‍थानं प्राप्यमाणासु। अरण्येषु- 
घनेषु । अपसपंत्सु-पळाय्य दूरं गच्छत्सु । विस्तीयमाणासु-विस्तृति प्राप्यमाणासु। उत्तानीभवस्सु- 
उस्तानमावं अजस्सु । ( रात्रौ चन्त्रिकानिमर्ने जळे जलाशया गभीराकृतयोऽहश्यन्त, सम्प्रति प्रभाते ते 
पृथकप्रतीयमानाः सन्त उत्तानीमावमिव प्रपद्यमाना छषयन्त इत्यर्थः) अवब्छिद्यमानेघु-परस्पर वियोग 
प्राप्युवत्सु । ( रात्रौ परस्परमिछितस्वेन प्रतीताः पवंताः सम्प्रति विभकवदु वभासन्त इश्याशयः ) तिरो- 
घानकारिणीम्‌-आच्ट्वादिकास्‌ नीलतिरस्करिणीस-श्यामवर्णां समाष्छादनपटीस्‌। तिमिरमाळास- 
अन्धकारचयम्‌। करेः-किरणेः। उत्सायं-अपसाय। विरहविधुराम्‌-सूर्थवियोगदुःखितास्‌। कमछिनीं 


प्रातः-सन्ध्या के रक्ताग्र डन वृक्षों में दावारिन कग गई हो, शेष निद्रा से अळस बढ़ी देर तक फेले रहने से अकड़े 
हुये चरणों को फैळाकर पुनः चछने को उद्यत इरिंगगण छषर-शय्या पा परित्याग करने लगे, वराइ-समुदाय 
भपनी इच्छा से छोटे जळाइयों में उत्पन्न मोये की जड़ को नोच परक कर वन-गहर को भोर जाने लगे, प्रातः» 
न चरी के लिये निकले गोषन से ग्राम-सौमा-समो पर्थ बन धवल हो क दौख पड़ने लगा 

मानो गाँव उरपन्न होते जा रहे हों, जेसे जैसे सूयं का प्रकाश बढ्ता जाता था बे दिस्विमाग उठता जाता . 
था, भाशाये दूर भगाई जाने रूगी, जछाशय ऊपर कौ भोर उठने रगे, जङ्गल दूर भागने करे, गाँव को सोमाये 
फेलने गी, पवत अछग अलग प्रतीत होने लगे, पृथ्वी उद्धृत होने कगी, कुसुदिनी अदृश्य होने लगी) काले पर्दे 


को तरह प्रतीत होने वाळी भन्धकार-माळा को किरणरूप हाथों से दूर करके विरहपीड़ता कमळिनौ को देखने के 2 & 
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६9 कादम्बरी [ उत्तरा] 


सिवालोकयितुमुदयगिरिरिखरमारूढे भगवति सप्तलोकचक्लुषि सप्तवाद्दे, विहायस्तत् 


दिगन्तराण्युद्भासयन्तीषु सकलजगद्दीपिकासु दिवसकरवदीधितिषु, दष्टिप्रसरक्षमायां च्ञ 


सहसैवाम्रतोघेगव्युतिमात्र इब रात्रिप्रयाणकायातम्‌ , अम्तःक्षोभभीतेन रसातलेनेवोीई. 
माणम्‌, असोढसङ्घातभरया मेदिन्येब विक्षिप्यमाणम्‌ › अपयोप्तप्रमाणामिर्दिग्मिखि 
संहियमाणम्‌ , अपरिमाणरजोनिरोधाशक्षितेन गीबोणवत्मनेबावकीयेमाणम्‌ , अकोबलोके. 
नेव सह विस्तीयमाणम्‌ , आयासितायततरदष्टिभिरप्यदृष्टपयन्तम्‌ , अनुजीविभूसृच्छत- 
सहस्रकल्पितावष्टम्मं सञ्ारिणं द्वितीयमिव मेदिनीसन्निवेशम्‌ , अजलबाहिनीप्रवेशगम्मीर 
प्राणमयमपरपारमष्टममिब महासमुद्रम्‌ , उद्वि्रजःसन्ततेः पुरतया चापरिस्फुटविभाव्य- 


डेका ााा्यापा्यातासागाता्यागाशाायागाशाशाशागागाया मात 


प्लिनी नायिकाम्‌ । आालोफयितुस-प्रष्दुस । उदयगिरिशिखरमारूढे-उदयाचळश्वङ्गमागते। भगवति- | 
झामरथ्यंशाळिनि। सप्तदोकचछुषि-सप्तअुवनप्रकाशके। स्तवाहे-सपताशचे सूर्य । (प्रातः सूयोंपि आर्धादिक । 
नीछवर्णा तिरस्करिणीमिव तिमिरमाळ। स्वीयेः करे दूरी कृत्य स्वविरहदष्यम्रां कमळिनी माळोकयिशुमुदृया | 
चलग्रज्ञमारोहति-यथा कोपि नायको रात्रौ तद्वियोगे नीळपटावृततनोः स्वप्नेयस्याः पाश्‍वेमागत्य | 
करेण तत्तिरस्करिणीमपसाथं तामाळोकयितुं किमपि उच्चं स्थानमाक्रामति तद्वयं सूर्य इति भावः) | 
विहायस्तळम-अकाशदेशम्‌। उद्धाध्य-प्रकाश्य। सकळजगद्‌वीपिकासु-सकलसंसारप्रकाशनषमासु। 
दिवसकरदीधितिषु-सूयकरेषु । दिगन्तराणि-दिशामध्यमागान्‌। उद्‌ भासयन्ती घु-प्रकाशयन्तीषु सतीषु। | 


इिप्रसरचमायाम्‌-हष्टेः अग्रतः भ्रसरस्य पदाथंग्रहणसामथ्यप्राप्तेः चमायाम्‌ उपयुक्तायास वेळायाम 
समये । सहसा-इठात्‌। अग्रतः-अग्रे। अधंगच्यूतिमान्े-क्रोषा परिमिते देशे। रात्रिप्रयाणकायातस-रात्रो 
यात्रां कृत्वा समागतम्‌ । अन्तःचोभभीलेन-यद्ययं सेन्यनिवहो रसातलं यायात्तदा रसातलं च्ुसितं 
स्यादिति भयेन रसातलेन-पातालेन। उद्गीयंमाणम-ष हिः छिप्यमाणस्‌ । असोढसंघातभरया-सञुदिः 
तस्य सेन्यस्य भारं सोहुमशक्तया। मेदिन्या-पृथिष्या। वि्धिप्यमाणम्‌-विस्तायं दिप्यमाणम्‌। अपया. 
सप्रमाणाभिः-सेन्यमारं स्थापयितुं दि्ञां प्रमाणं न पर्याप्रोति ताइशीभिः। संद्वियमा णस-सं दिप्यमाणम्‌। 
अपरिमाणरजोनिरोधाशङिकतेन-भपरि मितेन घेन्योत्थापितभूलीनिवददेन ब्योम सद्धं स्यादिति सीतेन। 
यीर्वाणवश्मंना-आकाशेन । अबकी यंमाणम्‌-भावतम्‌ । अर्को वलोकनेन-सूं द॒र्शनेन । ( यथा यथा सूंयों 
हर्यते तथा तथा सेन्यं दिस्तीयंत इति) आयासितायततरषृष्टि-भायततराम्‌ अतिविशालाम्‌ स्वा 
दष्टिमपि व्यापारयद््‌सः । अइष्टपयन्तम्‌-भनवछो कितान्तम्‌ । अनुजीविनाम भाश्रितानाम्न भूखुतां राजञा 
शतेन सइ्नेण च कह्पितो विहितः अवष्टम्भः धारणं यस्य ताइशमर, अन्यन्न शतसह्रसंख्यपवंतेन 
घायमाणस्‌ । द्विती यम्र-अपरम्‌ । मे दिनी सक्चिवेशम्‌-पश्वी विस्तारम्‌ । अजळायाः जलशून्यायाः वाहिन्या 
सेनायाः प्रवेशेन गम्भीरम्‌ । प्राणिमयस्‌-नानाप्राणिप्रचुरस्‌ । अपरपारम्‌-अपारम्‌ । सागरो हि सजळावां 
बाहिनीनां नदीनां प्रवेशेन गभीरः, अपार), प्राणिषहुळश्च भवति, अयं र्कन्घावारस्तु अजळचा हिनीप 
वेदगभीरो भवति पोषं समानम्‌ । उद्विक्तरजःसन्ततेः प्रतया-व्याप्तघूछी भरतया । आपरिस्फुटविभाम्प' 


SSS शाजाग शी शशीएशीश री शरीर कस उप ये पक कल फ३>कन्क कर A, 


शिये भगवान्‌ सूर्य उदयाचर की चोटी पर थये, समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाळी सूर्य की किरणे भाम 


१. न-सन्ततिदूरतया चापरिस्फुटः। 
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| 


चन्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य स्कन्धाबारनिवेशः ६५ 


र्ृत्तान्तमपीतस्ततो बलितधवलकद्लिकोद्धासितानेककरिघटासहससंकुलमबिरलबलाका- 
बलीविभाजितास्भोदसंघातं मूतिमन्तमिव मेघसमयारम्भम्‌ , आवासभूमिग्रहणसं भ्रमामि- 
प्रधावितासंख्यकरितुरगनरपरम्परोर्मिसंबाधतयाउसन्द्मन्द्रास्फालनलुलितक्नो लजालाकुल - 
स्य अगतीक निरमा छया | 4 
दृश्बा चाकरोच्चेतसि | अहो मद्रकं भवति यद्यचिन्तिताग वे नं 
पश्यासि ।? इत्येवं चिन्तयित्वा छत्रचामरादिमिः स्वचिह्ठेः सह निारि ऐप जद । 
जबविशेषमादिभिखिचतुरेस्तुरंगमैरनुगम्यसानो मूघोनमाबृत्योत्तरीयेण रयब्िशेषमरािणन्द्रा 
युधेन नानाव्यापारव्यमसकललोकमचिम्तित एब स्कन्धावारमाससाद्‌ | प्रविशश्र प्रत्या- 
वासकं बहन्नेव ‘कस्मिन्प्रदेशे वेशाम्पायनाबासः इति पप्रच्छ | ततस्तत्संनिहिताभिः खीभि- 
रितरखादप्रत्यभिज्ञाय यथारब्धकमव्यम्ाभिरेवो द्वाषपशून्यवदनाभिः भद्र किंएच्छसि, कुतोऽत्र 


सर्वदत्ताम्तय्‌-अस्पथ्डश्यसफछबृत्तस्‌। इतस्तत्ता-यप्र तन्न। चिताः : 
“ कदुछिकाः पताकाः तासिः उन्भाप्तिताः अनेकाः बबः करिघराः hss क 
व्याप्तस्‌ । अविरळव छाकावठी विभा जिताग्भोदसद्वातम-घनवकपडक्ियुक्तचळदवृन्दम । मूर्तिमन्तम्‌= 
शरीरघारिणय्‌ । मेघसमयारग्भम्‌-वपाँकाछारमस्‌ । चषांकाळे बळाकायुक्ता मेघा अन्न घवछपताका- 
युछाः करिण इति स्कन्घावारवर्षाकाछयोः साइश्यमन्नोक्तम । आवासभूमिप्रहणाय-भावासस्यामप्राप्तये 
यः संभ्रमः शीघ्रता तेन अभिप्रधाविताः प्रचळिताः असंख्याः अपरिमिता! करिणो यजाः तुरगाः अशवांः 
नराः मानवाश्च तेपां परञ्परा पङ्चिरेव ऊरिमः तरङ्ग तत्संधाधतया तद्ष्याप्ततया अमन्दन वेगिना 
मन्द्रास्फाळनेन सम्दुरपवंत्वारकसञ्चालनेन लितं सञ्चालितं यत्करळोल्ञाळं तरङ्गनिफरर्तेन आकु- 
स्य ग्याप्स्य महाजळ्धेमहासागरस्य छीळघा साहश्येन निविशमानम्‌ भावासप्रवन्ध कुर्वन्तस्‌ स्कन्घा- 
बारस सन्यसझुुदयसर अद्वाक्तीत्‌ इष्टवान्‌। सागरे मन्द्रचाळनेन तरङ्गमाछाः समुपसपन्ति, अत्र च 
सङन्धावारे आघास्रहणष्यम्राः करिणस्तुरया नरा्रेतस्ततः सञ्चरन्तीति सागरळीळया स्कन्धावारस्य 
निविएामानरवं दर्णितं घोष्यम्‌ ॥ 8 

हष्ठा-तथा निविशमानं स्कन्धावारमाळोब्य । चेतसि अकरोत-चिन्तितवाच्‌। भद्रकं भवतिः 
साधु भवेद्‌ । अचिन्तितागमनः-भत्किंतोपनतः । प्रविश्य-स्कन्धाचारे गर्वा । स्वचिह्नोः-युवरा्ः 
छषममिः। निवारिताशेषदालछोकः-सकछमपि राजछोक युवराजचिह्वैः सह परादर्यं। जवदिशेषग्ाः 
हिभिः-वेगातिशयशाछिभिः। अचुषम्यमानः-भनुतः। सूधांतम्‌-शिरोदेशस्‌।। उत्तरीयेण-उत्तरीयव- 
सनेन । भावृत्य-भाषछाय । रयविशञेषग्राहिणा-गतिविशेदेण चछता । नानाष्यापारब्यम्रसकलळोकम्‌- 
बहुविधकायंसंळग्नसमस्तछोकम्‌। स्फन्घावारम्‌-सेन्यस्चुद्यम्‌ । आह्वसादु-प्रा्बात्‌। प्रश्यावासकस- 
सवष्वावासेषु। चहन्‌-गर्छुन्‌। तत्सश्निहिताभिःतदावाससमीपस्थामिः। इतरत्वात-तासां स्रीणासना* 
'स्मीयरवास्‌। अप्रत्यभिज्ञाय-चग्त्रापीडत्वेनापरिचित्य । यथारब्रकमंध्यग्राभिः-भारम्यमाणकारयंसमासः 


बते स्पष्ठ नहीं दीखतो थीं तथापि इधर-उधर स्वच्छ कदळिका से उद्भासित इजारों दायी घूमते दोख रहे ये जिससे 
बह्‌ सेन्य-सप्तुदाय बळाकावळोयुळ मेषमण्डळ से घिरे बरसात के दिन कौ तरह लगता या। थावासग्रहणा्थे 
रषर-उषर दौढ़ते हुये अतज्ठय नर, अश्व तथा हाथियों से ब्यस्त होने के कारण वह सेम्यन्समुदाय मन्दराचळ के 
* चछने से कछोकित समुद्र को डोला प्रकट कर रहा या । 8 
सैन्य-संमुदाय को देखकर चन्द्रापीड ने मन में सोचा-णच्छा होता यदि में भचानक. पात जाकर 
देशम्पायन को देखता । ऐसा सोच कर चन्द्रापीड ने छत्रःवामर भादि राबविद्द तया अशेष रामगण को छोड़ 
दिया और खास तरह से तेज चहने वाळे तीन चार घोड़े साथ लिये, चादर से यु ढक लिया, वेग-विशेषगामी 
स्परायुष पर आरूढ़ होकर अचानक सेन्य-समुदाय को प्राप्त किया जहाँ लोग मनेक तरह के कार्यों में ब्यस्त थे। . 
भावास के पास से युजरते इये चन्द्रापौड़ ने पूछा कि वैशम्पायन किपर है! पूछने पर बह सिदित खिय ने 
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कादस्बरी - [ उत्तरमागे 


६६ 
(अः पापाः किमेवमसंबद्धं प्रलपथ’ इति शूत्यह्ृद्य एब ता, | 


यनः? इत्यावेद्यमाने 
नापरा एच्छन्नेवमेबोत्त्रस्त इब हरिणशावको यूथपरि्नृंशविज्ञोतन 


घेनुबिरहादुत्कणे इब तणेको न किंचित्पश्यन्न किंचिद्ददन्न किचिदालपत्न 
es दिचिन्निरूपयन्न कचित्तिष्ठन्न कंचिदाहयन्‌ कागतोस्मि किमथेमागतोत्ति | 
क चलितोस्मि क गच्छामि किं पश्यामि किमारब्धं मया किंबा करोमीति सर्वमेवाचेतथपरा 
नोऽन्ध इब बधिर इव मूक इव जड इबाविष्ट इव कटकमध्यदेशं यावत्ताहशेनेव वेगेना 
अथेन्द्रायुधप्रत्यमिज्ञानाडातंयेबानुप्रधाषितराजपुत्रदशेनाश्व देवस्रन्द्रापीड इति सम | 
न्तात्‌ ससंश्रमप्रधावितानामचेतितोत्तरीयस्खलनानाद्वाष्पशन्यदृष्टीनां दूरादेव लज्जया प्रणा । 
मक्रियया च सममेवावनमतां राजन्यसहस्राणां सुखान्यबलोक्य “क वैशम्पायनः इत्य ' 
उछत्‌ | ततस्ते सर्वे सममेव विचायं 'अस्मिस्तरुतलेऽबतरतु तावदू देवस्ततो यथावस्थितं | 


SSNS 
राभिः । उद्ठाष्पशून्यवद्‌ नाभिः-साश्चुणी शून्ये च नयनेघारयन्तीभिः। इति आवेद्यमाने-इइर्थं कथ्यमाने | 
सति। असग्बदस्‌-भदुपयुक्तम्‌। प्रळपथ-अन्ंकं वचनसुष्चारयथ । शत्यहृदुयः-चिन्तितचेताः। ताः 
ख्ियः । प्रतारयन्‌-वञ्चयन्‌ । अन्तर्सि्रहृदयरवात्‌-कृतोऽत्न चेशाम्पायन इति तासां कथासिश्चिस्तित | 
खिब्रमनाः। उप्रस्तः-भीतः ( वेश्म्पायनसंयन्धेऽनिष्टाशष्टया भयशाळी ) हरिणशादकः-सगशिश्या। 
यूथपरिश्र्विशोळः-यूथात्‌ स्वीयद्कादू परिन्नंशः स्खळनं तेन चञ्चलः । करिकलभः-बालगज! । धुः 
बिरहात्‌-गोजनन्या वियोगात्‌। उत्कणः-उत्थापितकणः । तणकः-वत्सः । न किल्षित्‌ पश्यक्षिस्यारत्ष 
सर्वमेवाचेतयमान इृश्यन्तेन अस्थेच चन्द्रापीडस्य ब्यम्नतोक्ता । भाळपनू-कथयच्‌ । निरूपयनू-विचार 
यन्‌ । अचेतयमानः-भविभावयन्‌। आविषटः-सूतावेशयुः । कटकमध्य दे शस्र-से ना सन्षिदेश मभ्य मागम्‌। 
ताहशेनेव वेगेन-येन वेगेन गमनं प्रारब्धं तेनेव वेगेन करकमध्यं प्राप्तवानिति भावः। 
अथ-चन्द्रापीडस्य-करकमध्यप्रापयनन्तरम्‌ । इन्द्रायुकषप्र्यभिश्ञानात्‌-सोऽयमिन्द्रायुध इति 
ज्ञानस्य जायमानरवात्‌ । वात्तया-घन्द्रापीड आयात इति सप्ताचारेण । | 
चन्द्रापीानुगतराजपुत्रावको कनात्‌ । समन्तात्‌-सवंतः । ससंभ्रमप्रघावितानांस-भतिक्ीप्रतया चि 
तानास । अचेतितोत्तरीयस्खळनानाम-तेषासुत्तरीयाणि पतन्तीति तेषां ज्ञानं न वत्तते$त्यामेव रिषत 
प्रचलितानाम । उद्बाष्पशून्यहृष्टीनास्‌-साश््शुन्यनयनानास्‌ । छया-वेशस्पायनं विनेवायाता इति 
न्ञपया। प्रणा मक्रियया-नमनब्यापारेण च । समम्र-तुदयकालस । अचनमतास्‌-नञ्रतां गरछुताम। 
अरिमिस्तसतले-अस्य वृत्तस्याधो भागे । अवतरतु-भश्वादवरोहतु । ततः-भअव दवरो हानन्तरस्‌-यथावरिषं 


पिना चन्द्रापीड को पहचाने तथा अपना काये बिना बन्द किये ही भाँखों में आसू भर कर शून्य चेहरे के ता! 
कहा--महाशय, क्या पूछते हैं ! यहाँ वेशम्पायन कहाँ ! उनके इस उत्तर पर चन्द्रापीड ने कहा-भाः प 
क्या वेसिर-पेर की बात करती हो ! इस प्रकार उन्हें डोंट तो दिया किन्तु उसका हृदय शून्य हो गया, उतरे 
हृदय को खियों के उत्तर से ठेस लगी, अतः उसने दूसरी स्त्रियों से कुछ नहीं पूछा। वह डरे हुए इरिण शि 
दळ से विछुड़े गनवाळक, गाय से वियुक्त कान खड़ा किये वछड़े को तरह विना कुछ देखे कहे-सुनेःविचारे) विग 
कहीं रुके, बिना किसी को पुकारे, कहाँ आया हूँ, कहाँ चछा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या देख रा हूँ, क्या कि 
बारहा हे! में क्या करूं! इत्यादि बातों पर विना ध्यान दिये ही बहुरे, अन्ये, मूक, जड़ एवं अदगृदीत 
तरह सेना-सन्निवेश के मध्य भाग तक उप्त वेग से चछा गया १ 

इन्द्रायुध को पहचान लेने तथा पीछे आते हुये राघकुमारों को देखने से लोगों ने चन्द्रापीड़ को पब 
षबड़ा कर वे चारों ओर से दौड़ पड़े, उनको चादरें गिर पड़ीं परन्तु उन्हें पता नहों चला, उनकी बाँखे भी 
एवं शुन्य थीं। वे दूर से हो रजा तथा प्रणाम'क्रिया से एक साथ ही झुके जा रहे थे, उनके सुख की शोर दे 
इये चन्द्रापीड़ ने उनसे पूछा कि वेशम्पायन कहाँ है ! उन छोगों ने थापस में विचारविनिमय करके एग 
कहा कितव तक आप इस वृक्ष को छाया में 8तरें, फिर इम वस्तुस्थिति से भापको अवगत करायिंगे ! तः 
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छे 
चन्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य वशस्पायनानागमनकारणप्रशनः ६७ 


विज्ञापयाम; इति न्यवेदयन्‌ | चन्द्रापीडस्य तेन तेषां स्फुटा्यान 

न्तःशल्यगभ स्फुटितमिव हृदयमासीत्‌ | केवलं तामि टी टनी 
तुरगादबतारितं च झुथोपबिष्टं पितुः समवयोमिरसतिकपणीयेमूंबौभिविक्तपार्थिवेधेतमा- 
त्मानं तदानीं न वेदितवान्‌ । उपलब्धसंज्ञोपि च बेशम्पायनस्थादशनादात्मतत्त्वदर्शनात्‌ 
किमेतत्‌ काहं वर्ते किं वा सयैतचचरितमिति अमारूढ इव मुद्यद्टिरिवेन्द्रियेः सबमेवाजुत्मेक्षमाणः 
केवलं स्कन्धाबारागमनेनेव तस्थाभावादन्यदसंभावयन्‌ दुर्विषहपीडाभिहतेन चेतसा किमा- 
रटामि कि हृदयमबष्टभ्य तूष्णीमासे किमात्मानमाहत्य हृदयात प्राणेबियोजयाभि किमेकादी 
कांचिदिशं ग्रहीत्वा प्रश्नजामीति कतंव्यमेष नाध्यगच्छत्‌ | अम्तईवन्निव दमान इब 
स्फुटन्निब सहस्रधा दुःखेन चकार चेतसि | 'अहो मे रम्योप्यरमणीयः संबुत्तो जीबलोकः | 
बसन्त्यपि शूत्यीभूता प्रथिवी | सचञ्नुषोप्यन्धाः ककुभो जाताः | सुनिष्पन्नमपि हत जन्म | 
सुरक्षितमपि झुषितं जीवितफलम्‌ | कं पश्यामि | कमालपामि | कस्मै विश्रस्मं कथयामि | 


अ 
तस-यथावसम । विज्ञापयामः-कथयामः। तेषास्‌-स्कन्धावारज्जनानास्‌। स्फुटाण्यानादपि कष्टतरेण- 
स्पष्टकथनापेक्षया5प्यधिककष्टदायकेन । अन्तःशल्यगभंस-अस्तर्भागे क्यपूर्ण सखेद मित्यथ। । इफुटितस्‌- 
विदीणंस । तस्कालप्रणयिनी-तत्समये प्रिया । तस्मिन्‌ फाळे जायमानया मूरछुंयेच उन्द्रापीडो मरणा- 
व्रत इत्यथः । ठुरगात्‌-अश्वात्‌ इन्द्रायुघात्‌। अवतारितस्‌-प्रयासमास्थायावरोपितस्र (न तु स्वयम- 
बतीण, तदानीं सुस्छांइतस्य चन्द्रापीडत्य तथा कत्ते' सामर्थ्याभाबात्‌ ) कथोण्विष्टय-गजपृष्ठास्तरणरूपे 
आने स्थित । पितुः समवयोभिः-चन्ट्रापीडपितु्मानावस्थेः । सू्धा मिषिक्तपाथिवेः-आद रणी ये राज- 
गण! | उपलब्धसंशः्राचतन्यः । आरमतरबदुषनात्‌-भात्मश्ञानात्‌। यथा कश्चिद्योगी जाते भात्मतस्वः 
ज्ञाने छाहं वत्ते किं वा मयेतच्चरितमिति साधु न प्रतिपद्यते; प्रिपुटीनाशश्ञानेन तस्य कत्त स्वे भ्रान्तत्व- 
अत्ययात्‌ , तथाऽयमपि चन्द्रापीडो वेशर्पायनादर्शनेन विळुष्यमानसंज्ञः सन्‌ किमपि याथाण्यन जञातुं 
नाशक्नोदिति आवः । सुह्मद्धि-मोहं ग्राप्चुवज्ञिः । अनुत्पेच्माणः-भभावयन्‌। केवछं स्कन्धवारागमेन- 
केवलस्य सेन्यससुद॒यस्यागत्या । तस्य-वेश्षस्पायनस्य। अभावात्‌-छोपात्‌। अन्यत्‌-इतो भिन्नम्‌ । 
(स्कन्धावारेण सह नागत इति वेशस्पायनो नास्सयेवेश्थमेब चिन्तितं चन्त्रापीडेन, जीवन्नपि वेशम्पायसः 
कचित्स्थानाम्तरे कारणान्तरेण गतः स्यादिति नासौ समभावयदित्यथः ) दु विंषहपीडाभिहतेन-असह्ः 
वेदूनायुक्तेन। आरटामि-विलापं करोमि। अदष्टम्य-स्थिरीङृत्य। तूष्णीमासे-मौनमवळरब्य तिष्ठामि । 
आत्मानमाइस्य-भारमनि प्रहृष्य आत्मघात इश्वा। प्रब्रजामि-संन्यासं गुद्धामि। नाध्यगब्छुतू-न 
ज्ञातचान्‌। ब्रवन्‌-द्रवीभावमापञ्रः । सहस्रधा स्फुटन्‌-अनेकधा विदीयमाणः । जीवछोकः-संसारः। 
वसम्ती-छोकनिवासमूता। सचछुष/-नेन्नयुक्ता!। कङुमः-दिशः। सुषितस्‌-अपद्ृतम्‌ । विश्नम्भस्‌-रहः 


कयन से भी अधिक कष्ट देने वाली उनकी इस उक्ति से चन्द्रापीड का शस्यपूर्ण हृदय स्फुटित सा हो गया । केबल 
उसकी तत्काळोरपन्न मूच्छाँ बनौ रहो । उसके पिता की उम्र के भादरणीय नृपतियों ने उते घोड़े पर से उतार कर 
घोड़े के पृष्ठास्तरण पर बैठाया, इस वात कीं खबर उसको उस समय नहीं हुई । होश भाने पर भो उसे वैशम्पायन 
को नहीं देख पाने से यह नहीं मालूम हो रहा था कि यह क्या है! मैं कहाँ हूं, मैने यह क्‍या किया! जेसे 
भात्मतरवशञानो को अपने शरीर के कार्यों का अभिमान नहीं होता है। उसकी मूढ़ इन्द्रियों भोर कुछ नहीं 
देख रही थीं, केवळ उसे यहो माझम पढ़ रदा था कि सैन्यसमुदाय में जब वेशम्पायत नहीं हे तब वह नहीं रदा। 
असह्य विरइ-वेदना से स्तब्ध होकर वह कुछ नहीं समझ रहा था कि मैं चुप रू, भारमहत्या करके मणो को 
निकाल हूं, या अकेछे किसी ओर निकल जालं! दुःख से उसका दृदय हुत एवं सहस्तरपा विदोणे हो रहा था 
उसने मनमें सोचना शुरू किया--भा, मेरा संसार रमणीय दोकर भौ अरण्य हो गया, यह भावाद पृग्दी भौ 


१, भनुस्रेष्यमाणः । 
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द्द कादम्बरी [ उत्तरे 


केन सह सुखमासे । किमद्यापि मे जीबितेन कादम्बयोपि | बैशम्पायनस्य कृते क गच्छामि 
क॑ पुच्छामि | कमभ्यर्थये । को मे ददातु पुनस्तादृशं मित्ररत्नम्‌ | कथं मया तातस्य 
नासल्य चात्मा वैशम्पायनेन बिना. दशेयितव्यः । किमभिधाय च तनयशोकवि 
मनोरमा बा संस्थापयितव्या | किं भूमिः काचिदसिद्धा तां साधयितुं पश्चारिस्थतः। 
नरपतिः कञ्चिदसंघटितः तत्संघटनाय पश्चात्परिलम्बितः कश्षिद्रिय्या काचिदगृदीता। त 
प्रहीतुं मयोस्संकलितः | इत्येतानि चान्यानि चान्तरास्मना चिरसधोसुख एव विक्स 
ासुटाहितर्यमिबापरविनभिन महापातकिनमिवारमानं सन्यमानो बदनमदशेय. 
ब्छनेः ब तानप्राक्षीत्‌ । 

हर आग कि कश्िवेषबिधोडन्वरे संग्राम उत्पन्न: | व्याघिबो कश्चिदाशुकायेसाध्यरूप 
समुपजातः | येनैतदतकितमेब महावज्ञपतनमुपनतम्‌? इति । ते त्वेवं ष्टाः सर्वे समरे | 
करदइयापिहितश्रुतयो व्यज्ञपयन्‌। 'देव, शान्तं पापम्‌ | देवशरीरमिव सामं वषशतं घ्रिवो | 


~ 
स्यम्‌ । सुखमासे-ससुखं तिहामि। किमद्यापि मे जीवितेन कादुस्वयांपि-सम्प्रति मम जीवनस्य काह 
उवर्याश्च किमपि फळं नावळोक्यते इत्यरथः अभ्पथये-माचे। आश्मा-स्वोथं स्वरूपस्‌ । दृशंयितष्यः- 
सम्मुखीकरणीयः । पितुर्मातुश्च पुरतो चेदास्पायनरहितोऽहं कथ सुपस्थास्ये इृत्याशयः । किमभिघाय-ई 
कथयिश्वा तनयशोकबिह्दछा-एुत्रशोकविधुरा । संस्थापयितब्या-प्रकृतिं नेतव्या, धयं ळर्भनीयेस्यध | 
असिदा-अल्ञिता। साधयितुस-जेतुम। भएक्ञरित।-अषश्षीसूतः। परिलर्वितः-विछगबमाश्नित 
फचित्‌ कासप्रवेदने, काविद्विद्याऽग्राष्ता किस्‌ ) मया-चन्द्रापीडेन। उत्संकळित!-वेषारपायन! प्रहिता। 
अन्यानि-एतदूमिल्लानि। विकदष्य-नाथाविधं विकएपं तकं कुरवा । हृद्यास्फुटनात-वेशग्पायनविर 
प्राप्तेऽपि स्व्ृदयस्य अउतस्वात्‌ वे शम्पायनविषयकस्य स्वप्रेश्णः न्यूनफोडिश्वेन संपायितस्वश्य संभाव' 
नात्‌ । विलक्षम-लक्षितम । अपराधिनम्‌-क्कतापराघम्‌। सन्पमानः-कएपयन्त्‌ । 
-सुखदशेनं परिहरन्‌ । छुण्छाव-कष्टात्‌। तान्‌-रकस्धावारश्थितान्‌ राज! । अप्राछीत्‌-चषयम्राणर्पेण 
जिज्ञासितषान्‌। 
सयि-चन्द्रापीडे | आगते-र्कन्धादारं पेशग्पायनश्य नेतृत्वे परित्यंश्य चछिते सति। पुवंविषा- 
पृताइशः । अन्त रे-तम्म्रध्ये । संग्रामः-युद्धम । डरपच्ठः-जातः। ष्याधिः-रोगः। आशुकारी-शीप्रतया मारणः 
रूपस्वकायकारी । असाध्यरूपम्-भप्रतिकायंः। ससुपजातः-उश्पन्नः। अतर्किंतम्‌-अचिन्तितरूपेण। 
महावत्रम्र-अतिकडोरं वस्तु । उपनतमस्‌-भापतित्र। ते-स्कन्धावारगता नुपाः। समम्‌-तुक्यक्षा्स। 
व्यज्ञपयन्‌-सूचितवन्तः। शान्तं पापम्‌-पताइशमग्रियं मा घोयथाः। देवशरीरम- देवतानां वपु! 


मेरे किये सूनी हो गर, आँखों के रइते हुए भौ दिशायें भंधो हो गई, मेरा जीवन वराद दो गया, गे 
जौबन का फल सुरक्षित रह कर भो छट गया, मैं जिसे देखूं, किसके साथ वाते करूँ, किससे ररत 
कहू, किसके साथ आनन्द से रहूँ, अव मुझे जीवन तथा कादम्परी कौ क्या जरूरत है । वेदमा 
के लिये में कहाँ जाळ ! किससे पूछें ! किससे प्राथना करूं! मुझको वैसा *मित्ररल कौन दे ! मैं विना वैश्या 
के पिताजी तथा शुकनात को कोनता सुइ दिखछाछँगा १ क्या कहकर माता मनोरमा को धीरज बेबाईग! 
कया कोई जगह अवित रह गईं थो जिसे जीतने गया है, या कोई राज्ञा - अवशीक्कत छूट गया था जिसे वशी 
बनाने गया है। कया कोई विद्या पढ़ने को रद्द गईं थी जिसे पढ़ने चछा गया है। वइ इस तरह कौ बाते भप 
रइकर सोचता रहा । हृदय के नहीं फटने से वह छब्नित था, वह अपने को अपराधी एवं महापातकी समश र 
था, वह मुंह को छिपायें रह कर हो बड़े कष्ट से उन नपतियों से पूछने छगा-- "व 
रोग हो मेरे चळे आने के बाद रास्ते में क्या कोई छढ़ाई छिड गई थी, अथवा कोई सचच/प्राणहारी मसा | 

ग हा गया था लिससे यह अतकिंत महावज्रपात हो गया है? इस प्रकार पूछे जाने पर उन रू 
साय अपने-अपने हाथों से कान बन्द करके कहना प्रारम्भ किया--महाराज, अमङ्गल का नाश हो। देवता | 


RS 
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लन्‍्द्रापोडकथा ] वशम्पायनसहयायिद्वारा तद्वतवृत्तान्तकथनम्‌ 


वैशम्पायनः? इति | एतदाकण्ये चोऽजीबित इवानन्दबाष्पनिभरः 
कण्ठय्रह्षेणाबादीत्‌ | 'जीबतो बशम्पायनस्यान्यत्र क्षणमप्यवस्थान 
भवन्तः | तज्जीवतीत्येतानि तु तावत्कर्ण कृतान्यक्षराणि | अधुना कि वृत्तमस्य येनासौ 
नागतः | क वा स्थितः। केन वा प्रसङ्गेन स्थितः। कथं बा तमेकाकिनमुत्सरच्यायाता 
भषन्तः | कथं वा भवद्धिबलादपि नानीतो5सावित्येतदवगन्तुमुत्तान्यति मे हृदयम्‌? इति | ते 
चेवं ष्टा व्यक्षपयन्‌ | 'देव श्रूयवां यथावृत्तम्‌ | 

पृष्ठतः स्कन्धावारमलुपालयङ्भिः शनेः शनेवैंशम्पायनेन सह भवद्धिरागन्तव्यमित्या- 
दिश्य गतवति देवे तस्मिन्दिवसे सुृदीत्वाद्‌ घासेन्धनादिकस्योपकरणजातस्य न दत्तमेव 
प्रयाणं स्कन्धावारेण | अन्यस्मिन्नहन्याहतायां प्रयाणमैयों सब्जीक्रियमाणे साधने आतरेवाः 
स्मान्‌ वैशाम्पायनोऽभ्यधात्‌ । ‘अतिपुण्यं च्छयोदार्ं सरः पुराणे भूयते | तदस्मिन्‌ स्नात्वा 
प्रणम्य 'चास्येब तीरभाजि सिद्धायतने भगवन्तं भवानीप्रभुं महेश्वर शशाङ्कशकलशेखरं 
ब्रजामः | दिव्यजनसेविता केन कदा पुनः स्वप्नेपि [मूमिरियमालोडिता।? इत्यभिघाय 
चरणाभ्यामेवाच्छोदसरस्तीरमयासीत्‌ । तत्र चातिरम्यतयैब सबेतो दत्तदृष्टिः संचरन्नमर- 


६६ 
संभाव्य तान्‌ ,स्ोनेव 
मसभावयता सयं प्रष्टा 


RT I CEN TOT TR CN) 
प्रियते-प्राणिति । उजीविततः-लब्घप्राणः। आनन्दुचाषप निर्भरः-हर्षाश्पूर्णनयनः । तान्‌ सर्वान्‌ एव कण्ठः 
ग्रहेण संभाव्य-तेषां स्चेपां कण्ठप्रहण पूर्वका छिङ्कने ना दरं क्ृश्वा । जीवतःप्राणान्‌ धारयतः । अवस्थानम्‌ - 
स्थितिस्‌ । असंभावयता-अचिन्तयता। अराणि कणे कृतानि-वर्णाः भरताः । बुत्तम-जातस । प्रसप्नेन- 
कारणेन । उरसश्य-विहाय । असौ-घेषषम्पायनः। भवगन्तुम्‌-ज्ञातु्‌। उत्ताग्यति-उरकण्डले । 

पृष्ठतः-स्वप्ृष्ठ भागे, पश्चात्‌ । स्ृन्धावारम-सेन्पसञ्चुदयब्‌ । भन्रुपाछयद्भिः-प्रतीमाणेः । आदिश्य- 
भाज्ञाप्य । देवे-भवति चम्द्रापीडे । सुयुषीतर्वात्‌-सञ्चितर्वात्‌। घास/-भश्वग॒ज्ञादिसधयस । उपकरण- 
जातस्य-सामग्रीसमुषुयस्य। न दत्तम्‌ प्रयाणसू-न प्रश्थितम। भरमश्सिस्नद्दनि-ततः परदिने। आहः 
तायामू-चादितायास्‌ । प्रयाणभेर्यामू-याप्राकालिकडवकायास । सल्वीक्षियमाणे-सब्नाहं प्राप्यमाणे । 


भायु षो वेशम्पायन की, वह सौ वर्ष जीता रहेगा । यह सुनते दी चन्द्रापीड उजौवित!हो उडा, उसको भाब से 
भानन्द के आंसू बदने लगे, उसने उन समौ को गळे से लगाकर कहा--जौवित अवस्था में वैशम्पायन एक क्षण के 
लिये भी अ&ग नहीं ऐ सकता है, इसी संभावना से मैंने भाप से इस प्रकार पूछा था। भल्‍्छा तब तक इतना 
तो पुना कि वह जीता है, भब आप यए बतावें कि उसे कया हो गया जो वह नहीं भाया । कहाँ रह गया, किस 
सिळसिले में रह गया ? उसे क्या हुआ जो इस समय नहीं भाया! भाप लोग उसे भकेछ। छोड़कर क्यों चळे 
आये ! आप छोग उसे वल्पूवक क्यों नहीं ळे आये ! इन बातों को जानने के डिये मेरा हृदय उतावळा हो रहा 
है। इस तरह पूछे जाने पर--उन छोगों ने कहा--“देव+ सुनिये, पोछे पढ़ी सेना को भक्षा करते हुए आप छोग 
शम्पायन के साथ धीरे-धीरे भाइये, इस तरह का भादेश दे कर भापके चळे जाते के बाद उस दिन हमारे 
म्यसञचुदायने यात्रा नहीं की क्‍योंकि उस दिन के लिये इमारे पास अन्यास्य उपकरण तथा घाल पर्याप्त थे । 
दूसरे दिन यात्राकारिक भेरी के बज जामे एवं साधनों के प्रस्तुत हो खाने पर=प्रातःकाल वेशम्पायन चे 
इमसे कहा-'पुराणो में सुनते हैं क्रि अच्छोद नाम का सरोवर बढ़ा पण्यस्थान है । उसमें जान करके तया 
उसके तर पर अवस्थित सिद्धायतन में अवस्थित महादेव को प्रणाम करके चछंगे। शस दिव्यद्नन सेवित a 
पर फिर क्या कभी भाना है | इस प्रकार ककर वैषम्पायन पेद ही मच्छोद सरोवर चळे गये । उस स्थान कौ 
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कामिनीश्रोत्रशिखरारोहणम्रणयोचितैस्तरंगानिलादृतिविलोबत्तिभिः किसलयैर विरु |' 
मकरन्दलोमपु्जितानां च मत्तमधुलिहां मझुना शिक्षितरवेण दूरादाह्यन्तभिव, सरका, 
मणिश्यामया प्रभयालुलिम्पन्तभिव समं दृशदिरभागान्‌ , अदत्तदिवसकरकिरणप्रवेशतय 
दिवाप्यन्तर्निशीथिनीमिव बिभ्राणम्‌ , चिरपरिचितेरपि मेघो द्गमाशङ्कया सुहन्तु 
केकारवेवनरिख्ण्डिभिरत्कन्धरेरबलोकयमानम्‌ , पदमिव जलदकालस्य, भतिपक्षमिष सू 
संतापानाम्‌ , निजाबासमिव जडिम्तः, निर्गेमसागेमिव सुरभिसासस्य) आश्रयमिव भङ्रध. 
जस्य, उत्कण्ठाबिनोदस्थानमिब रतेः, आस्पदमिव सबरमणीयानाम्‌, अनवरतवल्ितसुरप्ति 
शीत लाच्छोदसरस्तरंगमारुताभिबीजिताभ्यम्तरशिलातक्मन्यतमं तरलतामण्डपमद्राक्षीत | 


अतिरम्यतया-सौन्दुर्याधिक्मेन । सवतो दृत्तदष्टि-सर्वासु दिछु इश निदिपन्‌ । असरकासिनी-देवाइना 
तस्याः भोन्नशिखर।रोहणे-कर्णप्राप्ती यः प्रणयः-प्रेमा तन्नोचितेः-अभ्यस्तेः देबाज्ञनाकर्ण भुषणोपयुक्ते। 
तरझ्ञानिछाहतिविछोलघू त्िसिः-तरज्ञवाताघातप्रचलस्थितिभिः। किसल्ये-पज्ञचेः। अविरलऊसुममका. | 
नदुलो भपुझितानाम्‌-घव॑त्तो वत्तमानपुष्परसळोभेनेक्रत्रीभूतानाम । मधुदिदाघ-अमराणास्‌ ।मक्षुना-मगो. 
हरेण। शिक्षितरवेण-गुल्लितेन । दूरात्‌ आह्वयन्तस्‌-दूरदेशादाह्वान:कृवन्तस्र । ( ऊतामण्डपविशञेषणमिः । 
दुस-स हि ळतामण्डपः कर्पमाने दे वाङ्गनाकर्णाभरणोपयुक्तेश्च पश्चवेमंघुरेण अमरशब्देन 'च पान्याऱ्‌ | 
दूरत एवाहूयतीवेति तदुर्थः ) मरकतमणिश्यामया-नीळमणिबस्ङृष्णवणंया । प्रभया-कान्त्या। सम्रम- | 
तुक्यकालम्‌ । दृशदिग्विभागानू-दृशापि दिशाचकाशान्‌। अलु छिम्पन्तस्‌-च्याप्नुवन्तस्र्‌ । भदृत्तदिवपक' | 
रकिरणप्रवेशतया-सूयंकिरणाय प्रवेशस्यादत्ततथा। दिवा-दिने। अन्तः- अन्तरालमागे । निश्चीथिनीव्‌- | 
रात्रिम्‌ । बिश्नाणप-घारयन्तम्‌। चिरपरिचितेः-बहोः कालात्‌ परिचिते । सेघोद्माशङ्कया-भेघोऽपुः | 
दित इति ( लतामण्डपे मयूराणास ) संदेहेन । उन्सुक्त्मधुरकेकारवे:-छृतक्णंप्रियक्षेकाशन्देः । वनशिः 

खण्डिभिः-काननमयूरे । उर्कन्धरेः-उच्चमितग्रीवेः । अदलोक्यमानम्‌-इश्यमानस्र । (चिरकाढिके परि 
चये स्यपि वनमयूरा लतामण्डपं श्यामळतया भेघोऽयसुदयत इति संशय्य मेघत्वेन जानन्तः केका शमः 
सुस्चारयन्तः प्रोन्नतप्रीवाश्च सन्तो दिछोकयन्तीत्यथः) । पवृम्‌~स्थानम्‌ । जलूदुकालूस्थ-वर्षासमयरप। 
अतिपक्षमू-शन्नस्‌ । सवंसन्तापानाय्‌-सवंप्रकारकाणां तापानास्‌ ( सवंप्रकारकानपि तापानपचुदुत्त' 
मित्यथे! ) । निजावासस्‌-रचीयं निब्रासस्थानस्‌ । जडिस्ना-शोध्यस्य। निगेममागंस्‌-प्रयाणषश्मं । सुरः | 
भिमासस्य-वसन्तत्तोः । ( अस्य विशेषणस्यायमाशयः-वश्तश्तोऽनेनेव पथाऽऽयाति याति, अत पवाद्र | 
तश्चिह्वानि पुष्पाणि सन्तीति )। भाश्रयस्‌-निवासम्‌ । मकरष्वजस्य-कामस्य। रतेः-करबुपंत्रियः। | 
उस्कण्ठाविनो दुस्थानम्‌-विछासमूमिस्वरूपम्‌ । सवरमणीयानाम्‌-सवंविधानां सुन्द्राणाम । अनवरतः | 
बहितः-सततचळितः सुरभिः-सुगन्धः, झीतछः-जडश्च अच्छोदसरसः-तदार्यसरोवरस्य तरज्ञमास्त' 
वीचीबातस्तेन अभिवोजितं-शीतळतां गमितम्‌ अभ्यन्तरञ्षिछातळस यस्य ताइशम्‌ ( लतामण्डपे बग 
मानं शिछातछं सततचछितसुर भिञ्चीतलेनाच्छोदसरस्तरङ्गवायुनाऽभिवी जितं सत्‌ शीतकं अवतस्य) | 
अन्यतमस्‌-वहुष्वेकस्‌ । छतामण्डपम्‌-ताङुजस्‌ ॥ 


DS 
ON 


रमणोयता से भाकृष्ट होकर वह चारों मोर देखते हुए घूम रहे थे कि उन्होंने भच्छोद सरोवर के तट पर | 
वत्तंमान एक लतामण्डप देखा, वह रूतामण्डप देवाज्ञनाओं द्वारा कान में घारण किये जाने के योग्य, तरजानिए | 
के आधात से कम्पित, किसळ्य एवं मकरन्द के छोम से एकत्रित अमरों के गुञ्जन से दूर से हो भाहान ताक! | 
रहा था, सरकत मणि कौ तरह इयामळकान्ति से दश दिशाओं को लिप्त सा कर रहा था, सूये-किरणों के प्रवेश 
रोककर दिन में भी अपने मौतर रात्रि को धारण कर रहा था, मयूरगण उस लतामण्डप को चिरपरिचित 
पर भो मेघमाळा समझकर मधुर शब्द के ताप गरदन ऊंचो करके देख रहे थे, वह ळतामण्डप बरसात | 
चिवास-स्यान, सवेसन्ताप का श्च, शस्य का प्रधान भावास, वसन्तऋतु के निगम का मागे, कामदेव का ग! |. 


रति का विनोइ-स्पान, सकळ रभणीय वस्तुओं का भाअय, एवं द सरोग 
को तरज्न-वायु से वीजित होने के कारण शीतळ शिछातक कुह सञ्चारी सुगन्ध शीतर भच्छो | 
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दन्ट्रापौडकथा ] बशम्पायनसहयायिद्वारा तहूंतवृत्तान्त कथ॑नम्‌ ७१ 


दृष्टा च तमतिचिरान्तरितदर्शनं भ्रातरमिव तनथमिष सुहृदमिय चानन्यद्ृष्टिबिस्प- 
तनिमेषेण चक्षुषा विलोकयन्‌ स्तन्मित इवं लिखित इबोत्कीण रव्यात  ी 
एब स्थित्वापारयन्निवाज्ञानि घारयितुमाक्रम्यमाण इव मूच्छुयोन्मुच्यमान इवेन्द्रियेमटित्यु- 
' स्मुक्ताज्ञः समुपविश्य भूमी किमप्यन्तरात्मना रुमरन्निबानुष्यायन्निष निबिकारबद्नो गलिः 
तल्लोचनपयोधारासंतानस्तुष्णीमधोसुखस्तस्थौ | तथाबस्थितं च तमबल्लोक्यास्माकमुदः 
पादि चेतसि चिन्ता | 'येन केनचिदपह्वियन्त एवं रसिकहृदयाः परिणामधीरमतयोपि ङि 
पुनः झुतूहलास्पदे प्रथमे बयसि बतंमानः | तस्मान्नियतमियमस्येमामतिमनोहरां भूमिमा- 
लोक्य भावयतो हृदयविकृतिरीदृशी जाता! इति । न चिराय तमेवमबदाम बयम्‌ | "ष्टा 
दृशीनीयानामबधिरेषा | तदुत्तिष्ठ | संप्रति निबंतंयामः स्नानबिधिम्‌ | अतिमहती वेला 
सज्जीभूतं साधनम्‌ । प्रयाणाभिमुखः सकलः स्कन्धाबारस्त्वां ग्रतिपालयन्नास्ते | क्रिमद्यायि 
बिलम्बितेनः इति । स त्वेवसुक्तोप्यस्माभिरश्चुतास्मदीयालाप इव जड़ इव मूक 
इवाशिक्षित इव वक्तुं न किंचिदपि पत्युत्तरमदात्‌ । तमेव केबलमनिमेपपच्णा 


अतिचिरान्तरितदशंनम्‌-वहुकाळण्यवहवितावछोकनम्‌ बहुकाछानन्तरं इश्यमानमिश्यर्थः । तनयसू- 
पुन्नस । सुहृदम्‌-मिन्रस््‌ । विस्खृतनिमेपेण-निमेपशून्येन। स्तम्मितः-निबृत्तचेष्टः। उत्कीणः-चित्रितः। 
ऊष्वेः-अलुपविष्टः। अङ्गानि घारयितुमपारयन्‌-स्वेषामष्यङ्गानां घारणेऽच्चमः, नितान्तशून्यज्ञकिरित्यर्यः । 
सूच्छयाऽऽक्रम्यमाणः-सूर्िछतः । उन्मुच्यमाना-स्यज्यमान! । इन्दियेः-ज्ञानेर्दियेः कर्मेन्दियः सवस्व॒का* 
यंसामण्य परिहरञ्निरित्यथंः । उन्मुक्ताज्ः-शत्यशरीर!। अम्तरास्मना-ृद्येन । अचुष्यायन्‌-चिन्दयन्‌। 
निर्विकाश्वद्‌ नः-भावशश्यमुखः । गछितछोचनपयोघारासन्तानः-चदुषाऽश्नधारा वत्‌ । तूष्णीसू-मौनः 
भाषेन । अघोसुलः-नतवदनः। तथाऽवस्पितम्‌-तेन रूपेण वर्तमान स । तस-वेशग्पायनस । उदयाद़ि- 
उत्पन्ना । अपहियम्ते-भाछष्यन्ते । परिणामघीरमतयः-स्वभावगभी रा. इवृह ढा स्पदे-उस्कण्ठा पूर्ण यने 
वयसि-यौवने । नियतस निक्षयेन । अस्य-वेष्म्पायनस्प। अतिमनोहरास्‌-नितान्तरम्याम्‌ । मादयतः- 
चिन्तयतः । हृद्यदिङृतिः-सनो विकारः। दुर्शचीयानामषधिःद्रष्टव्यानां सीमाभूता इयं सूमिः । निर्दे- 
तंयाम'-सग्पादयामः। अतिसद्दती वेछा-भधिकः समयो ब्यतीतः। सज्जीभूतस-प्रस्तुतस । साघनम्‌= 
स्नानोपकरणश्‌ । प्रयाणाभिसुखः-गन्तुं इतसच्राहः। प्रतिपाळयन्‌-प्ततीइमाणः! अदुतास्मदीयाडापःः 
अस्माकं कथा अश््ण्बन्‌ । घक्तुमशिच्षितः-कथां कत्तमशक्तः । प्रध्युत्तरस्‌-प्रतिबचनस्‌ । ननिनेव- 


reer 


उस लतामण्डप को देखकर=०वए चिरकाळ पर देखे गये भाई पुत्र स्ट प च क वळ 
होकर निमिमेप नयनो से देखते हुए स्तम्मित, चित्रित, एवं मूत्ति की तरद खड़े रहे; उनके अङ्ग उनके वञ्च में 
नहीं रहे, उनपर मूर्च्छा का आक्रमण सा हो भाया, इन्ियों ने जवाब दे दिया, उनके अड लक ये, वद्‌ 
जमीन पर हो बैठकर कुछ याद करते एवं सोचते इए से निर्विकार वदन तया अगार र त्त्य 
` देखते रहे डनको उल स्थिति में देखकर इमारे मनमें हुआ कि प्रम बोरबुडि होने कछ र कसा हर t 
कमी किसी वस्तु से भाष दो जाते हैं, फिर कौतूइछमू् यौवन में प की अवती ३३ दो 
अतः निश्चय हो इनके हृदय में इस मतिमनोइर भूमि को देखकर यह मनोविकार रच पे बे 
इमने उनसे कहा कि दम्यता को पराकाष्ठा यह भूमि आपने देख डो, अंब उठिफे कै ३ रद हे? बे यों 
देर.हुईं, सारा साधन प्रस्तुत दै, समस्त सैन्यसमुदाय यात्रोसुड शोक स्प ह सली रले इनी हो 
विरम्ब कर रहे दै ! हमारे इस कथन का उन्होंने क उत्तर नहीं दिया माल उन्डद ह 


२, 'लिखित इव ``" आक्रम्यमाण इव? इति नास्ति! 
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ळर कादस्बरी [ उत्तरमाग 


निश्चलस्तब्धतारकेण संतताशुल्नोत्सा लिखितेनेव चक्षुषा लतामण्डपमालोकितवान्‌ | 
पुनःपुनश्वास्मामिरागमनायानुरुध्यमानस्तद्रथितदृष्टिरेवास्मान्‌ परिच्छेद 
माह स्म | मया तु न यातव्यमस्मात्देशात्‌ | गच्छन्तु भवन्तः स्कन्धाबारमादाय | न युदु 
भवतां चन्द्रापीडसुजबलपरिरक्षितं गते तस्मिन्‌ महासाधनं गहीस्वास्यां भूमी क्षणमप्यव, 
स्थानं कठुम्‌ |! इत्युक्तवन्तं तमकस्मान्नाम किंचिद्स्य देवादेब ब्राग्यकारणमुत्पन्नित्या. 
शङ्कथ सातुनयमागमनाय पुनः पुनः प्रतिषोष्य ताहशासंबद्धानुष्ठानेन जातपीडा निष्टुम. 
प्यमिहितवन्ती बयम्‌ | “एबं न युक्तमस्माकं स्थातुम्‌ । भवतः पुनद्चस्य तारापीडस्यान. 
न्तरादायेशुकनासाक्षव्धजन्मनो देव्या विलासबत्याहूलालितस्य देवेन चन्द्रापीडेन सहेकत्र 
संबृद्धस्य तथा विद्यागृहे महता यत्नेनेब शिक्षितस्य युक्तमिदं यब्ब्येष्ठे आतरि पुर 
वत्सले भतेरि जगन्नाथे च गुणवति च भवति समर्पयित्वा गते तस्परित्यागेनात्रावस्था. 
नम्‌ | कस्यापरस्येदृशो युक्तायुक्तपरिच्छेदः | तिष्ठतु तावदस्माकं तवोपरि स्नेहो भक्तिवो| 
अस्मिस्तु शूत्यारण्ये भवन्तमेकाकिनसुत्खूष्य गताः सन्तो देवेन चन्द्रशीतलप्रकृतिना चन्दर 


पचम्रणा-पचमपातरहितेन। निश्चकस्तब्धवारकेण-स्थिरकनी निकेन । सन्तताधोतल्ञा-प्रच दमा नजछेष। 
छिखितेन-चित्नितेन ( स्थिरेण ) छतामण्डपम्‌-रताङुञ्षम्‌ । आलोकित वान्‌-भअपश्यत्‌। 
अआगमनाय-तस्माइछतामण्डपाखलितुस्‌ । अघुरुष्यमानः-आणयुह्यम्राणः । तद्प्रथितदृष्ठिः-लता मण्डपः 
निबद्धनयनः। परिष्छेष तिष्ठुरस्‌-रियरष्षिचारपूवं कस्‌ । न यातव्यस्‌-नेध गन्तण्यस्‌ । झस्मात्‌ प्रदेशात- 
अस्मासस्थानात्‌ । चन्द्रापीडभुजबळपरिरहितम्‌-चन्द्रापीडाहुषळपाछितम्‌। तस्मिन्‌-चन्द्रापीडे (गते) 
सहासाघनम्‌-सुमहस्सेन्यस्‌ । अकस्मात्‌-विना किमपि प्राचीनं कारणम्‌ । देवात-भाग्यवशात्‌ । पेराग्य. 
कारणम्‌-विरकिहदेतुः। सानुभयम्‌-सविनयम्‌ । प्रतिषोष्य-निवेद्य । ताएझ्ञासम्बद्धानुष्ठानेन-ताइशेन 
अयुक्ते तन्न स्थातुमिष्छायाः प्रदृ्नस्थरूपेण व्यापारेण । ज्ञातपीडाः-प्रापहु/खाः । 
चन्ता-कठोरं दचनमप्युछचन्तः । तारापीउस्यानश्तरात्‌-तारापीडाभिल्नमिन्नात्‌। देव्या विळापतवत्या-तद- 
भिधानयां राज्या चन्प्रापीडजनन्या। अङ्कछाछितस्य-क्रोडे कृत्वा पोवितस्य। संबुद्धस्य-ब््धि गतस्य। 
बिद्यायुहे-विद्याळये। शिक्षितस्थ-भधीतविद्यस्थ सवति सचेमपयिश्वा-रवयि सकं भारं न्यस्य । ततए' 
रित्यागे त-तं विद्दाय । युका युप रिर्ष्वेदः- त्तया कर्तव्य विवे कः । वान्यारण्ये-निर्ज॑नयने । उत्सुज्य-विद्वाय। 


नहीं हों, या वढ नद, मूक या बोछने की शिक्षा से शूरय हों । केवळ उस लता-मण्डप को चिनिमेष निक्षह 
कनीनिका युक्त भशचप्रबादी एवं छिखितोपम नयनो से देखते रहे । 

बारवार इमळोगो दारा चळने के लिये अनुरोध दिये जाने पर उसी भोर झल गड़ाये बे 
इमडोगों से निष्ठुर भाव से कहा-'मुझे यहाँ से नहीं जाना है। आपळोग सेन्य-समुदाव लेकर जाइवे। 
चन्द्रापीढ़ के सुजबळ से सुरक्षित इतने बड़े साधन को छेकर उनके चके जाने के बाद आपका इस स्थान प 
एक क्षण मी ठहरना ठीक नहीं है।' वेशम्पायन ने जब इस प्रकार कहा तव हमको ऐसा मालूम पढ़ा कि देवर 
भकरमात्‌ इनके हृदय में यह वेराग्य का कारण उत्पन्न हो गया है, इस आशा से इमने उससे वारबार चढते 
का अनुरोध किया, उनके निष्ठुर भाषण से इमे दुःख हुआ, इमने उनसे कठोर शब्दों में भी कहा-'ठीक है 
हमको यहाँ नहीं उइरना चाहिये । आपने तारापीड़ के अभिन्न मित्र शुकनास से जन्म पाया, महारानी, विस्ती 
ने आपको गोद में पाछा पोसा, चन्द्रपीड़ के साथ आप बड़े हुए, साथ-साथ आपको विद्यागृह में शिक्षा मिशी 
कया भापके किये ठोक है कि जब भापके बहे भाई, मित्र, स्नेही, माकिक, जगत के शासक तथा सकर 
चन्द्रापीड आप पर हो सारा भार सौंप कर चळे गये है तब भाप यहाँ रुक जाय । ऐसा युक्तायुक्त विवेक दूस 
कोन करेगा ! आपके लिये हमारे हृदयों में नो अक्त भवना स्नेह है वह दूर रहे, यदि हम आपको इस भ 
वन में भवेका छोड़कर चळे जाते हैं तब वहाँ जाने पर चन्द्रमा के समान शीतल स्वभाव रखने वाले 
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शड 
बस्दापीडकथा ] पशम्पायनद्वारा स्वानुयायिनां प्रत्यावत्तेनम्‌ ७३ 


पीडेनेत किं वक्तव्या वयम्‌| किमन्यो देबश्नन्दरापीडोऽन्यो बा भव 
_ संमोहः | गमनाय घीराधीयताम | इत्यभिहितोस्माभिरीषदिव तिह य 
नबादीत | 'किमहमेतावदपि न वेद्मि यद्गमनान्न मां सबन्तः ग्रबोधयन्ति | अपि च जा 

पीडेन बिना क्षणमप्यहमन्यत्न न पारयासि स्थातुम्‌। एज मे गरीयसी प 
तथापि किं करोमि | अनेनेत्र क्षणेन-सबंत्र विगलितं मे मसुत्वम्‌। तथा हि। स्मरदिव 
किमपि. मनो नान्यन्न प्रबतेते | पश्यन्तीब किमपि न दष्टिरन्यतो वलति | आसक्तमिव 


क्वापि हृदयं किमपि न जानाति | निगडितात्रपि पद्मपि दातुं न चरणावुत्सद्देते | कीलितेब 


चास्मिन्नेव स्थाने ततुः । तदात्मना त्वहमसमर्थों यातुम्‌ | द्ववन्तो मां 

तत्रापि चलितस्यास्मात्प्रदेशादात्मनो जीवितघारणं न संभाति बंप 
यदेतदन्तह्वेद्ये किमप्यनवसीयसान परिवतेते मे येनैव विधृतोस्सि तेनेबावश्यं घायन्ते 
प्राणा इति चेतसि मे | तदलं निबन्धेन | गच्छन्तु भवन्तः | मबतु यावळजीवभा तृप्तेश- 
न्द्रापीडद्शेनसुखम्‌ | अल्पपुण्यस्य तु तन्मे प्राप्तमपि करतलादेबमाच्छिद्य देवेन नीतम्‌ |? 


इत्यभिद्धानश्र कौतुकात्‌ 'किमेतद्येनेबं भाषसे) नायासि देवस्य चन्द्रापीडस्य समीपम्‌ / 


चन्ह्ृशीतरप्रकृतिना-चन्द्रवरकोमळस्वमावेन। कि वछब्या:-किं कथनीयाः | अन्यश्चन्त्रापीडोऽन्थो वा 
अघान्‌-सवति चन्द्वापीडे च सेदं न पश्याम इस्यथी। अयं संमोहा-अन्न स्थानेऽवस्यानाग्रहरूपोऽविः 
वेकः। धीः भाधी यताम्‌-मतिः क्रिपताम्‌ । ईपत्‌-किञ्चित्‌। विळषहासेन-सळञ्ञं सद्दासञ्च । पृतावत्‌- 
इसन्मान्नं गमनस्यावश्यकत्तव्यस्वरूपस्‌। पारयामि-शक्तोमि। गरोयसी-श्रेष्ठा । परियोधना-साम्रहं 
कथनस्‌ । दिगछितम-नएस । प्रभुत्वम्‌-साम््यसर । किमपि स्मरत्‌-किमप्यचुष्यायत्‌। अन्यतो वक्तिः 
अम्यन्न चळति । आलक्तम-ळग्नस्‌ । नियडितौ-अङ्करितौ, पदं वातुस्‌-प॒कमपि पदं गस्तुस। उत्सहेले- 
उत्साइं झुइतः। आत्मना-एथयस्‌ । निनीषवः-नेतुमिष्डुषः। अस्मात्‌ प्रवेशाष्चकितस्य-स्थानाद त्माव: 
तस्य । भात्सन:-स्वस्य । जी वितधारणस्‌-जीवनम्‌ । न संभाबयामि-नोऱपेक्षे नाशासे । जनवस्रीयसाः 
नम्‌-अपरिचीयमानस्‌ । विएत-स्थातुं बाधितः शन्तु प्रतिबद्ध इत्यथं। ( येन किमपि विशिष्य यद्विएये 
सरप्रति न जायते ताइशेन कारणेन गमनं भे प्रतिषिध्यते तेनवाहं जीवनं घत्त' प्रभवामि, इतः प्रश्थि- 
तस्थ तु मम प्राणघारणं न शक्यक्रियं स्यादि्यथंः ) । निवंन्थेन-गमनविषयकेणाम्रह्ेण । आ तृप्तेः 
सन्तोषपर्यन्तस््‌ । तत-चन्द्रापीडदुशनसुखम्‌ । आश्छिद्य-भपहृत्य। नायासि-नागरक्वति। छामे- 


हमें क्या कहेंगे, क्या आप भौर घन्द्रापीड़ दो हैं! भतः भाप-इस मोह को झुलाकर चलने का इरादा कौजिये।? 
हमारे इस प्रकार कएने पर वेशम्पायन ने थोड़े सळजद्दास के साथ इमसे कहा--“क्या मैं इतना मी नहीं 
समझता हूँ कि भापछोग मुझे चड्ने को समझा रहे हैं । मैं चन्द्रापीड के बिना एक क्षण के लिये भी नहीं रह 
सकता हूँ मेरे छिए सबसे बड़ा यही प्रबोधन है। फिर भी मैं बया करूं! इस एक क्षण में ही मेरा सारा प्रमुत्व 
चछा गया है। कुछ याद सा करता हुआ यह मेरा हृदय दूसरी और नहीं झुक रहा है। यह मेरे चरण एक पग 
भौ भागे बढ़ना नहीं चाहते हे मानो इनमें बेड़ियाँ ढाळ दी गई हों । इस स्यान में इमारी इत देह में छौरसो 
ठोक दी गई है। भतः मैं स्वतः जाने में असमर्थे हूँ, यदि भाप मुझे व्पूवक ळे जाना चाहेंगे तब भी मुझे शस 
स्थान से अछग होने पर अपने जीवन की संभावना नहीं है । यहाँ रहने पर- मेरे इदय में यह जो एक भशात 
परिवर्तन सा हो रहा है, उसी में बेबे मेरे प्राण दिके रहेंगे-ऐसा मुझे आदम पढ़ रहा हे । अतः आग्रह बेकार 
। भापकोग जाइये । घीवनप्यन्त भरपेट चन्द्रापौद़ के दर्शना का आनन्द ब्टिये, मुझ भभागे को वह सुख 
करगत था परन्तु भाग्य ने बछात्‌ वह सुख मुझसे छोन छिया।” वेशचम्पायन ने जब इस प्रकार कहा तब हमछोगों 
को बढ़ा भाद्ययं हुआ--दमने उनसे बार बार पूछा--भाषको आज क्याहो गया है, भाप इस तरह को बाते 
करते हैं, और चन्द्रापीढ़ के पास नहीं चळ रहे है? इसके उत्तर में उन्होने कद्दा--'मुझे इस तरह को बात कहते 
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०४ कादम्बरी [ उत्तरा | 


-यस्साभिः पुनः पुनः परष्टोऽमयधात्‌ | “लज्ञेऽहमेषं बक्तुम्‌ । तथापि शपामि बयस्यचन्दारो, 
ह यदि किंचिदपि जानामि यत्केन कारणेन न शक्नोम्यतो गन्तुमिति | 
च सबतामपि प्रत्यक्ष एवायं बृत्तान्तः | तदू त्रजन्तु भवन्तः ।? इत्युक्बा तूष्णीमभूत्‌ | 
मुहृतीदिब चोत्थाय तेषु तेषु रम्यतरेषु तरुतलेषु लतागृहेषु सरस्तीरेषु तसि 
देवायतने किमपि नष्टमिवान्विष्यज्ञनन्यदष्टिबभञाम | श्रान्त्रा च चिरमिब खिन्नास्तर 
सनिर्वेदमूध्वे निश्वस्य तस्मिल्लतागहने पुनरुपविश्य तस्थौ | वयमपि छृतवीरुत्संनिघानास. 
 त्मतिबोधनप्रत्याशया स्थिता एव । गतवति समधिक इब याभट्टये शरीरस्थितिकरणाऱया 
स्माभिरभ्यथितः प्रत्युवाच । “बयस्यचन्द्रापीडस्य खल्वमी स्वजीवितादपि वल्लभतः 
प्राणाः। तद्यदि बलादपि परित्यज्य मां गच्छन्ति तथाप्येषां संधारणे मया प्रयत्न: कार 
कि पुनरगच्छतामेव | चन्द्रापीडदरानेनेब चाहमर्थी न सुत्युना | तदभ्यथनवात्र i निष्फत्रा| 
इत्यभिघायोत्याय स्नाता कन्दभूलफलेबेनबासोचितां शरीरस्थितिमकरोत्‌ | निर्वतितशरीर. 
स्थितौ तस्मिन्वयमपि कृतवन्तः | अनेनव च क्रमेण विस्खृतान्तरात्मानों रात्रौ च रिवा 
हवि च्य cD ss 0-2 स्य | 


Ss ES 
ळञ्जामचुमवामि । शपामि-शपथं गुह्णामि । अहं चन्द्रापीडजीचितेन दापथं करवा प्रदीसि यवृस्मात्यया, 
नारस्थी यस्यागमनस्य कारणं न जानामीध्यथंः । प्रत्यक्तः-साच्षात । अयं वृत्तान्त; जहमकारणमेषान्र याने 
निरुद्धगमनतां नीत इत्यर्थ: | तूष्णीमः मूकी भूतः । न 

महूर्तात-अदपकाळात्‌। रम्यतरेषु-अतिसुन्द्रेषु । छता गृहेइ-ळता भवने । सरस्तीरेषु-भरद्ोद. 
सरोचरसदेखु । देवायतने-देवमन्द्‌रे । नष्टम्‌-परिभ्रष्टस। अन्विष्यन्‌-मागंयन्‌। अनन्यइष्टि:-झेवळे । छता- 
गृह पुव स्थापितनयनः। बभ्नाम-भ्रमण कृतदान्‌। खिज्ञाम्तरामा-छुःखितः। पनिर्वेदस-सखेदस । ष 
निश्वस्य-टपरिमुखं श्वासं त्यक्वा । वयम-स्फम्घावारजनाः। तत्पतिवोधनप्रत्याशया-कद्ाचिदय वेश. 
इपायनोऽस्माकमचुरोधं स्वी कृत्य गन्तुसुद्यतः स्मादिति भावनया । कृतवीर्रसज्िघानाः-तङ्गुदमसहिः 
हिताः । समधिके यामद्वये-यामद्वयाबु धिके समये । शरीरस्थितिकरणाय-स्नानाद्दारादिदेइकाय क्‌ 
अम्यर्थितः-उक्तः । अमी-मरसरबन्धिन।। स्वजी बितात्‌-स्वीयजीयनात्‌। वज्ञमतराः-अधिकप्रियाः। एपाए' 
चन्द्रापीडस्य वच्च मतराणां स्वप्राणानाम्‌। चग्द्रापीडवृशनेनेव चाषदमर्थी ममापि 'चन्द्रापीडदक्षनमेवाभीध्या 
वतवासोचितास्‌-कानननिवासोपयुक्तास्‌ । शरोरस्थितिन-र्त्तानाहारादिकृत्यस्‌ । निवंसिंतशरीरस्सितौ- 
कृतस्नानाहारादिदेकाथे । तस्मिनू-वेशग्पायने । वयमपि कृतवन्तः इत्यस्य शरीरस्थितिमिति धष 


NNN NNN “४४४१” 


लज्जा हो रहो है। में प्रिय मित्र चन्द्रापीड के प्रार्णो की सौगन्ध लेकर कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों नहीँ 
सकता हूँ इसके विषय में कुछ सो जानता नहीं हूँ । भाप भी तो सब देख ही रहे हे । अतः भाप जाइवे' एस 
प्रकार कहकर वह चुप दो गये । 
वह योड़ी देर के बाद उठे, वृक्षा के अथोमाग में छतागृद्दों में, सरोवर के तटोंपर, और उस देवायतत रे 
किसी खोई चीज को हृंदते इए से टटकी लगाये घूमते रद्दे । चिरकाळ अमण से आन्त सदृश होकर 
डदासीनभाव से ऊपर की ओर दोघं निश्वास छोड़ा, भोर फिर वह उसी लतागहुन में वेठ गये । इमछोग 
समझा सकने की आशा में छता के भन्तराल में बैठे रहे दोपइर से अधिक दिन के बीत जाने पर जब ह 
उनसे शरीरकृत्य करने को कहा, तब उन्दने छत्तर दिया-“प्रिय भिन्न चन्द्रापीड़ हमारे इन प्राणों को भ 
जोवन से अधिक प्यार करते हैं, अतः यह मेरे प्राण यदि वरवस मुझे छोडकर जाना मी चाइ तो इमे ए 
पकडकर रखने के लिये प्रयत करना है। बब यह नहीं जा रहे हैं तब क्या कहा जाय । मैं चन्दापीड के र 
का भवी हूँ मृत्यु छा नहीं। अतः इस विषय में प्राथना करना व्यथं है |” इस तरह कहकर वहु उठे, स्वान विशी 
भौर कन्दमूछफर से वनवासोपयु्त शरीरकृत्य किया । उनके शरीरक्कत्य से निवृत्त होने पर इमलोगो नें ग 
शरोरइत्य किया | इसी क्रम से इमळोग वहाँ तीन दिनों तक रहे, दिनरात आश्चर्य में डूबते उतराते यदी | || 
करते ये कि यह क्या हो गया। जब हुमलोग उनके कौरने तथा.लौटाये जा सकने से निराश हो गये तब पुण्र 
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चस्द्रापीडकथा ] > चन्द्रापीडस्य चिन्ता ळर 
ही 


च किमेतदिति तद्बृत्तान्तमेवानुभावयन्तो दिनत्रयं स्थित्वा निः 
संविधानं तर र थत्वा निष्प्रत्याशास्तदागमनं 

सुक्ृतशम्बलसंबिधानं तत्परिकरं तत्र स्थापयित्वा चागता वयम्‌ | वम न मेक 

संवादकस्तदेक तावदन्तरा गच्छतो देवस्यासौ न परापतत्येव | अपरमपि बिरात्मविष्ठमात्र- 


१ | 
मामिव तमपि चरणतललुठितचूडामणयोचेयन्त्येब राजान; | ममेव ध्या उडावे 


सर्वोपभोगे$ न किंचिदपि हीयते | ममेब तस्याप्याज्ञा न विहन अहमिव 
प्रसादान्करोत्येब | सत्त इब तस्मादपि बिभेत्येबापराधिजनः । सयीब अलान | सत्त इव तराइ बिभेल्वेवापराधिजनः। वी सति सब गी 


विस्मितान्तरात्मानः-आश्चर्यितह दया: । तदूवृत्तारतम-वेशग्पाय हे 
निष्प्रस्या श्ञाः-आशारहिता।। तदागमनानयनयोः-तस्य ३ लनर बाल वल दस 
स्वयमागमिष्यति न वाऽस्मासिवंछादानेशुं शचयत इति निश्चये जाते तदागमन-तदान यनयोर्विषये निता 
न्तनिराशा इत्यर्थः । घुकृतशस्बळ्संविघानम-पुण्यपाथेगयुतस । तरपरिकरस्‌-वे शस्पायनस्य परिजनस । 
तन्न-अच्छी दृसर सती रे वेंशम्पायनस्थ पार्श्वे। अग्रतो न प्रेषितः-स्वागमनात पूर्व न प्रहि 5 
वट नौ र पूव न प्रहितः। तदेकसू- 
तत्रेक कारणमिद्‌स्‌ । अस्तरा-मध्येमारंस्‌ । परापतत्रि-आगष्छुति। -चिरात्‌ प्रविष्टस्य-बहुकाळानन्तर- 
मागतस्य नगरीम्‌ । स्कन्धावारागमनात्‌ पूर्वं वे शर्पायनबुत्ताम्तसूचक्ो दूतो यज्ञ प्रहितस्तन्र कारण्कयं 
वत्तंते-अस्मामिश्चिन्तितं यत्‌ मार्गेउप्रतश्नछितं भवन्तं प्रेषितो न आप्नुयाद दूतः, अथ कदा चिदू राजधानी 
रापतमात्रं भवन्तं दूतः पराप्नुयात्तदा नगरां प्राप्तमरात्रेण भवता वेषर्पायनव श्या भरवा पुनः परावत्तनायो- 
दयोगः क्रियेत तदा अवतः कष्ट स्यात्‌ , हृदमेच कारणद्वयं मनसि हरवा पूव दूतोऽस्माभिनं ग्रहित इत्यथ! 
स्वप्नेऽपएलुरप्रे्णी यम्न-र्घप्नद शायामप्यसंभाव्यमा न स्‌ । वेशर्पायनबृत्तान्तस-वे शग्पायनस्प 
ताहशी दास्‌ । आकण्य-श्चस्वा। युगपत-तुश्यकालम । उद्देगविस्मयाभ्यास-बुःखेन आश्चर्येण च। 
आक्रान्तहृइयस्य-आफान्तचेतसः । चेतसि उबुपादि-मनसि भआयातस्‌। सर्वपरित्यागकारिणः-सकल. 
सृहपरिजना विस्थागकारकस्य । चनदासँकशरणस्य-वनवासमात्नोपायस्य। वेराग्यस्य-उवालीनताया! । 
स्वीयम्-आरमनः । किञ्चिरस्खळितस्‌-कसपि दोषस्र । तातप्रधादात-तस्य मम वा पितुः प्रभावात्‌। 
चरणतळछुितचूडासणयः-चरणप्रणताः । भच॑यन्ति-भाराघयन्ति। (अतो राज्ञासपि कोऽपि दोषो 
नास्ति येन वशग्पाथनविरागः सकारणक उस्रेष्येत )। इच्ट्ठाधिकेषु-याव दिष्यते ततोऽधिकेषु । सर्वोप- 
भोगेध-सतविघसुखेषु । हीयते-चु टिभंवति । ममेव तस्याप्याज्ञा न विहन्यते-यथाहमष्याहताशः तथेव 
बशस्पायनोऽपि सबंत्राव्याताञ्ञः। भइमिव सोऽपि प्रसादान्‌ करोस्येव-यथाहं निम्रहमजुग्रह वा करोमि 
तथव सोऽपि निम्रह्ठाइग्रहौ करोत्येच । मत्त।-मस्सक्काशात्‌। अपराधिजनः-अपराधी छोकः। मयीव 
ra 


उनके परिजनों को वहाँ छोड़कर चळे भाये । पहले जो दूत नहीं भेजा, इसके दो कारण पे एक तो वह कि बीच 
में वह आपको पा नहीँ सकता, दूसरा यइ कि बहुत दिनों के बाद भाप घर छोटे फिर तत्काल हो भापको छोटने 
का क्छेश न उठाना पड़े ।? 

स्वममें भो असंमावित उस वेशम्पायन-दृत्तान्व को सुनकर चन्द्रापौड़ के हृदय में एक हो साथ उद्वेग तथा 
भाश्वयं उदित हुए, उसने मन में सोचा । इस तरह के वनवास का कारण तया स्वेपरित्यागी बेरास्य का 
कौन-सा हेतु दो सकता है । मैं भएनी तो कोई बुढि नहीं देख रहा हूँ । पिताजी के परसाद से चरणप्रणत राजागण 
बसे मुझे मानते हैं उसी तरह वैश्वम्पायनको भो मानते हैं । मेरी तरइ बसको भो यथेच्छ भोग में किसो तरह 
को कमी नहीं होती है । मेरी तरह उसकी मो भाझा का कहीं मो प्रतिषात नहीं होता है। मेरी हो तरह वह भी 
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“पद; | तमप्यालोक्य मामिबोत्पद्यते स्प्रहा लोकस्य | अप्यागच्छंस्तातेनाम्बया 
जित नोरा च तनयस्नेहोचितेन सौहार्देन न संभावितः | विनयाधिक्येच्छुना 
शुकनासेन वा किंचित्पीडाकरमभिदितम्‌ | ताडितो बा। तत्रापि नवासावेबमस्नेहन 
पिशुनस्वभाबो वा गुरुजनाभक्तो वा शुणोपादानबिसुखो वा तरलचित्तो या यहिं 
यः कश्चिदिव क्षुद्रभकृतिराद्यपुत्रतागवितो दुःशिक्षितो दुर्विनीतो वा पुत्रेकतादुलेलितो ब 
यो जन्मनः प्रश्रति सवेप्रकारोपकारिणो गुरुजनस्योपरि खेदसेवं कुयौदनुबन्धा द्विरेव 
प्रशमस्यापीहशस्य नैष कालः | अद्याप्यसौ वि्ठडजनोचिते गाहस्थ्य एवं न निवेशितो 
देबपिठ्मनुष्याणामाचुण्यमेव नोपगतः | अगत्वा चालुण्यसणत्रयेण बद्धः क गतः। न त्तेन 
पुत्रपौत्रसंतत्या बंश प्रतिष्ठां नीतः | नानन्तदक्षिणमंहाक्रतुभिरिष्टम्‌ । न सेतुकूपप्रपाप्नासाद 


तापा तहको 
तरिमन्नपि सर्वा; सम्पदः-पथा सवासां सम्पत्तीनामहस्ुप्षोक्ा, तथेव वं श्ञभ्पायनोऽपि सवासां ससी 
नामुपभोक्ता, तमप्याछोक्य मामिबोरपथते स्पृहा छो कस्य-यथा मामाछोक्य लोकस्य स्पद्दा-एवंबिषले, 
भाग्यशाली अहं स्यामितीष्छोस्पथते तथेव तमप्मालोक्य लोकस्य स्एहोत्पयतत इति किमपि तारतम्य 
विरागकारणं न पश्यामीत्याशयः । आगच्छुन्‌-आगमनं कुवन्‌ ( राजधानीतः प्रयाणकाले )। अग्राः 
मम तस्य चा माध्रा। तनयोचितरनेदेन-पुन्नोचितयार्तल्येन। संभावितः-भाइतः । विनयाधिशषे 
इछुना-अधिकां नन्नतामभिछषता। पीडाकरम्‌-खेदजनकस्‌ । असौ-शङनाससुतो वेशस्पायनः । ए 
एताइशः। अस्नेहळः-अप्रणयी । पिशुनस्वभाव!-क्ररप्रकृतिः । गुणोपादानविमुखः-गुण प्रहणपराढपुक्ध। 
तरछचित्ता-चश्चकहदुय! । यत्किष्टनकारी-शविवेकी । यः कश्चिविच-साधारणजनचत्‌ । छुब्नप्रद्नति- 
नीचस्वसावः । आद्यपुत्रतागर्षितः-प्रथमपुन्नत्प्रयुकामि मानणा छी । दु'शिण्ितः-भघुपयुक्तशिच्ाशाही! 
दुर्विनीतः-दुषटः। पुन्नेकताबुळ ळितः-पुकपुन्नताइप्तः । सवो पफारकारिण'-सछळप्रकार को पका परायणस्प। । 
गुरुभ्नस्प-माघुः पितुरन्षस्प वा पूरपणनस्य। खेद्घ-ष्छेशस्‌। अञ्ुसम्धाद्विरमेत्‌-संचन्धं न | 
पछायप्र गश्ाऽऽस्मानं गोपयेत्‌ । अशमस्प-वे राग्यश्य । ईहशस्य-याइशं वेराग्यं वेशस्पायनेन प्रकरीं 
ताइशस्थ । काछः -सम्रयः। अद्यापि-सरप्रत्यपि । ` पिट्ठलनोचिते-पिज्ञोपयुक्‍्ते । गाह स्थये- गृहस्य| 
निवेशित/-प्रवेश प्रापितः। सम्प्रस्यद्यादधि विदाहादिविधिना युदस्थघमे पिन्ना दि भिवे शर्पायनो न निवेशि' 
तस्तत्तस्य प्रशमदशा्यणकथा नितान्तासङ्गप्ा, 'ऋणत्रघापाफरणपूर्व छश्घात्‌ प्रशधाधयणस्य, तदहः 
“जायमानो ह वे त्रिभिःऋणेऋणवान्‌ भवति स्वाष्याधेनर्दिभ्यः, प्रजा पितुम्यो, यज्ञेन देवेभ्य' इषि 
तद्वाइंस्थ्यप्रवेशमन्तरा प्रशमाध्रयणकथा बृधेति भावः । तदेव स्पष्ठयति-देचपित्निति०। आवुण्यशः 
कऋणसुक्तिस्‌ । ऋणन्रयेण-देवषिपितृतामकर्ण प्रितयेन । बद्ध-पन्दानितः। पुत्रपौप्रसन्तत्या-पुभ्नाधवुक्‍्र' 
सेण। अनन्तदह्िणः-पर्यादृक्तिणाकेः। सहाक्रतुमिः-राजसूयादि पासके श्रिरायाल साध्येयंजेः। पृष्टम-गाग 
_कृतः। सेतवः बन्धाः, कूपाः-जळार्थखनयः, मालादा-देबसन्दिराणि, तागाः-जळाशयाः आरामः 


"छोगो का निग्नइ;भनुप्रइ किया करता है। जिप्त तरह मुझ से भपराधी डरते हैं उसी तरह उससे मो डरते हैं 
मेरी तरह उसकी भी सारी सम्पत्तियाँ हैं । उसे देखकर लोगों को उसी तरह स्प॒द्दा उत्पन्न होती है जैसे सें 
कर। क्या थाने के समम पिताजीने, माँ ने, भाये शुकनासने अथवा मनोरमामाँ ने स्नेइवश पुत्रोचित भवुरांग 
उसे भाइत नहीं किया था ! क्या अधिक विनीत देखने की इच्छा से पिताजी ने या भायशुकनासने कुछ कढी १ 
कह दी थी या पीरा था! उस अवस्था में वह इतना रूश्न, दुषटस्वभावका, शुरु जन का असुक्त, युणम्रइणपराब्यु 
चञ्चलङदय, द्रति प्रथम पुत्र धोने से गर्वित, दुर्शिक्षित्र, दु्िनीत, अथवा एकता बेटा होने से विगद़ा |. 
नहीं है कि जन्म से दी समी तरह से उपकार करने वाळे शुक जन पर--क्रोष बरे और आजा माना छोड़ रे 
इस तरह के वैराग्य का भी तो यह काछ नहीं है। अमी तो वद्द विद्वानों से आइत गाहेस्थ्य में मी | 
पररि हुआ है, देवता, पितर तथा मनुष्यों के ऋण से मो नहीं मक हुना है, इन तीनों ऋणों से बड़ र 
बह हों चछा गया ! न उसने पुत्र पोत्रन्सन्तति से वंश को प्रतिष्ठित किया, न बड़ी दक्षिणा वाले पध फ 
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चन्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य चिन्ता ७७ 
कीर्त 6 - 

तडागारामादिमिः कीतनरलंकृता मेदिनी | नाकल्पस्थायि दिशो यायि य 

न शुरबोडयुदृत्त्या सुखं स्थापिताः | न स्रिग्धबन्धूनामुपकृतम| न प्रणयिनो निक वि 

नीताः । न साधवः परिवर्धिता: । नानुजीबिन: संविभक्ता; | नाभ्यागताः कृता निस्तृषः | 

न दृष्टाः शृता वाङ्गनाः | न जातेन जीवलोक्सुखान्यनुभूतानि | न तेन पुरुषार्थसाधनानां 

घमोर्थेकामानामेकोपि हि भ्राप्तः | किमेतत्तेन कृतम्‌ |! र 


इत्याक्षिप्तचेताश्विन्तयंत्विरमिव तस्मिन्नेब तरुतले स्थित्वा झूत्यह्ृदयोपिं यथाक्रि- 


पित तत्क्षणक्ृतम्‌ , 
ब पतोत्पज्लव 
ह्वारात्मश्वति सिक्तसंसष्टभूमिभागम्‌ , अन्तबेहिश्र अकसर ह आर 
~ र मणिचामरतालवृन्तरत्नपादुकादयपकरण- म्‌, मणिचामरतालबुन्तरत्नपादुका्पकरण- 
उद्यानानि च, तें कीततनेः-कीततिङपेः । मेदिनी-पृथ्दी । भछछक्ता 
छपयन्तस्थायि । विशोयायि-दिरभ्यापकसर। यशः-ष्ी तिः । Mane त 
ब्रादृयः पूज्या! । अशुतृर्या-सेषया । सुखं स्थापिताः-र्वस्थ भावं गमिताः | स्निरघवन्धूनाम-ग्रियसित्राः 
णाम । उपङ्तख-उपकारः छुतः। प्रणयिनः-प्रियसुहृद्‌ निदि्ेषबिभवतास-समानघनिकसावस्‌ । 
नीताः-प्रापिताः। परिवधिताः-सस्कारादिना तर्पिता। संविभक्ता-धन माग छर्भिताः। अभ्यागताः- 
अतिथयः । निस्तृषा-पर्णाभिछाषाः। ङ्घना“-श्चियः । जञातेन-जम्म शृहदीतवता। लीवळोकसुखानिः 
सांशारिकानन्दाः। पुरुपार्थंलाघनानास्‌-धर्माथंकाममोच्षो एयो शिवास्‌ । एुकोपि-अन्यतम्रोऽपि। पएतत- 
पछाण्यास््गोपनरूपयेराग्यप्रकटनस । तेन-वेशस्पायनेन । 

इति-पवंप्रफारेण । आत्तिप्तचेता।-चछीकृतहदुयः ! तरतळे-वृद्धाधोभागे । शूस्यृदुया-ष्यम्रमाः 
नस! । यथाक्रियमाणास्यां यथोचिताम्या प्रसाइसंमानाम्यास्‌ बनुम्रहाम्यां या संभावना समाद्रस्तया 
संभावितं कृतावर सफळ-समस्तं, राजक-राणलोक, घिसज्यं-गन्तुमाशाप्य। तत्दणहृतस-तत्काळविर- 
` चितम्‌। उसम्भिदे-उत्थाप्य स्थापिते तुङ्गतरे-अव्युर्चे तो रणेःवहिष्वारे भावद्धा-अघछरिषता चन्दुनमाछाः 
चन्दनचथितं माद्यं यत्र ताइशस्‌ । उभयपाश्वंयोः-हूयोरपि भागयोः, स्थापितः्-र हितः, उरपञ्जबमुखः 
पह्नवपूर्णमुखभागः एणः-जळसंखृतः हेमङलशा'-सुषणंघरो यन्न ताइशस्‌। हाराखशुति-द्वारदेशमारभ्य। 
सिको-लळाम्यु डितः संस्ऽ-घुत्तिछाचूर्णनसमीकरणादिना प्रधाधितों भूमिमायो यत्न ताइशम्‌। अन्त 
बंहिक्व-अभ्यन्तरभागे बाहादेशे च। प्रकी णंसुर भिङसुमप्रफरस्‌-न्यस्तसुयण्चपुष्पससुदायस्‌। इतस्ततः 
अखिछस्थानेषु । सञ्जरता-ञ्जाम्यता। कर्मान्तिकछोढ़ेन-अजुचरदगेण। गुहीतदि दिध लुङ्कारम=घायंमाः 
णनानाविधपाप्रम्‌ । सणिचामरः-मणिनिषद्धुष्टि्रामरदुण्डः, ताळबुन्तस्‌-म्यअनस्‌, रर्नपादुका-रतनः | 
.निर्मिता पाहुका, तदादि-तत्यभ्वति उपकरणं-सामग्रीजञातं पाणौ-हरते-यासां ताहशीभिः वारवनितासिः 


न यशच, कूप, पनशाछा, प्रासाद, तढ़ाग, उद्यान भादि कॉत्तिरयो से पृथ्वी को भलढूकुत किया, न प्रचय पन्त 
टिकने वाळे दिगम्तब्यापी यश फैछाया, न युएभनों कौ माशा मान कर इन्हें सुख दिया, न प्रेमी वन्युभों का 
उपकार किया, न अनुचरों को घन दिया, न याचकों को याचना पूरो को, न ख्रो-ख भोगा, न संसार का मजा 
दडा । पुरुषाथे के साधन घमे, अथ॑, काम में ते एक की सो प्राप्ति उसने नहीं की, फिर उसने यह क्या किया ! 
इन वातों से चन्द्रापीड़ का हृदय खिन्त हो उठा, वह चिन्ता करते हुए कु देरतक रसी वृक्ष के नीचे 
. पैश्य.हृदय बेठे रहे, इसके वाद वह उठ खड़े हुए, समस्त राणगण का प्रसाद, सम्मान, भावर भादि से यथोचित 
सत्कार किया, उन्हें विदा किया, भौर तत्काळ भने लिये प्रस्तुत किये गये पटमण्डप में चळे गये, उस परमण्डप 
के ऊँचे उठे तोरण में चम्दनमाछा छटक रद्दी थो, दोनों भाग में पह्ववपूर्ण पु देमकछश स्थापित ये, दार- 
से लेकर समस्त भूमि सिक्त तया समीक्षत यी, भौतर और बाहर घगस्थिपुष्प बिखेरा इथा या, इधर उधर 
पूयते हुए सृत्यगण पानी के पात्र किये हुए ये, मणिचाप्रर, व्यजन, रल्षपादुका प्रयति उपकरण दाय में लिये 
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ण्द कादम्बरी [ उत्तरभागे 


_ पाणिगिषीरबनिताभिश्वाकीणेम्‌ , बितानंतलबर्तिता मदामोदाधिवासितदिगाननेन राह 
स्तिना गन्धमादनेन सनाथीङृतैकपावम्‌ , अपरपाश्वेपि कल्पितेन्द्रायुधावस्थानम्‌ , रप. 
बाहमकरेणुकाक्रानतबाहयङ्गणम्‌ ,.अशेषद्वारावहितबहुवेत्रिलोक महत्त्वाहम्मीरतयानेकसस्वश! 
णतया च महाजलनिधिमनुकुबोणाम्‌ | तथा हि सवेलावनसिव यामावस्थितानेककरिघरा. | 
परिकरेण, अन्तःप्रविष्टमहाशेलमिव गन्धमादनेन, सकल्लोलमिब संचरत्संभ्रान्त कसोत्तिद. 
लोकोर्मिपरंपराभिः, साबतेभिव प्राहरिकजनमण्डलावस्थानेः, सलच्मीकमिव वाराङ्गनाभिः 
सरत्नमिब महापुरुषैः, सहंसमालमिव सितपताकाभिः सफेनपटलमिव कुसुमप्रकरेः, हरि. | 
भिवानन्तभोगपरिकरं कायमानमविशत्‌ | 


~| 
वेश्याभिः) भाकीणम्‌-व्याप्म । सहामो दाधिवासित दिगाननेन-मद्ता सुगन्धेन ` दिङ्मुखानि सुयन्धीि 
कुवेता । राजहस्तिना-राजाइतेन करिणा हस्तिराजेन वा गन्धमादुनेन-तन्नाउना गजेन । सनाथीङृत।- 
युतो भूषितश्च एकः पाश्वं भागे यस्थ तथोक्तरूपस्‌ । अपरपाशवेऽपि-गन्धमा दनयुागाद न्यभारेऽि | | 
कहिपतं रचितम्‌, इन्द्रायुधस्य तदाक्यस्य चन्त्रापीडतुरगसस्‍्य अवस्थानं स्थितियन्न तततथो क्तम्‌ । उपवाद्य 
वाइनोपयुक्ताः याः करेणुकाः-्रीगजाः ताभिः आक्रान्तं-व्या्तम बाह्यस्‌-'भाभ्यन्तरभिच्चस्‌ अङ्गणमू= 
अजिरं यस्य तथोक्तम । अशेषे4ु. सकलेषु द्वारेषु अवहितः सावधान भावेन अवस्थितः बहुवेत्रिछो कः अरे 
कदेत्रधारिपुरुषवयों यन्न ताइशम । महस्वाद्‌ विशालत्थात्‌। गरसी रतया- पर्याप्तावकाशतया । अनेक्षप, 
रवश्रणतया-'नानाप्राणिप्रमाश्चिततया 'च । मद्दाजलनिषधिश््‌ "मद्ासागरस । अजुळुवांणस--अजुद्दरस्तम। 
सागरोपि विज्ञाळो गग्मीरो नानाप्राणियुक्तो भवति, अयमपि तथेतिकायमानस्यात्र सागराचुकत दयु 
क्तप। इतः परम श्ठिष्टविशेषणोश्थापितां कायमानस्य सागरेणोपमां तदुन्यथोपमा सिया यिष्यति, 
तथाहि- सागरकायमानयोः समानतायां प्रमाणं इश्चयतीत्यर्थ/। सवेछावनंस्ः तटदत्तिचनयुरतस्‌--यामाव 
स्थितेन- प्रहरिभाधेनावस्थितेन अनेकेषां-बहूनास्‌ करिणां- इस्तिनां याः घटाः-सस्ूहारतासां परिकरेग- 
समुद्रतरे वेळावनं भवति, कायमानस्याग्रे च तरस्थानीयाः यामावस्थिता। गजाः सन्ति, तदुस्य | 
नस्य ससुद्रानुकारि्वं प्रमापितं भवतीत्याणयः । अन्तः प्रविष्ट-अभ्यन्तरभागे छीनः महादोळः-मैनाइप' 
देतो यत्र तम, सागरे मेना झोडन्त:प्रविशो$न्न 'च तत्त्यो गन्घमादननामा गज इति तद्चुकारिता व्यक्त |. 
सफ्न्नोढम-तरइमालाकुलूम । सञ्चरन्तः-एतरततो घावन्तो ये सम्श्रान्ताः-वेगसञ्चारिणः कर्मन्तिकलोक्नाः 
परिजनास्तेषासूसिपरग्परा-तरइससुद॒यारताभिः । सागरे तरङ्गा अन्न कायमाने व धावतां कमा त्तिकडो' 
कानामेवोमंय इति समतयाऽस्य सागरानुकारित्वम। सावत्तंस -भग्भसां असमिसियंतम । प्राहरिकञया 
प्रहरणो छोकास्तेषां मण्डछस्य समुदायस्य भवस्थाने। स्थितिमिः । सागरे यथा5$वर्त्तास्तथान्न प्राहरं 
कजना इति भावः। सछषमीकमर छचमीसहितस्‌, वाराङ्गनाभिः वेश्यासिः। सागरे ळचमीरश्न च तसम 
मानरूपा वेश्याः सस्तीति तद्सुकरणमस्य । महापुरुषेरेव रत्नेरस्य खागरसाश्यमिति । सागरे हंसमाह 
तरस्थानेऽन्र सिताः स्व॒च्छा! पताका ध्वजाः। सागरे फेनपटळः, अन्न तर्स्थाने पुष्पचयः, एतावसपयंस 
कायमानस्य साराराचुकारित्वस्च्तम्‌, सम्प्रति शिळष्टविरेषणोस्थापितयोपम्रया एकया कायमानस्ार 
इरिसाइश्यमाइ-हरिमिवेति, अनन्तस्य तञ्ामभेद्स्य शेषनागस्य भोगाः फणा एव परिकरः शयनसा' 

rr जीती जन चीज चर ५ $ 7५४८४४४” 


vs 


“८८४१. 


"४५४५४४४ NA AN "४४५५४४४४४४ 


वेश्याय वहाँ भरो थीं, एक तरफ चेंदवे के नीचे दिग्‌दिगन्त को सुगन्थित करता हुआ राजहस्ती गन्धमादन | 
हुआ था, दूसरी ओर इन्द्रायुध का स्थान बनाया गया था, वाहर आँगन में सवारी में उपयुक्त होने १ 
हथिनी खड़ो यो, समरो द्वारों पर वेत्रहस्त द्वारपाळ सावधान थे, और वह पटमण्डप महत्त्व, गंभीरता एवं > 
सत्त्वामयतया सागर का अनुकरण कर रहा था। समुद्र के किनारे वन इसके आगे पहरे पर के 

वन हैं; समुद्र में पंत प्रविष्ट हे इसमें गन्धमादन नामक हाथी हो पर्वत है, कायकता सृत्यों के दळ को परस | 
हो यहाँ तरज्ञ है, यहाँ पहरेदारो के दळ ही आवत्ते है, वारज्ञनायें लक्ष्मी हैं, महापुरुष रल हैं, सिं तात 
इंसमाझा हैं, फूड दी फेनपरळ हैं, अनम्तमोगपरिकर हो वहाँ इरि था। | , 
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चन्रापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य चिन्ता यह 
प्रविश्य चाग्रहीत प्रतिकमंतया सलिनवेषाभिरुद्विगनदीनमु्री 
_ भियोमिकलोकेन कमोन्ति कैश्च परणम्थमानस्तृष्णीमिवालोककारकेणेन गक 
निसृष्टयून्यदृष्टिगन्धमादने शनेः शनेवीसभबनमयासीत्‌ | तत्र चापनीतसमायोगो बिमुच्या- 
ज्ञानि शयनीये तरुतालडन्तानिलेन संवीब्यमानोङ्गसंबाइकारिभिञ्च शतैः रनर 
गमनखेदः सकलरजनीभ्रजागरखिन्नोपि चाप्राप्तनिद्रासुखो दुःखासिकया पुनरपि दु:खान्तर- 
हेतु चिन्तामेबाबिशत्‌ | (यदि ताबदप्रतिसुक्तस्तातेनाम्बया बा महति शोकाणंवे निषि 
तौ तनयविरद्दशोकविछबं तात शुकनासमम्बां च मनोरमामनाश्वस्यास्मादेब प्रदेशाद्रच्छासि. 
तदा मयापि वेशम्पायनस्यानुकृतं भवति । निवृत्य पुनगेमने चायुक्तिपक्षमाशङ्कते मे 
हृदयम्‌ | तत्कि करोसि। अथवास्थान पवाप्रतिसुक्तिशङ्का मे प्रियसुद्ृदात्मानं मां च परिः 
टर ++त+नतनत..... परि 
घनं यस्य ताएशस, अन्यन्न अनन्तः अपरिमितः सोगपरिकरः तं 
क बा मत मर त म यन्न ताइशमिति। 


अगुद्दीतप्रतिकमंतया-भकृतप्रसाधनतया । मळिनवेषाभिः-अप्रशस्त दविसदीस 
खीमिः-चिन्ताीणप्रमषद्नाभिः । दाराङ्गनाभिः-देश्याभिः 7 यामिक हि । कानि 
परिजञनेः । प्रणम्यमानः-नमस्कारह्वारा समाद्वियमाणः। आछोककार केण-प्रकाशकारिणा । मदामोदेन= 
सदुगन्धेन । यथा कोप्यालोककारी पदार्थः किमपि तमोनिहितं बस्तु सूचयति तथेच मदरान्धो गन्घमा. 
दनं नाम हस्तिनं सूचितवानिति आवः, निसृए्शुन्यदृष्टिः-निहिताप्रतिभनयनः । घासमवनस्‌-पटमण्डः 
पान्तर्य॑तं विश्रासकउञस्र्‌ । अपनीतसमायोयः-दुरोछृताधिकवसनाभूषणः। शायनीये-शय्यायास्‌ । अङ्गानि 
विम्मुष्य-शरीरं पात यिस्वा । तरुताल्युन्तानिल्ेन-घुछरूपण्यजनवायुना । संवीज्यमानः-भनिळक्ृतं सुखं 
्रप्यमाणः । अङ्गसंवा हनकारिभिः-शरीरमद॑नकरेः । अपनीयमांनागमनखेदः-दूरी क्रियमाणमार्गचळन- 
लन्यशरीरछुमः। सकळरजनी प्रजागर खिन्त+-सम स्त रा न्रिज्ञाग रणभ्रान्तः । 'दुःखासिकया-दु/खसझावेन । 
दुःखान्तरहेतुस-अन्यदुःखकारणस । चिन्तामेवाविशत-चिन्तामेव कतुंमारव्धवान । अप्रतिमुक्ता-गन्तु- 
मनादिष्ट: । शोकारणंबे-शोकस्सागरे । निहिष्य-पातपिरवा । तौ-तातमग्यां च तनयविरहशोकविछवस- 
पुत्रवियोगव्यथाखिन्नम्‌ । अनाश्वास्य-घेयमधारयित्वा । अस्मादेव प्रदेशात-मध्येमार्गा दस्मारस्थानात्‌। 
गच्छामि-वे दार्पायनान्वेषणाय यात्नां करोमि । चेशम्पायनस्पानुकृतं सवति-वेशस्पायनो ययाइ्षट्ा 
तातमम्बां च गतस्तथेद मयापि गरतं स्यात्तशागमनं च समाप्यचुचितमेवेत्यथः। निदव्य पुनर्गमने- 
राजधानीं गरवा पुनवंशर्पायनान्वेषणाय गमनविषये । अझुक्तिपस-तातोऽम्बा च सां न सोषयत 
इति पक्षस । आशछुते-संभावयति । अथवा-पचान्तरस्‌ । भस्थाने-अयुक्ता । अप्रतिसुक्तिशङ्का-तातोऽस्बाः 
च मां न मोचयत इति इाङ्का। प्रियसुहृदा-मम प्रियमित्रेण- बेशम्पायनेन। आस्मनिभाम आत्मस्वरूपं 


OANA SAAR ASAAAA ANA AANA AAA 

उस पटमण्डप में जव चन्द्रापीड पैठे तब शरोर-संस्कार नहीं करने के कारण मठिनबेशयाभों ने, प्रहरियों 
ने थोर भृत्यों ने उन्हें प्रणाम किया, फिर मी वह चुप रहे प्रकाशकत्तां की तरह मद कौ सुगन्ध हो सिसे दिखा 
रषा था, उत गन्धमादन गजपर सूनी दृष्टि डालकर चन्द्रापीड वासःभवन में गये । पहाँ जाकर उन्होंने सानसब्जा 
उतार कर रख दी, अपने अङ्ग शयन पर डाळ दिये, पश्षावाले तारुब॒न्त से इवा करने छगे, शरीर दबाने वालों ने 
घोरे-योरे शरोर को थकावट मिटा दी, यद्यपि वह रात में जागते रहे ये फिर भी उन्हें नोंद नहीं आई, वह पुनः 


अन्यान्य दुःखों को उरपन्न करने वाळी चिन्ता में छग गये । 
“यदि मैं माता-पिता की भाहा बिना प्रप्त किये इन्हें विशाळ शोकसागर में डाळकर और पुत्रविरह से 
भायै शुकनात एवं मनोरमा माँ को विना आश्वासन दिये यहीं से चछा नाता हूँ तब तो मैं भी वेशम्पायन 
का ही अनुकरण करता हूँ । अगर मैं छोट जाता हूँ तब मेरे मन में मय है कि वह सुझे पुनः आने हो नहीं देये। 


सू मैं क्या करू ! अथवा मेरे नहीं छूट पाने को भाशक्का निमूंल है। मेरे प्रिय मित्र वेशम्पायन ने से तया कुकी के 
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कादम्बरी [ सर 


व्यजताप्यपरेण प्रकारेण गमनझुरपादयता कादस्बरीसमीपगमनोपायचिन्तापयोकुलमतेर. 
पकतमेब | तदधुना वेशम्पायनप्रत्यानयनाय यान्त न तातो नाम्यापि नायेशुकनासोपि निव. 


रितु शक्नोति माम्‌ | गतश्च वेशम्पायनसहितस्तेनैष पार्श्वेन पुरस्ताद्रमिष्यामि | 


निश्चित्य तत्कालकृतं वैशम्पायनवियोगदुःखं परिणामसुखमौषधमिव बहु मन्यमानो मुहर 
परिब स्थित्वा विभान्तः सुखितेरज्नेरापूरिते वृतीयाधेयामशंस्त शरीरस्थितिकरणायोदतिङ्चत्‌। 
उत्थाय च यत्रैव कादम्बरी तत्रैव बेशम्पायन इति स्वघेयोबष्टम्भेनेब संस्तभ्य हृ 
शूत्यान्तरात्मा पुनरेब संबगिताशेषराजलोकः शरीरस्थितिमकरोत्‌ | कृताहारख्वान्तत्वे्षो 
मदनानलस्य बेशम्पायनबिरहरोकारनेश्च बहिरपि संतापदानाय साह्दायकभिव कुमु 

hades ` 
मां चन्द्रापीड । आस्मस्वोदत्याऽभिषमिन्नता व्यक्तीकृता । अपरेण-विचित्नेण गुप्तेन च । गमनमुत्पाइ, 
यता-स्धां यात्र साधयता । कादम्बरी समीपगमनो पायचिन्तापयाँछुछमते?-केन प्रकारेण काइ 
समीपं गष्छामीति चिन्तया ब्यप्रधियः। से-मम। उपछृतस-उपकारः कृत। । णयसधः-चशग्पापतो 
गुछ्या स्वयान्रयानया कादग्धरीसमीपगमनविषयचिन्तया भ्यग्रमानसस्य सस . के तदुन्वेषणाप 
काद्म्बरी समीपे शवति वेशम्पायनान्देषणाय गमनस्पौचिस्यप्रापितश्वेन तर्शमी पप्रासिसौविध्यसुपपायो 
पकारमेव कृतवानिति । वैशग्पायनप्रश्यानयनाय-तरपरावफ्तनाय । यान्तस्‌-गरछुन्तस्‌ । निवारयितु 


८6 


CPP 


धाकनोति-निरोद्धुमीष्टे । गतछ-वेषाग्पायनान्वेषणसुद्दिश्यारछोदसरोवरं प्राप्तश्नाहम, तेनेच पारदेंग- | 
तस्याइछोद्सरस एकेन भागेन । पुरस्तात-भग्ने, कावुर्बरी समीपमिति मनसिङस्यायं प्रयोगः। त्वा | 
कृतम-तस्मिन्समये जातम्‌ । परिणामसुखस्‌-भदसानसुखप्रदस्‌ । सौषघस्‌-भेपञ्यस्‌ । यथा किमि | 
भेषजं स्वादे कडु विरसमपि ब्याधिप्रशमनद्ठारा परिणामे सुखं ज्ञनयति तद्वददं वे श+्पायनवियोगदुःत्नः | 


मपि परिणामे कादम्परीलमीपसुपसर्पणसौविष्यञ्युपपाद्य सुखं जनयिष्यतीति घेशम्पायनदियोगदु्ः | 


भेषज्ञयो! साइशयं घोष्यम्‌ । विक्षान्तः-इतविभ्रामः । सुखिते"-स्वस्थतां गतेः । तृती यार्धंयामशङ्के 


तृती यप्रहरार्घपामश्चंखे-पाधंह्ठिमहरमितायां रात्रौ गतायां तस्सूचके। आपूरिते-आध्माते वादिते सतीः | 


स्यथा। शरीरह्थितिकरणाय-शरीरकार्यांणि कत्तस्‌ । उदतिष्ठत्‌-उस्थितः । 


स्वधैयांवधभ्मेन-ेरयांवछग्वनेन। संस्तभ्य-इढी कृत्य । शून्यान्तरात्मा-विङळहृदयः। संघपितां | 


रोषराजछोकः-विसजिंतसमस्ताएुगामितुपलमूहः । शरीरस्थितिस-धनानभोजनादिकस, । ज्वळतल्प्रदी' || 


प्यमानस्य। मदुनानळस्प-झामवद्देः । बहिरपि सन्तापदानाय-घाह्मदेशादपि सन्तापं दातुम्‌ । सहायः | 


कस-पद्दायताम्‌ । उपरिस्थितः-भाकाश रूपोध्चदेशे बच॑मानः। ( मध्पाह्ं वण॑यितुमिष्छुः कविः सूरं 


स्पाकाशारूहतायां कारणसुर्प्रेच्षितवानत्र, चन्द्रापीडस्य हृदये काएस्वरीविषयककामा भिधंत्तते, चेशम्पाः | 
यनदिरहशोकायिश्षारित, तयोरग्न्योः सन्‍्तापनशक्ति बद्धयितुं बाद्यमागादपि सम्तापं प्रदातुं _ दिय | 


अपने आत्मीय बनो को छोड़कर भाग खडे होने के द्वारा कादम्बरी के समागम के उपाय को चिन्ता में म्स | 


बन्द्रापोढ़ का उपकार हो किया है। अब वैशम्पायन को ळोटा छाने झो जप मैं जाने छंगूँगा तव मुझे पिता 
माताजी या भाय॑ शुकनास, कोई नहीं रोक सकते हैं। जाने पर मैं वैशम्पायन को साथ करके उसी लगे 
भागे बढ़ जाऊँगा । इस तरद निश्चय करने पर उन्हें वैशम्पायन के वियोग का कष्ट परिणामसुख भौषध कौ तर 
अच्छा छगने रुगा, वे कुछ देर विभाम करके प्रसन्न अङ्गां से तृतीय प्रहर की सूचना देनेवाछे शह? 
बनने पर शरोरकृत्य सम्पादनाथ उठ गये । हर 
चन्द्रापीड़ ने यह सोचकर कि “जहाँ कादम्बरी हे वहीं वेशम्पायन भो है? | इसी से उसके हृदय को पर 
प्राप्त हुआ, यद्यपि उसकी आसमा शून्य हो र्दी थी, फिर भी उसने समस्त राञागण को धीरज बेधा! बो 


उनके साय दी शरार-काय सम्पन्न किये । मोञन-समाप्त करने के बाद उसे ऐसा माझम पढ़ा कि म f 


बाहर ज्वळित होनेवाळी कामाझि तया वैशम्पायन विरह्वासि की सहायता पहुँचाने के निमित्त छपर 


दिया में किरणों को फेछाकर मैं भी सन्ताप बढ़ाऊँगा, इतो उद्देश्य से सूय भाकाश के मध्य में था ग | 
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वस्त्रापीडकथा ] जलमण्डपबणेनम्‌ ८१ 
- स्थित्जातिक्मश्ास्वपि दिक्ष युगपत्मरसारितकरः करोस्ययत्नेनैव संतापमि 
a रे सबितरि, आतपव्याजेन वलति ० ह 
बिशन्तीष्विव शारीरसातपकणिकासु, पुञञ्यमानप्राणिसंघातासु तलम्रवेशात्संकटायमानासु 
पादपच्छायासु बहिरालोकयितु चाप्यपारयन्तीषु दृष्टि दिङ्मुखेषु व्वलत्स्विव, दुःस्पशोसु 
भूमिधु; निःसंचारेषु पथिषु, संकटप्रपाकुटीरोदरोदपीतिपुश्ितेष्वध्वन्येषु, नार्डिधमश्चासातु- 
रेषु स्वतीडावस्थायिषु पत्ररधेषु, पल्वलान्तजेलप्रवेशितेबु, महिवदृन्देषु, अरविन्ददलशकत्ष- 
किश्षल्कविच्छरितभिच्छाबिलोडितोत्वुटितबिसकाण्डच्छेददन्तुरं निपानसरःपङ्कमारोहृ्सु 
करियूथेषु, रक्ततामरसकान्तिषु ललनाकपोलोपान्तेषु, दलितमुक्ताक्षोदानुकारिणीपु बिराज- 
मानासु घर्मजलकणिकावलीषु, स्मे स्मयेमाणायां ज्योत्स्नायाम , गृह्ममाणेषु तुषारगुणेषु, 
~ ९४ ॥ तारा 


मारोद्दति सूर्य इसि ) भवतिकष्टम-धरयन्ततीवरूपेण । दिचु-दिश्ासु। युगपत्मसारितकर:-पमकाळमेव 
दि्किरणः। अथत्नेन-विनेव प्रपासम्‌। भाकळय्य-विचार्य । गग नतळमध्यम्‌-काकाश्षमध्यभागस्‌ । 
-सवितरि-सू्ये । आतपण्याजेन-सुयरश्मिष्छुलेन रजतद्रबम्‌-तुतं रजतसू। उद्विरति-वितरति । रश्मि 
जाळे-किरणससुदे । आतपकणिकासु-आतपखण्डेषु । निर्सिध-मिरवा । विशन्ती र्विब-प्रदेशमिव 
ङुवंतीशु । एुब्ज्यमानप्राणिसंघासु-एकत्रीयूतप्राणखूरसमूहासु । तळपरदेशादरृतछसङ्कचितरवात्‌ । सङ्क 
दायमानासु-सङ्ीणतां गतासु। ब्रडच्छायास्तल्प्रविष्टा', तन्न च सर्वे प्राणिनः पुञ्जीसूता इति छाया 
_ नितान्तसंंकीर्णतां गतेस्य्थंः। घहि!-छायातो घाह्ममागे। आछोकयितुस-द्रष्टुस्‌। अपारयस्तीषु-भश- 
दासु । दिङसुखेड- दिगवकाशेषु । ज्वल्स्सु-एश्वमानेषु । दु।स्पर्शांस-सन्तप्ततया करेन स्पष्ट शक्यासु। 
निः्सञ्ारेु-ळोकसञ्चरणशून्येघु। पथिषु-मार्गेषु। सङ्कर अतिसष्टीणं यरपपायाः पानीयशाळाषाः 
कुटीरस्य छघुक्षवनस्म उप्र सष्यमागस्तन्न उबपीतये जलपानाय पुल्जितेषु एकत्रीभृतेषु। अध्वन्येषुः 
पथिकेषु। घाडिन्धमेः अर्युष्णेः खासेः निश्वासपवनेः आतुरेषु ब्यम्नेषु । स्वनीडावस्थायिषु-आस्मकुलाय- 
स्थितेपु । पत्ररथेघु-पछिषु । पद्वछान्तजैलप्रवेशितेपु-अदपत्नळाषयसध्यं गमितेषु । महिषदुन्देषु-कासर- 
छुलेघु । अरविन्दस्य कमलश्य यानि घृछशकलानि पत्रसण्डानि तेः किअरव्केश विच्छुरितस ब्याप्तम, 
हृष्छुया यथेडछुस विळोडितानास मर्दितानास अत एव च उच्छुदितानास खण्डतां गतानास बिसका. 
ण्डानास कमछनालदण्डानास्‌ छदैः खण्डेः दन्तुर निस्नोध्तम ब्यासमिस्यर्थः। निपानसरःपङ्कस्‌- 
. उदकपूण॑लरोवरपङ्कभागम्‌ आरोहत्सु प्रविशस्सु करियूथेषु-हस्तिनिवहेधु । ( मध्याद्वमात्तण्डे तपति सति 
सन्तापकदुर्थिताः करिणो जलाशयं प्रविश्य तरपङ्क भागं प्रवेष्ट्मिवेष्छुन्ति, तथा सति सन्तापापनोदृ घस्य 
शकक्‍यक्रियरवेनोप्पेद्षणाविति भावो वोध्य!) छलनानां सुन्दरीणां कपोलेषु गण्डदेशेषु रक्ततामरसकान्तिषु 
रककृमळसाउ्यं गतेषु सत्सु । (मध्याह्दे सल्तापाधिक्यवश्ञाइनिताफपोलदेशा रकाभा जागन्त इस्याशयेः 
नेद्सुक्तम ) घ्मजळकणिकावळीघु-्वेदजलविन्दुनिकरेइ । द्तिसुक्ताछोदाशुकारिणीयु-चर्णी हतमौक्ति 
' कसण्डसाइश्ये प्राप्तासु । विराजमानाधु-शो समानासु सती प्विस्यय! ( कायसंसकाः स्वेद्विन्दुकणिका: 
थर्णोक्ृतमुक्ताखण्डवद्व मासन्त इृत्यभिप्रायः ) स्मर्य॑माणायास्‌-ध्यानपथं प्राप्यमाणायास । न 
_यासू-चन्म्रिकायास््‌ । (दिवा सूयंसम्तापिता निशायां दैत्यप्रानबिधया कृतोपकार च सूयंसन्तापिता निशायां दोव्यप्रधानबिधया इतोपकारां चरित्रको स्मरन्ति, 
सूये की किरणे धूप के व्याज से रणपरव उगिळ रही हैं, धूप के कण झरौरमेदन करके भीतर र २ 
पडों के नीचे प्राणियों का दळ एकत्र हो गया है जिसलें पडों की छाया सडुट में पढ़ गई है, दृष्टिय र संकरो 
में भी असमर्थ ऐ रही है, दिशायें जळ रदी दै, भूमि को छना दुधार हो रहा है राह सूनी हो श ख 
पनाह के वोच पानी पौने के छिये यात्री एकत्र हो रहे हे, अपने घोसं में पि हे बळे एवं 
सोस छे रहे हैं, भद्िषवन्द जळाशयों के भीतर पेठ गये हैं; झायी का सदाय भरते 02. रककमडाम 
कि्षसक से व्याप्त तथा इच्छानुप्तार तोड़े गये गाण्ड कें से पटे जलाशय '३ हे रहे हे ह्ोोग ज्योत्स्ना 
छढळनाकपोळस्यळों में चूणे किये गये मोती के पराग कौ तरह दोखनेवाळे स्वेदकण चमक र ५ 


७ का० उ० , 
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पर कादम्बरी $ [ ततर 


बाङछयमाने पयोदकालाभ्यागमे, अभ्यथ्येमाने ` दिबसपरिणामे, दसन 
हृदयेषु, उत्थाय सरस्तीरकलिपतम्‌ , अनवरतापतञ्जलासारसेकनिबारितोष्णकर किरणा 


पम्‌ , एकसंतानाबलीधाराब्ेवेगवाहिन्या निर्मारिण्येव कुल्यया परिक्षिप्तम्‌ ’ अन्तरात्म 
चन्दनचचद्रेम्‌ ) सररत्यामपद्मिनीपलाशास्तीणसमस्तभूतलम्‌ 3 भासोदमानसरससू 
डितारविन्द्रारिदत्तप्रकरम्‌ , आकीणेसरसबिसकाण्डम्‌ , अक्राण्डकल्पितभाबुद्‌ कालित. 
तो बईन्तीमिः शेबलश्रबालमञ्जरीभि, जलदेबताभिरिव सद्यः स्नान 


शाप इाउरयलतायादुपनतायाख सत्यामेव वस्तुषिशेषयुणाः स्खतिमारोहन्तीति प्रहर वस्तुविशेषगुणाः स्वखतिमारोहन्तीति सिङे 
तुषारयुणेषु-तुषारस्थितेचु शेर्यादिगुणेषु । गुद्ममाणेषु-श्ञायमानेु सरसु । पयो दुकाछाभ्यारामे-इष 
समयस्यागमे। वाब्घुयमाने-छोकेः काम्यमाने सति । दिवसपरिणामे-दिनावस्ाने अभ्यश्यंमा 
छोड प्राष्यमाने सति । दये लोकानां चित्तेषु । प्रदोषदृ्शनाकादसिषु-राधिपरारम्भसमयावोक्ष 
'कामयमाने षु सस्सु । उस्थाय-स्वस्थानात्‌ चलित्वा। सरस्तीरकरिपतख्-सरोवरतरे निर्मितम्‌ । इत 
प्रारभ्य प्रस्याघातमिव दिवसस्येत्येतावदुन्‍्तं जछमण्डपवर्णनस्र । अनवरतस्‌ निरम्त रम आपततः प्रबद्दमा. 
नस्य जलासारस्य वारिधारायाः सेकेन निवारितः दूरीकृतः उप्णकरस्य सूयंस्य किरणेः कर! स्ता 
ऊष्मा यन्न ताइशम्‌ । एकसन्तानावळी एकः प्रवाहः तन्न धारावषंण जलतृध्या वेगेन बहति तशशवीढा 
निञ्चरिण्या नद्या इव कुए्यया जछप्रणाइया परिदितम्‌ व्याप्तम्‌ । अन्तराळर्बितेः सप्यभागाधस्थापितैः 
जळनग्बुप्रवाछेः जम्बप्रभेदपत्नैः ( श्यामछेः) आहित उत्पाितोऽस्धकारो यन्न ताइशस। परुष 
छम्बिताः कुसुमानि पुष्पाणि पञ्चवाः नूतनपन्नाणि छताः प्रतश्यश्च तासिः भावुतः वेष्टितः अर्ष 
सकल! स्तम्भचयो यत्न ताइशसर। अतण्वा सहस्या हरिचन्दनचखंया चन्दुनपछुलेपेन भाद्ेम विछद्प। 

ध् a क सै च्छ ट्‌ 
मरकतश्यामः सरकतमणिकृष्णवणः पश्मचिनीपछाश! कमलिनीदलेः आस्तृतस्‌॒ जाष्छादित समरतं भूत | 
यन्न ताहशस । आमोद्मानेः सुगन्घशाकिमिः सरसेः भराद्रेः स्फुडितेः विकसितेः . | 
कमळसपुदयेः दत्तः कृतः प्रकरः आस्तरणं यन्न ताइशस्‌। भाकीणंस्‌ प्रसारितम्‌ सरसं प्रत्यभ्नोदृ दततप- 
प्रस बिसकाण्डस्‌ कमछनाछवुण्डो यन्न ताइशम्‌ । भकाण्डकहिपतप्राबृद्काळम्‌-असमये ससुपस्यापितर' 
_घांसमयम । इतस्ततः-यन्न तत्र । वष॑न्तीभिः-जछख्नाविणीसिः। शेवछप्रवाछमअरी सिः-शेवाकमक्षरीत्ि।| 
( सेवळप्रवाळमञ्जयों जछमण्डपे यन्न तत्न स्थापिताः इतस्ततो चर्षन्तीति जळमण्डपे$समय ए 
वर्षाकाळ उपस्थापितो भवतीति घणनहृवृयस्‌ ) वाराङ्गनाभिस्पेतमिति जलमण्डपविषेषणं तन्न वाए' 
कभाविशेषणान्याइ-जर्देवताभिरिवेत्यारम्य उपकरणपाणिभिरित्यम्तेन सन्दर्भण । जळदेवताभिरिर 
जलदेवतासहशीभिः। सद्यःस्नानाद्रंचिकुरहस्ताभिः हस्तयोः सद्यास्नानवशादार्द चिकुरं केशपाशं षा 
. चन्तीभिः। उपमुहीता करे चता सुरभिः सुगस्धपूणा कोमळा भकठोरस्पर्शा च जळारब्रिका ताळबृस्तं पारं 
का स्मरण कर रहे है, पाळे के गुण गा रहे हैं, बरसात का आगमन चाह - रहे हें, दिवस के अवसान को प्राग 
कर रहे है, हृदय प्रदोष को देखने की इच्छा कर रहा है । इसी समय चन्द्रापीड उठे और सरोवर के का 
बनाये गये जळ मण्डप में चळे गये । डत बकमण्डप में बराबर गिरती हुईं जळ को पारा से सूर्बिरणो 
सन्ताप निवारित कर दिया गया था, वह चरू-मण्डप एकभाव से गिरने वाळी तथा घारा के वेग-वर्षण से 

“कौ तरह लगने वाळी नालो से भिळा था, बोच में रखे गये जामुन के पत्तों से उस जळ-मण्डप में भस 

| हो या, उसके सारे स्तम्मों पर फूछ-पत्ते एवं छतायें कटक रही थीं, वह जलमण्डप अधिक चन्दन छेप ते गौर 

 ई। रहा था, वहाँ की भूमि मरकतमणि तया नौलकमळ के पत्तों से काली हो रही थी, सुगन्धित एबं 

। कर शक रहे त, गोठे दगाब्दण्ड यह विर रहे ये, शेवाळ को मजरियों नळ झो बश कर र 

मय में वर्षाऋतु की कहना जाग उठती थौ । सथःस्नान से गोळे बाझों को हाथों में छिवे, 


* ` १-न-तबुः" भूत नासति। 


fT 
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पीडया] नन्हापीडल्य उदजयिनीपयाणोद्योग: 


परे 

तसुरमिकोमलजलाद्रिकाभिरनाश्यानचन्दनाहुरागहारिणीमिह | ; 

द सितालरौवलालाभगातालहन रागाणां 
रणपाणिभिरबद्वीभिवोराङ्गनाभिरुपेतम्‌ , परिभवस्थानमिब निदाघसमयस्य गाइ 
शीतकालस्य, निवेशमिव बारिवादवानाम्‌ , तिरस्कारमिव रबिकराणाम्‌ क दानमिव 
सहोदरमिव हिभगिरेः, स्वरूपमिव जडिम्नः, आवासमिव विभावरीणाम्‌ सरसरः, 
दिवपस्य जलमण्डपमयासीत्त्‌ | ` म्‌, मत्याघातभिब 


तत्र चातिरम्यतया क्षुमितमकरध्वजोत्कलिकासहस्रविषमं लति 
संधुक्षितसुद्ृ्रियोगानलं महासमुद्रमिव राम्भीरं तं दिवसमेकाकी कथे कनात व्यय 
पात्रेणालङ्ळयत्‌। लोहितायमानातपे सायाह्न नित्य बहुलगोमयोपल्षेपहरिते मम्दसन्द्‌- 


~प 
स्ताइश्ीमिः। अवाश्यानः अधिको यश्चन्दुनाङ्गरागः चन्दुनछेपस्तेन हारिणी 
यमान्नं केवल हारवळ्य एव आमरणं भूषण यासां ताइशीमिः | अदा ह कळ 
कुतप्रस्यग्रशवालपन्नामिः । सुणाळः कमळनाळ!, ताछबुन्तम्‌ ग्यजनम, कपरः घनसारः, पटवासः सुगन्ध 
दरग्यचुणंस, हरिचन्दन, चन्द्रकान्तमणिदृपंणः चन्बरकान्तमणिरचितो मुकुरश्न सदादि उपकरणं 
बस्तुज्ातं पाणौ हस्ते यासां ताइश्ञीभिः। अब ह्वीमिः स्वद्पसंख्यासिः वाराङ्गनाभिः वेश्याभिः। उपेतम- 
युक्तस्‌ । निदाघसमयस्य ग्रीष्मकाछस्य प्रिभवस्थानस्‌ परा्जयस्थलम्‌ इव । शीतकाळस्य-जाड्यसम- 
यस्य । निदाचस्‌-णा दिकारणम्‌ । ( शेस्यजनफतया जळमण्डप ह्य शीतकाळनिदानरवसुक्तम्‌ ) वारिवा- 
हानास्‌-मेघानास्‌ । निदेशस-कादाचिर्कनिवा्तस्थानम्रिब। तिरस्कारम-पराभवस्‌ । रविकिरणानास्‌= 
सूर्यकराणास्‌ । सरसः सरोवरस्य हृदुयस्‌-चित्तम्‌। हिमगिरेः हिमाळयस्य । सहोद्रम-सहोद्रश्नातरस 
इव । जहिग्नः-शेस्यस्य । स्वरूपस्‌-आकारविसेषस्‌ । विभाषरी णास्‌-रात्रीणास्‌। आवासं-निवासदेशस्‌ 
अस्याघातस्‌-तिरस्कारस्‌ । अन्न कारणे कायो पचारात्तिरस्कारकारणस्य जळमण्डपस्य तिरस्काररूपतोखा, 
` अत पवात्र-*अभेदेनामिधा हेतो हंतुहतुमता सह? इति छषितः, "तारुण्यस्य विछासः समधिकळावण्य- 
सम्पदो ह।सः। धरणितळस्याभरणं युवजनमनसो वश्ीकरणस्‌ ॥? इत्युदाहृतश्च देतुरनामाळङ्कार। । जळ- 
सण्डपस्‌-जले निमितं शीतळं अवनम्‌ । अयाीत्‌-गतषान्‌ । ifs 
तत्र जछमण्डपे अतिरम्यतया तस्य जळमण्डपरय सौन्दुयंचिदोषेण दुभितस्य वद्धितस्य मकर" 
ध्वननस्य कामदेवस्य यत्‌ उत्कछिकालह्रम्‌ नानाविधा उरकण्ठारतामिविषमस्‌ भीषणम्‌, जलासारशिशि- 
रतया जछधघाराशीततया सन्धुक्षितसुहृद्वियोगानछस्‌ सन्दीपितमिन्नवियोयबद्विस, महासमुद्रस इष 
गर्भीरं दुष्पारस्‌ दिवस्‌ दिनम्‌ । एकाकी सहायान्तरनिरपेच्षः। कथं कथमपि-केनापि प्रकारेण अतिः 
कषडेनेत्यर्थः। र्वधेयंयानपात्रेण-स्बकी यघेरूपतरणीसा हास्येन । अछङ्कमदु-उत्तीणंवान्‌ । ( चस्त्रापीडः 
स्य इते स दिवसोऽतिदुष्पार आसीत्‌, यतोऽसौ दिवसोऽतिरम्यतया कामोहीपकस्वेन अतिशिशिरतया.च 
.मिन्नवियोगव्यथोद्दी पकत्वेनातिगस्मीर आासीत्‌ „ परन्तु यथा गश्मीरमपि सागर को$पि नौकासाहाच्येन 


कोमळ पानीफछ को हाथों में घारण किये, गाढे चन्दन-छेप से सुन्दर दौखने वाळी, बाळ शेवाळ को भूषण रूप में 
धारण करने वाली, हाथों में सृगाळ, ताळदृन्त, कपूर कौ भूरि, चन्दन, चन्द्रकान्तमणि, मणिदर्पण भादि उपकरणों 
को धारण करने वाही वेइयायें वहाँ जरूरेवता सदृशञ प्रतीत होता थीं । वह नरूमण्डप प्रौष्मऋत॒ के छ्यि परा- 
चय का स्थान, शोतकाळ का कारण, मेर्षो का पढ़ाव, सूयंकिरणों का निवारक, सरोवर का हृदय, हिमालय का 
सशेदर, शेत्य का स्वरूप, रात्रि का आवास एवं दिन का प्रतिदन्दी प्रतोत होता था। मी 5 
उस भति रमणीय स्थान में चम्नढ मकरध्वज की उत्कण्ठा से विषम जलब ते शोतळ होने से मित्रवियो- 
गाझि को दीपित करने वाळे महासागर की तरह गम्मौर उत्त दिन को किसौ तरह अपने पैयंहूप नोका के सहारे 


चन्द्रापीढ़ ने पार कर छिया । सायंकाल में धूप के रक्ताभ हो बाने पर जछमण्डप से निकलकर गोमय से se 
भी इवा से चछाये गये सुगन्षपूर्ण शेतपुष्पों से शोभित बासभवन के भोँगन में समामवन को तरह समी 
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८8 काद्स्बरी [ उततर 


पयमानघवलङ्सुमप्रकरशोभिनि बासमवनाङ्गण क्षणमिवास्थाने समास. 
लाला स्थित्वा द्वितीय एव यामे चलितव्यं सञ्जं साधन, 
मित्यादिश्य बलाध्यक्षसुक्षोदय एव विसजिताशेषराजलोको वासभवनमध्यवसत्‌ । अर्था. 
बिरान्तरितोग्जयिनीदशनोत्सुको बिनापि प्रयाणनान्या सबल इ कटकलोक; संदूर | 
प्रावतेत गन्तुम्‌। आत्मनाप्यलब्धनिद्राबिनो दोऽबतरत्येष ठ॒तीये यासे तुरगकरिणीप्रायाद. | 
नेनानतिबहुना राजलोकेन सह विरलकटकसंमर्देन वत्मंनावहत्‌ | अथाध्वनच सह की | 
यामबत्याम्‌ , रसातलादिवोम्मष्स्सु सर्वभावे, उन्मीलन्तीष्बिव दष्ट, पुनरिवान । 
सष्यमाने जीवलोके, विभव्यमानेशु निम्नोन्नतेषु, विरलायमानेष्विव वनगहनेषु, सुनः | 


INS St einer mem 


| 
चेव चन्द्रापीणोंडपि घेयतरणिसहकारेण तं पिवसक्षागरं लक्वितवानिति बोष्यसर) छोहितापमारे- | 
य रला । निग॑श्य-जळमण्डपादहिरागरश्य । चहुछगोसयोपहेहरि 
अतिप्रचुरेण गोमयकृतळेपनेम हरितवणंतां प्राप्यमाणे। मम्दुसम्द्माउतेन सम्दृदायुना आहते प्रेतं | 
सत्‌ उत्तरळायमानं चञ्चछीक्रिपमाणं यद्‌ धवळङ्घुमं श्वेतणुष्पं घरप्रकरेण तप्रास्तरणेन शोभिनि शोगाः | 
युक्ते। वाप्तभवनाङ्गणे-पटमण्डपरूपदाससदनर्य अज्ञिरे। आइ्धाने-प्तभाअवने। समासन्नपा्िहेः | 
समीपवचिराजपुत्नेः। तेशम्पायनाळापेन-पेशग्पायनसंड्या फथया । याने-प्रहरे । सस्मीकुरुत-सृरः | 
आवं प्रापपत । साधनस-पात्नोपयुक्त वस्तुजातम्‌। इति आदिश्य-पु्स्‌ आज्ञाप्य। बलाध्यत्तस-पेतः | 
नायकम्‌ । ऋद्योये-सन्ध्याक्ाके नक्षत्रोदये । विसरजिताशेपराजलो कः-चिस्र४पमस्तराजन्यवगः । भ | 
घसत-प्रविष्ट। अथ पुतदनम्तरम्‌। अतिचिरान्तरितम्‌ चहुकाछविकूश्थितश््‌ यदुलाचिनीवदृशंनम्‌ सः | 
राजघानीविळोकनस, तदर्थमुस्सुक उत्कण्ठित।। विनापि प्रयाणनाण्दथा-यान्नाकाङसूचकपरहम्णाे+ 
ज्ञातेऽपि । कटकळोक!-सेन्यवर्गः । संवृत्य-मिळित्वा एङत्रीसूय। गरतु प्रावत्तेत-गमने प्रतु्त।। असमना 
र्बयमपि। अळब्धनिद्गाविनो दः-अनधिगतनिङ्रासुखः। अवतरर्येव तुतीये “यासे-तुतीयप्रहरे प्रास , 
मात्रे । तुरगरिणीप्रायवाहनेन-अश्वकरेणुकारूपं दाहनमादहा। अनतिबहुना-णनतिप्रचुरेण। 
छोकेन-राजन्यवरोग। विरछकटकसंमर्देन-कढकसंमदंर हितेन-विरलप्रथारसेन्ययुकतेमेत्यर्थः। पका 
मागण । अबहृत्‌-अचछत्‌। अथ-पुतद्नन्तरम्‌। अध्चना-मागंण । जीणारास्‌-थघसितायाम्‌ । य 
बत्यास्‌-मिश्ञायाम्‌, यथा यथा राष्रिः चचीयतेस्म तथा तथा मागोंऽपि चीयतेससरेष्यर्थः । लवंभावेषु-पर 
पदा्थेषु। रसातछात्‌-पाताछात्‌। उन्मजत्सु-बहिभवस्सु । इष्टिपु-छोकानां नयनेषु । उन्मीलत्ती 
वृशंनसामध्य प्राप्युबतीष ( जाते प्रभाते लोकद्शो वस्तुम्रइणसमर्था जायन्त इति ताघासुन्मीहनमः 
) अन्यया-प्रफारान्तरेण । खुज्यमाने-निमीयमाणे । जीवळोके-संखारे । ( निशायां संसारोऽषं 
कारनिळीन आसीत्‌ सम्प्रति चायमाने प्रभाते संलारो भूयो इष्टिषयमधतरतीति तस्य प्रहरात 
धुव्यमानःवमभ्रोदो चितं बोध्यस्‌ ) । निम्नोक्ञतेषु-नीयोषस्षागेषु । विभज्यमानेषु इदं नी खमिदुयुरचरगि 
बिभाग प्राष्यमाणेपु । वनगहनेषु-घनकाननेपु । विरछायमानेषु-विरछतामापधमानेघुः। अस्घकारेप 
बनानि निताम्तघनानि प्रतीयन्तेरम, सम्प्रति तान्येव घनानि प्रकाशवशास प्रापयेरत्यानीव प्रतिमा 
० शाति मका यशाच, मातर रकग १ लय 


राजागण के साथ चन्द्रापीड वेशम्पायन को बात करते रहे, थोड़ी देर के वाद सेनापाळ को उन्होंने भादेश रि 
कि रात के दूसरे प्रहर में ही चलना है, भाप सारी तैयारी कर ळें, अनन्तर तारों के उगने पर बब 
ह र विदाकर वासभवन में प्रवेश किया । यात्रा का बाजा नहीं बजा, फिर भो पहुत दिनों से छी 
या ते 5 कण उत्सुक सेन्य-समुदाय यात्रा की ऐयारो करने रगा, उन्हें स्वयं निद्रा नह 
आ ते बह पु के म होते ही वह अश्व एवं करिणी को वाहन बनाने वाळे थोड़े राजपुरं को साप छे 


इसके बाद रात के साथ-साथ माग के क्षीण हो जाने पर, पाताळ से सारी चीजों के निके र 


भोंखों के उन्मीजित होने छगने पर ऐसा प्रतीत होने रूगा, मानो जीवछोक को पुनः सृष्टि हो रही.रो। के 
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ब्न्‍्द्रापीडकथा ] वेशम्पायनस्य छते सनोरमाया विलाप: ६४ 
हिस्वब तरुलताशुल्मेषु, aL पदे इब बहुलला्ारसालोहिते दिवसश्रियो- 
बश्यायसेकान्वपल्लब इबोद्धिद्यमाने पूवो शालतायाः कमलिनीराग्रादायिनि दिवसक रन 
विस्पष्टे प्रभात समये, फटकलोकेनेव सह परापतितवानुज्ञयिनीम्‌ | र 


अथ दूरत एव प्रसतिदवन्द्रसंस्थितेश्व पुष्ज्यमासैश्च पञ्चश्च पविष्ट 

थ॒ बद्धमण्डलेश्ो पिष्टः 

बलिवेश्व्‌ दत्तकतिपयशूत्यपदेश्च निवत्येमाने ागच्छ्ोन्युोा विषणे 

दीनवदनेश्च महाकष्टशब्दासुखरेश्व दुःखाधिक्याहितमौनैश्य सुनिमिरपि मुमुछ्ठ॒भिरपि बीत. 

च्छ ल ऱ्य मे पि नने के हे 

रागैरपि निःस्प्ठडरप्युदासीनरपि दुजनरपि स्नेहपरवशेः पितृभिरिव सुह्ृद्धिरिव स्निग्धष- 

न्थुभिरिव च नगरीनिगतेरात्यी एच्छयमानं कथ्यमानं च विचायमाणं चानुभाव्यमान च 
वेशम्पायनवृत्तान्वसेब समन्ताच्छुश्राव । 

श्रण्बंश्व चकार चेतसि | 'बाह्मस्य तावजनस्येयमीदृशी समवस्था | कि पुनर्येनासा- 

~ Ni 


इति भायः। तदळ्तायुशमेए-बुपळतादिइ। सडुचर्यु खबतामएपतां च भजरसु। अन्धकारे भूयस्तया 
प्रतीयमानास्तर्ळूताशुएमाः प्रकाशे जाते सङ्घो यस्निव प्रतिपद्यमानाः प्रतिभासन्त इत्यर्थः । गगनतछमा- 
रोहन्स्याः दिष्शियो यहुरळाउारसाछो हिते पदे इव, भवश्यायसेकात्‌ पूर्वाशाळतायाः उ ज्ञि्माने नव 
पच्चवे हव, छसलिनीरागदुायिनि रविविस्ये इत्यन्वय;। रागनतछस्‌ भाकाशदेशस आारोहन्थ्याः दिवस- 
भियो दिनळपसीरूएचाथिकायाः हुळळाछारखालो हिते प्रचुरा दारागरख्जिते पदे चरणे इव ( इदमेक 
सुखजोपनीतं रतिबिव्यश्य विशेषणस्‌ ) पूर्वां शाळतायाः प्राचीबिशारूपवदक््याः अवश्यायसेकात रात्रि. 
चितश्चीतविन्दुसेउनात्‌ उद्धिय्माने विकासं भजमाने नवपश्चव इव ( इदमपरसु्रे्षोपनीतं रविविग्व- 
विश्षेषणक्व ) कभलिनीरागदाधिनि पद्चिचोप्रीतिजनके ( इदं तृतीयं साधारणं रविबिग्थविशेषणस ) 
विस्पष्टे म्रमातसमये-स्छुटे प्रातःकाळे जाते। फढकोकेन-सेन्पससुद्येन। परापतितवान-भागतवात 

र म्रसृतिद्वन्दवसं रियतैः-किलिद्दूरप्रचछितेः। पु्जयमाचेः- पुकघ्रीमवञ्भिः पुखजितेः-पृकन्निते.। आबद्ध 
मण्डळे।-सङ्ञात आदं एने । बळित'-पराद्त्ते!। दुत्तकतिपयश्स्यपदेः-निरुद्देश्यभावेन कतिचन पदानि 
चलितवद्भिः। वियर्ष्यंसाने! अन्यैः परावत्त्यंमानेः । उन्सुखंःऊष्वीृताननेः। अधोमुखे/-नज्वदने!। 
उद्वाध्पइ्िभिः-साश्नुन यने । विषणंदी नवणुनेः-छ्ीणप्रभखिच्वाननेः सुसुष्षमि-मोचं कामयमानेः। बीतः 
रागे-विरखेः। निःश्पदैः-सांसारिकभोगविषयेऽनभिलाषञ्ञाळिभिः। उदासीने-स्वर्गादिसुखकामनार- 
हितेः । एनिग्धधस्घुसिः-म्रियमित्रैः। नगरीनियंतेः-पुराद्वदिरागरतेः। भार्त्या-पौडय़ा । पग्घुधमानस- 
जिशास्यसानन्‌ । दियाय॑ंसाणद-भन्‍्योन्‍्य सन्म्यमाणस्‌ । अदुभाष्यमानम्‌-कथना दिह्वाराऽचुसवविषयतां 
ग्राष्यमाणस्र । ससन्तात-लबंतः । 5 

चेतसि चळार-विचारयामा्। वाह्मस्य-भश्मीयमिञ्नस्य। समब्रस्था-स्थितिः असो-बशस्पा* 

यनः । अङ्केन ळा कित+-रोडे छुः । संवद्धितः-पोषितः। वाळचाटवः-घालकोचितानि अग्यक्तमधुराणि 
=$ शातय कता सात र RT 
प्रतीत होने ख्या, वनगद्दन घटने ळगा, तद-छता-युर्म संरचित सा होने ७गा। माकाश पर चढती इई दिवसभो 
के खाक्षाराग-लो हित चरण की तरह एवं भोस के द्वारा सेचन से खिले पू दिशा के नव-पद्ठव की तरह दोखने 
वारा कमरिनी-विकासक सूर्य बिसय प्रकर होने छगा, स्पष्ट प्रभात हो गया, उसी समय चन्द्रापोड़ सेल्य:समुदाय के 
साथ उज्जयिनी पहुंचे । 

उजयिनी से कुछ दूर पर से हो एकत्र हेने वाळे तया एकत्रित, मण्डछ बॉंबकर बैठे इए, चलते हुए भनमने 
भाव से छते हुए, जाते दप, जाये इए, अभुपूर्णनयन, दोनवदन, हाहाकार करने वाले, दुःख से मोन, झि 
समु, वीतराग, निःस्पृ, उदासीन, दुर्जन, स्नेही, पिता के सद्व, मित्र के सऱ्या, वच्छ के सदृश, नगरी से 
भाये हुए लोगो को वेशम्पायन के सम्बन्ध मे ही पूछते कहते विचारते तया सोचते हुए चन्द्रापीड ने घना । झुब* 
कर उन्होंने सोचा--जब तटस्थ व्यक्तियों की यह दशा है तब उस.व्यक्ति कौ करेली दशा होगो जिसने बसे गोद 
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डेन लालितः संवर्धितों वा बालचाटबोऽस्यातुभूताः । तदतिकष्टे मे वैशम्पायनेन 
विसय शुकनासस्याम्बाया मनोरमाया बा दर्शनम्‌ | इत्येवं िनतयन्ासानििो 
दृष्टसवेवृत्तान्त एव विवेशोज्नयिनीम्‌ | अबतीये च स राजङुलद्वारि विशन्नेबायेशुकतासमबर 
सह देव्या बिलासबत्या गतो राजेति शुश्राव श्रुत्वा च निवत्यं तत्नेव जगास | गच्छंश्च समी 
पबती 'हा बत्स वैशम्पायन, अंद्यापि मदङ्कलालनोचितो बाल एवासि, कथं त्वमेकाकी व्या. 
लशतसह्रमीषणे निमोनुषे तस्मिङझत्यारण्ये स्थितः। केन ते तत्रापि स्ेसत्त्वव्याधात. 
कारिणी शरीररक्षा कृता | केन वैषम्यप्रतिपन्थिनी शरीरस्थितिः संपादिता । केन निट. 
सुखदायि शयनीयमुपकल्पितम्‌ | कस्त्वयि बुभुक्षिते उषिते सुषुप्सति वा दुःखितः | ममो. 


चज 
त्सज्ञमुत्सुन्य समानसुखदुःखा बधूरपि न पुत्रक त्वयोपात्ता | आगतमात्रस्येब ते पितरस 
्ञाप्यात्यर्थ बधूमुखमबलोकयिष्यामीति यन्मया चिन्तितं केवलं तन्मे मन्दपुण्याया न 
सम्पन्नम्‌ | परं तवापि बद्नद्रीनं दुलेभं भूतम्‌ | वत्स यत्र तेऽबस्थातुभभिश्चितंन यस्व 


तत्रैब मामपि पितरं विज्ञाप्य । त्वामपश्यम्ती न जीवामि | तात त्वयाहं शौशवेऽप्रि नावमाः 
EE 


सापितानि। अतिकष्स्‌-महत्‌ कठिनस्र। नासानिहितोद्वाऽपइष्टि-अश्नुपूर्णां एशां नासाने स्थापय 
झह्टसवंत्र्तान्तः-सकळमपि पुरो घृत्तान्तमपश्यन्‌। राजकुछद्वारि-राज अवनद्वारदेशे । निवस्यं-राजम, 
घनात्परावृत्य । तन्नेव-आर्यशुकनासभवनम्‌ पव । समीपषत्ती-आर्यशकनालमवनक्तमीपं गतः। अद्यापिः 
सम्प्रस्यपि। मदङ्कळाळनो चित।-मदीयक्रोडवासयोग्यः। एकाकी-सद्दायकान्तररहितः। ध्याऊणशत पहल 
सीषणे-अनेकेः करिभिः सर्पेश्न भयङ्करे। ( ब्याळपदं श्लेषेण करिणः सर्पाश्वाह ) विमांजुपे-मजुष्यप्ता 
सान्पशन्ये । शन्यारण्ये-नि्जने वने। सवंसरवव्याघातकारिणी-सकल्प्राणिनिवारयित्री । वेषस्यगरतिपः 
न्थिनी-विषसतावारणकरी । निद्रासुखदायि-स्वापानम्दप्रदम्‌ । शयनीयस्‌-तल्पस्‌ । 
रचितम्‌ । बुभुक्षिते-भोजनेच्छायुते सति । तुषिते-पिपासाशालिनि। सुघुप्सति-ए्वापमभीप्सति। 
ममोस्सङ्गस्‌-मदीयं क्रोडस्‌ । उः्सुड्य-त्यक्रवा । ससानसुक्षवुःखा-स्वयि सुखिते ससुख्ा, त्वयि दुःसिते 
च सदुःखा। चधूः-ख्री। उपात्ता-प्राप्ता। तव पितरमनुज्ञाप्थ-तच पितुराशामासाद्य। वघूसुखम-तव 
खनियो बदु । मन्दृपुण्यायाः-इतभाग्यायाः। वदनदृशनस्‌-सुखावकोकनस्‌ । न केवलं पुन्नवधूमुखद' 
शनाक्षाम एव परं एन्नविरहोऽपि ममापतित इति मददन्ममाभाग्यमिति भावः । अवस्थातुमभिरचितम- 
वाह्रोऽमी्ः। पितरं विज्ञाप्य-भाध्मनो जनकं ‘सूचयित्वा । शेशवे-बाल्यावस्थाथास । अवमानिता- 
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में रखकर पाछा-पोसा है, और उसके बाश्‍्यचापर का अनुभव किया है । अतः मेरे शिये वैशम्पायन के बिना भाव 
शुकनास तथा मनोरमा मों को मुंह दिखछाना बढ़ा कठिन है। इस प्रकार सोचते हुए आँखों में आँसू लिये ब 
बिना सारी घटनाओं की भोर नजर डाळे ही उज्जयिनी में प्रवेश कर गये । घोड़े से उतर कर राजभवन केद्र |' 
में प्रवेश करते ही चन्द्रपीढ़ ने सुना कि देवो विछासवती के साथ राजा शुकनास के घर गये है । सुनते हो लोर 
कर वहु वहाँ गये । समीप जाने पर चन्द्रापीड़ ने सुना-'हा बेरा वैशम्पायन, भाज भी तूं इमारी गोद में पहने के 
बालक ही है फिर किस प्रकार सर्पोे मरे मनुष्य शून्य उस महावन में रद्द गया है। सारे दुष्ट प्राणियों से 
शरोर को वहाँ कोन बचाबेगा ! कौन तुम्हें एक भाव से शरोर-स्थिति का अवसर देगा १ कौन तुम्हारे ढिये रिद 
पकी शयन तैयार करेगा £ तुम्हारे भूखे-प्यासे होने एवं सोने को इच्छा करने पर किसे वहाँ दुःख रोगा! 
द को छोड़ कर तुमने अभी बहू भी तो नहीं पाई है जो तेरे साथ समान सुख-दुःखिनी बनती । 
दी; में तुम्हारे पिता को भाडा लेकर तुम्हारी बहू का मुख देखूंगो, मैंने सोच रखा या, परन्तु मेरे शगापे | 
बद नहीं हो सका । तुम्हारे मुँह के दर्शन भी दुलेम हो गये । बेटा, तुम जहाँ रहना चाहते हो, अपने पिवागी ऐ 
पुष्कर सुझे भी वहीं ळे चको । मै तुम्हे देखे बिना नही जी सकती हूं । वेरा, तुमने लड़कपन में सी मेरा अपग 
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ता | कुतस्तवेयमेकपद्‌ एवेदशी निष्ठुरता जाता | आ जन्मनः 
ननं तस्य ते कुतोयमेबंविधो मय्यकस्मादेव कोपः | ab en 
गतोप्यागच्छ शिरसा प्रसादयासि त्वाम्‌ | कोऽपरोस्ति मे | देशान्तरपरिचयान्सुकतो नामा- 
स्मासु स्नेहः | क्षणमभ्यनन्तरितदशेनस्य चन्द्रापीडर्योपरि कथं तवेदशी निःस्नेहता 
जाता | तात न भद्रकं ते समापतितम्‌ | सबे एव सुखं स्थापनीयों गुरुजनो दु:खं स्थापित: | 
जानाम्येवं कृत्वा कि त्वया प्राप्तव्यम्‌ | लतानि चान्यानि चान्तर्भैबनगतां प्रत्यप्रतनयविरिह- 
शोकबिहलां स्वयं देव्या विलासवत्या संस्थाप्यमानामपि मनोरमां बिप्रलपन्तीमश्रौषीत्‌ | 
तेन चातिकरुणेन तत्प्रल्ञापविषेण बिहल इव निद्रागमेनेब घृर्णमानों निश्चेतनता- 
मनीयत । कथं कथमपि सहजसत्त्वाबष्टम्मेनेब संस्तम्मितात्मा प्रविश्य पितुरपि लब्जमातों 
बदनमुपद्शेयितुमधोमुख एव निस्पन्दूसबीङ्गेण मन्दराद्रिणेब शुकनासेन सह मथनावसा- 
नस्तिभितमिव महाणेवं प्रणम्य पितरं दूरत इबोपाविशत्‌ | उपविष्टं च तं क्षणमिव दृष्ट्या 


न्स CR SN 
तिरस्कृता। पुकपदे-भकस्मात्‌ । निष्ठुरंता-कठोरता । आजन्मनः प्रशुति-जन्मकाळ दारभ्य । एवं विधः-` 
पताइशः। शिरसा प्रसादयामि-श्िरोनमनेन त्वां तोषयामि । देश्ान्तरप्रिचयात्‌-स्थानान्तरह्य 
परिचयं प्राष्य सुः-त्यऊः। अनन्तरितदुर्शनस्य-भविछम्बितदृंनस्य । ( यश्चन््रापीडस्तव दर्शनं 
दिना कदाखिदपि णमि न स्थितवान्‌ तस्याप्युपरि स्वयेहशी अप्रीतिः प्रकटी कृतेति स्वया भब्रं न 
कृतमिति प्रकरणार्थः ) सुखे स्थापनीयः-सुखप्रदानयोग्यः। गुरुजना-मातापिन्नादिः भरेष्ठवयंः । प्राप्तः 
ब्यस्‌-लम्यस्र । अन्तभंचनगताम्‌-गुहाभ्यन्तरभागेऽवस्थितास्‌ । प्रत्यप्रतनयविरहशोकविह्ृछास्‌-नवेन 
सुतवियोगोन व्ययितास्र । संस्थाप्यमानाम्‌-घेयं घारयितु प्रबोध्यमानास । विप्रछपन्तीस्‌-विछापं कु 
तीस । दिळपन्तीं मनोरमाम्‌ अश्नौषीदिति धमेधमिंणोरभेदोपचारेण प्रयोग), तथा च मनोरमाबिछापम- 
श्रौषीदिति पर्यंवस्तितोऽथ। । पुषमेव--'विळपन्तं कपिअ्रछमभौषस” इति पूवां काद्स्बयां बाणभट्टस्य 
प्रयोगः, “मन्दानिछापूरकृतं दधानो निश्वानमश्चयत पाञ्चजन्य इति माघेऽपीयमेव गतिः । ‘ददती राचः 
सीरश्रणोत्कपि? इति चाएमीकीयरामायणेऽपि पुताइश पब प्रयोग! । 
अतिकरुणेन-अस्यन्तह्ृदयद्गावकेण । तरप्रछापविषेण-विषवन्मोहजनकेन अनोरमायाः प्रढापेन । 
विहुळः-कातर: । निम्नागमेनेव घूणंमानः-यथा कब्रिप्चिद्रायामागच्छुन्श्यां क्रमश! सङ्कचच्चेतम्यो भवति 
तथेव सङ्कचस्चेतन्य इत्याशयः । निश्वेतनतामनीयत-अचेतनो जातः । सहजसरबावशस्मेन-स्वाभाविक' 
घैर्यांवळस्बनेन । संस्तर्मितास्मा-धार्यमाणह्ृदयः। वदनं दृशयिततु छाजमानः-पुरोध्वस्थातु त्रपमाणा । 
निस्पन्दुसर्चाङ्गेण- निश्षळसकछावयवेन । मन्दराङ्गिणा-मन्दरनामकपवतेन । सयनावसानस्तिभितस्‌- 
जाते मन्यने स्थिरीभूतम्‌। महाणेवम-महाससुभम । अन्तर्बाष्पभरगङ्गदेन-अन्तर्भागे चाप्पपूणतयाऽः 


नहीं किया है । भाज एकाएक तुम इतने निष्ठुर किस प्रकार दो गये ! जम्म से लेकर मैंने जिसका कुपित मुख 
कमी नहीं देखा उत्ते मेरे ऊपर भाज इतना कोप क्यों दो भाया १ जिससे इस तरह छोड़कर, बेट रहा गये तो 
गये, अभी भी झा जाओ, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ । मेरा दूसरा कौन है! क्या देशान्तर के घाय परिचय होते 
हो हमारा स्नेह मुळा दिया ! एक क्षण के लिए भौ भकग नहीं होने वाळे घन्द्रापीद् पर एम केसे र से 
निष्दुर हो गये ! बेटा, यह तुमने मळा नहीं किया । भिन युरजनों को तुम्हे इख में रखना चाहिये न 
दुःख में रख दिया । में नहीं जानती, ऐसा करके तुम क्या पा लोगे !! इस प्रकार से मनोरमा है वन 
विछाप कर रदी थो । बह नवीन पुत्र विरह से व्याकुळ थी, ओर स्वयं वि्ञासवतौ इते संभाळ म जप 
मनोरमां का वह करुण-विाप विष की तरह चन्द्रापीड़ पर फेल गया, जिससे bs आई दि की 
भचेत हो गये । किसो-किसी तरह स्वाभाविक गाम्मीये के भवछम्बन ते उन्होंने अपने को शी हे bane 
युख दिखकाने में कब्जा हो रही थो, उनका सुख नीचे झुका या, उनके सारे भङ्ग he ने वा ना र न 
को तरह शुकनास पास में बैठे थे और मयनोपरान्त शाम्त समुद्र की तरह स्तरिमत र: 
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६% कादम्बरी [ उत्तरभाग 


जान्तबीऽपभरगदूरादेन ध्यनिनाभ्यणवर्षे इव जलघरोऽभ्यघात्‌ | 'बत्स चन्द्रापीड 
र समभ्यचिकां आतुरुपरि प्रीतिम्‌ पीडा च सुखकद्देतोबेल्लभजनादेबाए 

१७५ उज्ञन्सनः 
भाव्या या समुत्पद्यते | तथेव हि न किंचिन्न क्रियते | तब्जन्मनः स्नेहस्य घयसः शीलस् 
शरुतस्य गुरुज्ननानुशासनस्य बिनयाधानस्य च सबेस्येवाचुचितसिमं आतुः -सुहृदश्चे 
बृत्तान्तमाकण्ये त््र्ोषमाराङ्कते मे हृदयम | इत्येबं वादिनो _नरपतेवेचनमाक्षिप्य युगपः 
च्छोकामषीभ्यामन्धकारिताननः प्राबृडारम्भ इव तडिल्लतादुष्म़ेद्यो बिस्फूजितेनेव स्फुरि 

ताघरेण शुकनासो उन्नवीत्‌ | हे 

देष, यदि चन्द्रमस्यूष्मा, दहने चातिशीतलत्वम्‌ , अंशुमालिनि बा तमः, तमः 
स्विन्यां बा दिवसः, सहोदधो बा शोषः, क्षितेरघारणं बा शेषे, पराथोनुद्यमो वा साधो,, 
अप्रियवचननिर्गमो वा स्वजनमुखात्संभाव्यते ततो युबराजेऽपि दोषः | तत्किसेवमेबानि. 
रूप्य तस्यानात्मन्ञस्य मूढप्रङृतेदुजौतस्य राजापथ्यकारिणो भाठपिठ्घातिनो भिन 
कृतन्नस्य कमेचण्डालस्य महापातकिनः कृते कुतयुगावतारथोग्यमात्मनोपि गुणवन्तमत्युदा- 


ब्यक्तेन। भम्यणंवषंः-आसञ्चबुषिः । जळघरः-सेघः। अभ्यधात्‌ू-उक्तवानू । ज्र ब्ल जाउ डि | जळ्घर मेष, । अभ्यधाद-उकवाच्‌। इतरजीपितात-स्वस्य गोर 
नात्‌ । आतुः-वेशग्पायनश्य। सुखेकहेतोःसरवविघसुलभ्रषात्‌। वश्ञमजनाय-भियभ्यकसेः। भसंाष्या- 
अतर्किता। तयेव हि न किञ्चिन्न क्रियते सुखेकजनकतया संभावितात्‌ प्रियजनादुर्पज्ञा पीडा सनंविधः 
सपि कष्टसुपस्यापयतीति भावः । शीळस्य-सघरितस्य । शुरुजनाशुश्ासनस्य-गुसजनाशावशंवदृरवस्य। 
विनयाघानस्थ-शिक्षाप्रहणस्य । अयु बृत्तान्तम्‌-पलाय्यावस्थानरूपं समाचार । स्वददोषमाञ्ञङते- 
स्वयेव किमपि तस्य छृतं येनास्रो नायात इति संभावयति । नरपतेः-राश्चन्ह्रापीडस्य । जाहिष्य-प्रहि' 
विध्य । शोकामर्षाम्यास-पुन्नवियोगजन्येन शोकेन रा्ञश्न्द्रापीडोपरिशातया दोषाशष्टया च.। अन्धका 
रिताननः-शूश्यीकृतवदुन! । प्राबुडारम्भः-वर्षाक्षमयप्रारर्भः-तडिज्ञतादुण्ोचयः-विद्यता छएहर्यः। दि. 
स्फूजितेन-चञ्चछतां गतेन । स्फुरिताधरेण-चञ्चलेनोषठेन । 

देब-राजन्‌। ऊष्मा-सन्तापकता । पृहने-बह्ौ । अंशुमाछिनि-सूर्थ। तमस्विस्यास-रात्रो । | | 
दुधौ-सागरे | शोपः-शुष्कता । छितेः-प्रुधिष्याः । चुबराजे-चन्द्वापीडे । दोघः-वेशम्पायनपळायनकरकाः 
यंकारित्वरूपं दूषणम्‌ । भनिरूप्य-भविचार्य, अनास्मञस्य-र्वरूपपरि चय शूस्थस्य । सूड प्रङृतेः-प्रहृ्याऽ 
दिवेकिनः। दुर्जातस्य-दुःशीछस्य । राजापश्यकारिणः-राश्ञोऽहितं कस्तसुधततस्य । कृतष्मस्य~भङ्कतशस्य। 
कर्मचण्डाछस्य क्रियया चण्डाछस्य। इतावतारयोग्यस्‌-लस्ययुगे जन्मम्रहणस्य पान्नम्‌। द्यासमनो$पि 


NANI NAAN, 


इस प्रकार राना के कहने पर शुकनास ने बात काट दो, उस समय शोक तथा रोध से उनका मुख कारण 
पड़ गया था, वह बिजली से दुष्प्रेश्य बरसात कौ तरद छग रहे थे उनके ओठ फड़क रहे थे, झुकनास ने क” 
महाराज, यदि चन्द्रमा में उष्णता, भाग में भत्तिशीतछता, सूयं में अन्धकार, रात में दिन, समुद्र में शुष्कता, श्र 
के द्वारा पृथ्वी का अधारण, साधुओों में परहित-वेराग्य और भात्मोयजन के मुख में अग्रिय वचन सम्भव ६ 
तभो युबराज में भी दोष सम्भव है । अतः भाप विना सोचे-विचारे उस अनात्मध, मूढ़ स्वभाव, दुन) रा | 
माटृपितुभाती; भित्रापकारी, कृतघ्न, क्मचण्डाल एवं महापातक्षी के लिये संत्ययुग में अवतार छेने छायफ भा F 


१. क-ययेव । 
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बन्द्रापीडकथा ] शुकनासस्य निर्वेदभाषितम्‌ बन 
रचरितं 'चन्द्रापीड मेवं संभाध्रयति देवः । न ह्यतःपरसपरं कष्टतरं किंचिदपि पीडाकारणं 

५ 8.22 क णं 
यदूगणेबु बतेमानो दोषे§ संभाव्यत इतरजनेनापि | कि पुनगुरुजनेन । यो गुणी गुरवः 
राघनीयः । कस्यापरस्यात्मा शुणवाननेन ज्ञापनीयः | अपि च जन्मनः प्रश्नांत देवस्य 
देव्या बिलासबत्याश्वाङ्कलालनया यो न गृहीतस्तस्य मर्त इव दुममहप्रकृतेश्वन्द्रापीडोपि कि 


करोतु | स्वयसेबोत्पद्यन्त एवंविधाः शरीरसंभवा सहाकृमयः, _ सबृदोषाश्रया महाव्याधयः, 


अम्तबिंषा महाव्यालाः, बिनाशद्देतबो महोत्पाताः, भुजज्ञबृत्तयों महावातिकाः बक्रचारिणो 
महाम्रहा तमोमयाः प्रदोषाः मलिनात्मकाः कुलपांशवः, निःस्नेहाः खलाः निलेब्जा: 
क्षपणकाः, निःसंज्ञाः पशबः, अपि चाकाष्ठा दहना:, निर्गुणा जाल्मः, अतीथी लताया 
निगौरबाः खरप्रकृतयः, अशिबमूतंयो महाविनायकाधिप्विताः। ये सकलङ्काः कृपाणा व 
स्तेढेनेव पारुष्यं भजन्ते । मलिनस्वमावाः कारकपोला इव दानेनेव मिना माप 


(तुणबन्त स-तारापीडापेचयाऽपि समधिकगुणशाडिनय । उदारवरितम डदारस् दे उ सा समधिकगुणशाछिनस्‌। उदारचरितस-उदारस्वभावस । पुरे समाव 
सि दोपशालितया उरप्रेछसे। पीडाकारणस्‌-खेदाव दस्‌ । गुणेषु वत्तमानः-गुणणाली । दोषेषु संभाष्यते= 
दोषशादितय। कएप्यते । अनेन-गुणश्ाछिना। देवस्य-राशस्तारापीडस्य। अछुळाळनया-क्रोडे जातेन 
पोषणेन । शुद्दीतः-घाधितः। सर्तः-वायो।। दुग्रहप्रकृतेः-स्वभावतो दुम्नंहस्य । पुवविघाः-चेशञस्पायत- 
तुष्याः शरीरलंभवा!-देहादुत्पन्नाः । स्वदोषाश्चयाः-सर्वेषां दोषाणामाञ्चयभूताः। महाब्पाध्योऽपि 
वातपित्तादिदोगससुषायेन जन्यन्त इति तेपामिवास्थापि सर्वदोषाध्रयभूताः। मददाब्याघयोऽपि 
विषबन्तः। महोत्पाता:-दिग्बाहादय:। सुज्ङगद्त्तयः-सर्पतुएपाचारा। मह्दावातिकाःसुञङ्ग्ीबिनः । 
च्पणकाः-नर्नसाघथः । गकाष्ठा दृहना इत्यन्न विरोधासासः, भमी दुष्टाः काष्ठवजिता: सन्ताऽप दाहकाः, 
वहयस्तु काष्ठे सत्येव उवळनर्घभाबा इति बह्वे्शनासेषां व्यतिरेकः । “निगुणा जाछिनः' अन्नापि ब्यति- 
रेक एव । जाळवत्ताया गुणवत्ता नेयस्येनामीपां दुष्टानामपि ज्ञालवत्तया-बञ्चचारूपजाळशाकतया गुण. 
वत्ता संभाग्यते न तु सा वस्तुस्थितिः, तेषां गुणसामान्या मादवर्वात । अतीर्थाः-जछाचतारश्रूस्याः (भदा 
खञ्ञाश्च ) अमी दुष्टा जछाश्चयाः-जडाशयाः जडहृदृयाः सन्तो अप अतीर्याः भशञाञ्जश्चाःऽती थंमिन्नाश्चेति 
व्यतिरेकः । अशिवयुत्तंय:-शसडळशरोराषत्तपः। मइाविनायकाधिताः-गणेशाठिताः। शिवमृत्तीना . 
गणेशाधिछ्ठितत्वनियमः, भम्रीषां तु दुष्टानां शिवमूरत्तित्वविरद्ेडप महाविन।यकाधिष्ठितत्वमिति ष्यतिः 
रेक । सङळङ्का-ाचिह्वाः । कुपाणाः-खङ्गाः । स्नेदेन-ग्रेस्णा तेछादिग्नष्येण च। सकछङ्घाः दुष्टाः स्नेहे 
क्रियमाणेऽपि कठोरतां प्रतिपग्रन्दे यथा सबिह्वाः खङ्गाः तछादिरिमेद्दोपथोगेन परुषधारा भवन्ति। 
पारष्यस्‌-कठोरता तीयणघारता च । मछिनरवमाबाः-स्व भावतः श्यामषर्णा;। प्रङ्कस्यंच मढिनमतषः। 
करिकपोळाः-गजञगण्डस्थळाचि । दानेन-दानवारिणा किञ्चषठतुप्रदाचेन वा । मछिनतरतास्-अतिमाछि 
न्यस । आपचचन्ते-प्राप्नुचन्ति । यथा प्रकृतिमळिनाः करिणां कपोळदेशाः सति दचोदुये साङिन्यप्रकषं 
श्रयन्ते तद्वदुमी दुष्टा अपि मळिनाः सन्तोऽपि दाने छभ्यमानेऽपि सातिशयां मलिनतां प्राप्युवस्तीति 


PIPPI NN sw =e 


भी अधिक योग्य, युणबाच्‌ , और उदार चरित चन्द्रापीड को दोषो करार दे रहे हैं । इससे कक पीड़ा का 
कारण कुछ नहीं एोता है कि युणवान्‌ को दोषी ठइरा दिया जाय । साधारण जन भो युगवातू को दोषी ठहराते 
हैं तो कष्ट शेशे ह He की बात ही क्या ! जो युणी दै उसका आदर शुभं से हो होना चाहिये। 
जन्म से आज तक महाराज तथा विछ।सती को गोद में खेछने ष सा 5, हे के 
को तरए भग्रइणोय व्यक्ति का चन्द्रापीड़ क्या कर सकता था। इस तरह के स दा होने वाळे कोड स 
पश्रय महारोग, जन्तर्विष सर्प, विनासे मद्दोर्पात, सर्प से जीने वाळे संपेरे, कुट्लियति महामह, तमोमय 


प्रदोष, मक्तिनात्मक कुल्घातो, निःस्नेश खळ, निरस्त साधु, निर्वोष पशु, विना काठ के भगल; र युग के नाल 
वाळे, बिना सीद के जळाशय, विना गौरव के ूर-स्वमाव, अमडकमूरि एवं महानिनायकाभि डित अब रपं पदा 
होते हे। असे तकबार तेळ ळगाने से तीक्ग होतो है उसो तरह वे स्नेह करने से कठोर होते हैं। सडिन किक 
पोळ को तरए वे दान से भौर मछिन हो जाते हैं । बिना बाती के जळने वाळे मणिदीप की तरइ वे प्रसाद से भोर 
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र कादम्बरी [ उत्तम! 
दयन “यो मणिप्रदीपा इब प्रसादेनेव ज्यलन्ति | अङ्गलग्ना सुजा (इव दाक्षिण्यपरि, 
i संजायम्ते | गुणयुक्ताः सायका इब सपक्षाश्रयेण फलेनेष दूरं त 
सरागाः पल्लवा इव दिबसारूट्येवापर्यन्ते | भूतिपरासृष्टा दपणा इवाभिसुख्येन स 
प्रतीपं गृहन्ति | अन्तरस्वच्छवृत्तयः सलिलाशया इब गाढाबगाहनेनेध कालुष्यमुपयान्ति| 
येच स्निग्घेर्ष्यांप रूक्षा, ऋजुष््पि वक्रा; साधुष्बप्यसाधवः, शुणवस्स्बपि दुष्टप्रकृतय 
भर्वयेप्य्रृत्यात्मानः, रागिष्यपि कुद्धा, निरीद्दादप्यादित्सवः, मित्रेष्यपि द्रोहिणः, वि्वस्ता. 
नामपि घातकाः, भोतेष्तरपि प्रहारिणः, प्रीतिपरेष्यपि द्वेषिणः, बिनीतेष्ब्युद्धता;, दयापर 
च्वपि निर्दयाः, खीष्बपि शुराः, सुत्येष्वपि क्राः दीनेष्बपि दारुणाः | येषां च विपरीतानां 


~ 


एब लघवः, नीचा एवोच्चैः) अगम्या एव गम्याः) कुदृष्टिरव सदूदशीनम्‌ , अकायमेब कारू, 


दयोः साइश्यमत्नो पनिवभ्यमानं बोष्यम । निर्वेत्त॑यः-दुशया रहिताः । मणिप्रदी पाः-रतन दीपाः । प्रसादेग- 
, निर्मळतया अबुग्रहेण च । यथा वर्सिशून्या अपि मणिप्रदी पाः स्वयं प्रसादेन उवळन्ति तथेवामी दुः 
कृपायां क्रियमाणायामपि दह्मन्त इति तुळमाऽन्र कृता वेद्या । अङ्गछर्ना।-शरीरसंशक्त।ः। सुज्ञा-बाहव 
दादिण्यपरिग्रहेण-दक्षिणभागे$वस्थापनेन । इतरे-तद॒न्ये। चामतास्‌-कौटिश्‍्यम द्षिणेतरता्च। 
( अयमाशयः-यथा शरीरसंसक्ता बाहवो दक्षिणतया गुद्यमाणे सुज्ञान्तरे तदितरे वामाः संपते 
तथेवामी दुष्टा अपि झ्याळीनतय़ा व्यवह्तरि पुरुषे कोटिश्‍्यमाश्रयन्तीति दाढदसार्यमूळकर्वमत्रोपमाबा. 
बोध्यम्‌, तदुष्तम्‌-'स्फुदमरथालङ्कारावेताचुपमासमुष्चयौ किम्तु। आश्रिस्य छाब्य॒मान्नं सामान्यमिहापि 
सग्भवतः।' इति, तब्रुदाइरणमपि ततन्नेबोक्तम :-'स्तोकेनोश्नतिमायाति स्तोकेनायाश्यघोनतिम्‌। अहे 
सुसहशी वृत्तिस्तुकाकोटे! खळस्य च।' इति। गुणसुक्ता-ज्यानिखृशः। शोौयोंदार्यादिगुणविकठा्र 
सायका!ः-बाणा! | सपदाभ्रयेण-सित्नाभयेण पछघदूबाणाभ्रमेण च ! फलेन-बाणाग्रभागेन । दूरं विहिः 
प्यन्ते“विप्रक्ृष्टदेरो क्षिप्यन्ते । यथा प्रस्यञ्चानिसुष्ठा बाणाः सपक्षाश्रयणात्‌ दूरं छिप्यन्ले तष्ठदमी पुश 
गुणरहिता मित्राश्रयेण दूरगाभिमश्च भवन्तीति चोध्यम्र। सरागाः-मनोरागयुक्ताः रक्तवणांध्र | | 
पल्चवाः-किप्तळ्याः | दिवसारूढ्या-दिवसब्यतिगमेन । अपरज्यन्ते-विकृृति भजन्ते रागं परिहरन्ति च। 
अयसुपमायंः-यथा सरागाः पल्लवा दिवसेषु व्यतीतेषु व्णेदिक्ृतिमापद्यन्ते यथेवामी दुष्टाः दिवसब्यति 
गमे सति मनोविङ्कतिं गडछुन्तीति । भूतिपरास्ष्टा-घनश्याछिनः; चिभूतिर्वण्छधी कृताश्च । भाभिपुद्येन- 
अजुकूलताप्रद॒ शनेन} संयुखस्थापनेन च। सवं प्रतीपं ग्रहन्ति-सकर्ण विपरीतं विभावयन्ति विपरीतं 
सुखादि गृहन्ति च । अन्तरस्वण्छुवृत्तयः-अभ्यन्तरभागे अस्वषष्ठानां मळिनानं पछ्कादीनां वृत्तिः सद्भावो 
येघु ताइशाः, मनसि मछिनाश्च। सलिकाशयाः-जछाशयाः। याढावगाहनेन-निभरावणाहनेन, काढ' 
ष्यसू-सछिनताम्र। यथाऽम्यन्तरभागे पज्कादिमछिनचस्तुज्ञातं धारयन्तो जलाश्ञयाः गाढाव 
क्रिपमाणे उद्गिकिपङ्गतया मिना सञ्षायन्ते तद्वद॒मी दुष्टा अपि मनसि मलिनं भावं घारयन्तः परस 
वीये हृदये प्रवेश प्राप्तेः सन्निः स्वां सलिनतां ष्यवहारेऽप्यवतारयन्तीत्यर्थः। हिनस्ेबु-प्रीतिपरेई। 
ऋजुष-सरलेष । अञनुत्यास्मानः-ृत्यस्वभावत्िरुद्धस्वभावाः। रागिष-ग्रियेष। निरीहात-मिःस्वाद| 
आदिश्सवः-आदातुमिष्छुवः । प्रहारिणः-प्रहारकत्तार! । दिपरीतानाम्‌-विपरीतमत्रीनास्‌। बव | 
, वृष्छाः । कुदष्टि-मिथ्याइष्टि: । अस्थितिः-भमयांदा। स्थितिः-मर्यादा । ( बिपरीसमती नां यांदा। ( विपरीतमतीनां विपरीता, 


ANNAN ANNAN 
प्रज्वलित होते हैं । नेसे गोद रखे गये हाथ दक्षिण होकर भी वाम हो जाते है ३ [षे | 
सौ तरह वे दाक्षिण्य व्यब 

हो जाते हे प्रत्यश्ना से छूटे वाण को तरह वे सपक्षाभय फल से द्र य है गो की तरह | 
के बीतने पर अधिक रागयुक्त होते हे । राख से साफ किये गये दपंण की तरह सारी वस्तुओं को उक्टे रूप मे र 
महण करते है । जो स्नेहीजन के लिये भी रुक्ष, सरल के लिए भी वक्र, युणवानो के साथ भी दुष्ट प्रकृति, सात 
के डिए भी असत्य, प्रेमियों के प्रति भी कुपित, निरोहों से मी कुछ ने को इच्छा रखने वाळे, मि से १. 
हारा विश्वस्तो के मी घातक, मतों पर भी प्रहार करने वाले, प्रीति करने वालों से मी देष रखे बढि | 
वि के किये मी उद्धत, दयाछुओं के लिए भी निर्दय, ज्यों के प्रति भी शूर, दीर्नो'के प्रति भी कूर हैं, जि | 
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बंन्द्रापीडकथा ] शुकनासस्य निबंद्भाषितम्‌ : ६ 


अन्याय एव न्याय; अस्थितिरेब स्थितिः, अनाचार » 9 
विद्या, अविनय एव विनयः, दौःशील्यमेव मुशीक्षता लव आप अविद्येव 
येषां च छुद्राणां प्रज्ञा पराभिसंघानाय न ज्ञानाय, भ्रुतमालजालाय ड अ सत्यम] 
प्राणिनाझुपघाताय नोपकाराय, उत्साहो घनार्जनाय न गरणे सी कस य, पराक्रमः 
चिरसंगताय, घनपरित्यागः कामाय न घर्मोय | कि बहुना | स्वमेष येषां दोन थे 
गुणाय | तद्सावपीदश एव कोपयपुण्यवाचुत्पन्नो यस्ये कुतो तिका न 
तस्य द्रोहमाचरामीति नोरपन्नं चेतसि । एवं कृते चलितवृत्ताना शासितावश्यं Pe 
देवः पीडितान्तरात्मा मयि कोपं करिष्यतीत्येबसपि नाशङ्कितं भनसा | म स 
जीवितनिबन्धनं कथं सया विना वर्तिष्यत इत्येतस्य तृशंसस्य हृदये नाप्त त र 
बंशसंतानाथेमहसुत्पादितः पित्रा कथमनलुज्ञातस्तेन सर्वपरित्यागं करोमीत्येतदपि य 

जातस्थ न बुद्धौ संजातम्‌ । तदेवमसत्पथप्रबृत्तेन नष्टात्मना सद्रमुद्भान्तेन प 
तावन्न नाम कुदृष्टिना दृष्टम | दृष्टमपि येन न दृष्टं तस्याज्ञानतिमिरान्रस्य कि (क्रयत ट 
परमसौ तियेड्यहता यत्नेन शुक इव पाठितः पषट्च देवेन | अथवा विनोदवानाशिरा : 
मपि सफल एव शिक्षणायासो भबति | तेपि पोषिताः पोषितरि स्नेहमाबध्तन्ति | तेप कत 


रकश्षानस्यौचित्येन गुरव एव रूघव इत्याधिना तदुदाहरणानि दृत्तानि बोघ्यानि ) अनुतस्र-सरयस्‌ 
पराभिसन्धानाय-परदोषोद्चादनाय । भाछज्ञाछाय-चन्धनाय। उपद्षमाय-शान्तये । प्राणिनामुपघाताय- 
जीवघधाय । व्यलनासज्ञाय-ध्यसने आसऊये । चिरसइताय-स्थिरमेभ्ये । असौ-येशग्पायन: । अपुण्य- 
'वान्‌-पापी । 'चळितब्रुत्तानाम-दुराचारिणास्‌ । शासिता-निम्रहीता। पीढितान्तराध्मा-सिन्नहदुयः । 
जीवितनिवन्धनस्‌-प्राणधारणकारणम्‌। वर्सिष्यते-जीविष्यति। नुश्ंसस्प-फरस्य। नापतितस- ' 
नायातस्‌ । पिण्डप्रदः-पितृपिण्ड प्रदाता । वंदासन्तानाथस-वंशवुद्धये । भनबुजञाता-भनाजञप्तः । यथा 
« जातस्य-यथा कथक्चिदुत्पन्नस्य नीचस्पेत्यथ!। असपत्पथप्रवुत्तेन-नी चमार्गाबुसारिणा । नष्टास्मना- 
निन्दितात्मना नीचेन । उद्भ्रान्तेन-मत्तेन। तियंकू-पश्यः । ते$पि-पश्चुपक्षिणोडपि । पोषिताः-पुष्टि 


ही न्याय, स्थिति ही स्थिति, भनाचार ही माघार, भयुक्त ही युक्त, अविद्या हौ विद्या, भविनय हो विनय, 
दुःशोलता दी सुशीछता, अधमे ही घम एवं मिथ्या हो सत्य होता है। जिन क्षर्द्रो का शान दूसरों को सताने के 
लिए होता है शान के लिए नहीं, शाखाध्ययन भाडम्पर के छिए होता है शान्ति के लिये नहीं, पराक्रम प्राणियोत्रे 
संहार के लिए होता है उपकार के लिए नहीं, उत्साह पनाजन के लिए होता है यश के किए नहीं, स्थिरता व्यस- 
नासक्ति के जिये होती है इढ़मैत्रो के छिये नहीं, भनत्याग काम के लिये होता है धमे के लिये नहीं। भोर क्या 
कहा जाय, जिनके सारे भाचरण दोष के लिये ही हुआ करते हैं गुण के किए नहीं होते, यह पापी मो उन्दीमे से 
एक पेदा हुआ है जिसने इस प्रकार के भाचरण को करने के पहले यह मो नहीं सोचा कि मैं तारापौड का मित्र 
होकर उनका इस प्रकार का द्रोह केसे कर रहा हूँ । उसके मन में यह आशटटा भी नहीं इर कि मेरे इस आचरण 
से इश्रितों के शासक महाराज तारापीड़ के हृदय में कष्ट होगा और बह मेरे पर कोष करेंगे। यह बात मौ 
उसके क्रूर हृदय में नहीं आई कि अपनी माता का मैं हो जीवन-सहारा हूँ वह मेरे बिना केसे रदेगो । उस वेवकूफ 
केमन में यह नहीं हुआ कि पिताजी ने मुझे वंश को भनुवृत्ति तया पिण्ड के लिये पेदा किया है फिर मैं बनको 
भाशा के बिना ही सबका त्याग केसे कर रहा हूँ। इस प्रकार उस भसन्मागेगामी नष्टात्मा तथा उदआन्त लड़के 
अदृष्ट का विचार नहीं किया । अयवा जिसने देखकर मो नहीं देखा उस अस्ये का बया किया जाय। वह पञ्च 
हे प्रय्न से महाराज द्वारा सुण की तरह पढ़ाया तया पाला गया या । विनोद प्रदान करने से पक्षियों का पदाना 


भी सफल दो नाता ---... हो जाता है, पालतू पशु-पक्षी मौ पोषः पालतू. पशु-पक्षी मौ पोषक के प्रति स्नेह रखते है। वे भी इतश्च ते हैं। ये भौ परिचय 
१. वुदंशम्‌ । 
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काद्स्बरी [ उत्त 


जानन्ति । तेपि परिचयमलुबतेन्ते | तेषामपि सहंजन्मस्नेही मातापिचोरतरि रृश्यत एव | 
न पुनरस्य नष्टोभयलोकस्य पापकारिणो दुजोतस्य यस्थ यायमा | अपि 
शाचरितेन तेताप्यबश्यमेव कस्यांचित्तियेग्योनी पतितव्यं येन तावद दुरात्मना ज 
केवलं सुखं न स्थापिताः सबं एव वयम्‌ | अपरमेबं दुःखाणवे निपातिताः | सवे एवं ह्यन 
क्षिप्तचेताः प्रबतंते स्वहिताय पर्रह्ताय च | तस्य ठु पुनरस्मानेबं दुःखं स्थापयतो 
स्वहित नापि च परहितम्‌ | किमनेनवमात्महुंदा कृतमिति मिठा बोघपदवीमवत. 
रति | स्था दुःखायैबास्माकं तस्य पापकमेणो महोपसष्टस्य जन्म ।' इत्युक्या हेमन. | 
कालोत्पलिनीमिवो ्वाषपां इ्टिमुडहन्सुद्ेपिताधरश् बहिरलब्धनियेमेण सफुटननिबानतमे्ुः | 

ded वी प्रत्युधाच | “एतत्खलु श्रदीपेनाग्नेः प्रकाशनं बासरालोकेत | 
भास्वतः समुङ्भासनमबश्यायलेरौराह्नादनमग्तांशोमे घाम्बुविन्दुभिरापूरणं पयोघेव्येजनानि. | 
नैरतिवर्धनं प्रमञ्जनस्य यदस्मादधः पारबोधनमायस्य | तथापि प्राज्ञस्यापि बहुश्रुतर्स्याप | 
बिवेकिनोपि धीरस्यापि सत्त्ववतोप्यषश्यं दुःखातिपातेन .विशुद्धर्माप वर्षसलिलेन सर झू | 


दब कम ENNIS >> 
'समिताः । पोषितरि-पोषणकरे । भाषध्नन्ति-धारयन्ति । सहजन्सस्नेहः-भ्रातुभ्ीतिः । सहजस्नेह शर । 
पाठो युक्त, सद्दजस्नेह इश्यस्य स्वाभाविक प्रम दृत्यथंः । नष्टोनयळोकस्य-इहळोकं परछोफ च नाहित. | 
बतः । दुर्जातस्य-दुष्टस्य विपञ्चस्य वा । तियंग्योनो-पशुपक्षियोनो । दुःखाणंवे-दुःखोदधो । भनाषिः | 
चेताः-अन्नान्तमतिः । आत्मदरुहा-स्वंद्रुद्धता आात्मनो5हितमाजरता । घोधपद्वीसवतरति-चुद्धिमार 
समायाति । अ्र्दोपसष्टस्य-मरहयुहीत स्य देमन्तकालोस्पछिनीघ-हेमन्तकमकिनीस । उष्टेपितापा- | 
झोकादेगेन कस्पमानाधरः। अळव्घनिर्गमेन-अन्तरेष मुच्छेता। मन्युपूरेण-हुःखभारेण। जवतछे- | 


स्थितवान्‌ । 
तदृवस्थम्‌-तस्यां स्थितौ वत्तंमानस्र। तम्‌-शुकनासस्‌। प्रका्नस्‌-आलोकनस्‌ (अशि 


स्वतः प्रकाश इति यथा तस्य प्रदीपेन प्रकाशन व्यर्थसेवं तवापि सततज़ाग्रस्प्रबोधतया सया प्रबोध 
न शक्यते कत्तमिति ताप्पयंम ) बासराछोफेन-देनिकप्रकाशेन । भाश्वतः-सूर्यस्य । न 
शीतबिन्दुभः। भाहादवधंनपु-आनन्दवू द्वः । अखुतोझो:-चन्द्रमस! । मेघास्थुबिन्बुमिः-घतजळकण! 
आपूरणस-पूत्तिः । प्रभक्षनस्य-वायोः । प्राज्श्य-पण्डितर्य । बहुभुतस्य-अघीतविविघिदयस्य | कि 
किन-विचारचतुरस्य । सस्ववत!-गभीरस्य । दुःखातिपातेन-हुःखाधिक्पेन । विशुडस-निमं्य ६ 
का ख्याळ रखते हैं । माता-पिता पर उनका मा स्वाभाविक स्नेह देखा जाता ही है। दोनों छोक का नाश रे 
बाळे उस पापी ने इन सारी बातों का अनादर कर दिया । इस तर के आचरण से वह दुष्ट भो अवश्य किती पई 
पञ्चियोनि में गिरेगा बिसने इम समी को सुख से नहीं रइने दिया, प्रत्युत दुःख के सागर में गिरा दिया, र 
वाश में रने वाळे भपना तथा दूसरे का हित चाहते हैं, उसने तो इम छोगां को इस प्रकार के कष्ट में डगी 
न अपना हित किया है न इमारा। उत भातद्रोही ने ऐसा क्यों किया यद्‌ बात भमी तक समझःमें बही 
रही दै । उत पापी तया अइगुशीत का जन्म सब प्रकार से इमळोगों को कष्ट प्रदान करने के लिये दी भा! 
इस प्रकार कह्तेकएते उनकी भाँखें हेमन्त ऋतु की कमिनी के सदृश हो गई। आंसू छळछला भागे, 
हिने ढगे, दुःख बाहर निकळ रहा था अतः अन्तर फरा जा रहा था, वह छम्ब सांस केते बैठे दी रहे! 
शुकनास को वसी स्थिति देखकर तारापीड़ ने शुकनास से कहा--यह प्रदीप से अग्नि के प्रकाशन 
कौ रोशनी से सूय के प्रकाशन, भोस को बूँदों से चन्द्रमा के माहूदादन, मेष के ज से स्ह के परण न. तै 
का दवा से वायु के भमिवडंन के समान दोगा कि हमारे ऐसा आदमी आपको समझावे। तथापि संगी 
_बहुभुत, विवेको, गम्मीर, वकवान्‌ व्यक्तियों के स्वच्छ मी अन्तःकरण दुःखा।बक्य से वर्षांअछ से सरोवर क 


१. सहजस्नेइः। 
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चन्द्रापीडकथा ] तारापीडकृतं शुकनासस्य सान्त्वनम्‌ 


मानसं कलुधीक्रियते सवस्य | कलुषीकृते च मानसे वि 
न चित्तमालो चयति । न ुद्धियुध्यते । न विवेकोपि क य. 
कदय एत खतरा च ग 

मस्ति कश्चिदसाबिय यस्य निकारं यौ 
हि शैशवेनेव सह गलति गुरुजनस्नेहः । बयसेब तहा | अ 
रिस्तीर्यते वाञ्छा | बलेनेब सहोपचीयते मद: । दोहयेलेब सह सथूलतामापशते थी: 
अध्येनेव सह काश्यं्ुपयाति शतम्‌ | ऊर्युगलेनेव सहोपचीयते हृदयमबिनये:। भिरेर 
सहोष्जुम्भते मल्षिनताहेतुर्मोहः । आकारेणेब सहाविभंबन्ति हदयाहिकारा: | तद्यथा घ 
मपि सरागं स्वथ। दीर्घीभवदषि न दीघं पश्यति चक्ठु:। अनुपहतेपि न प्रविशति र 


६३ 


सवेमेव दशनं नश्यति | 
न ब्रवीमि | अन्यद्स्मत्तो 


वषंहळिलेन-वर्पाजलेन । कलुषी करियते-सा छिन्यं प्राप्यते । ( यथा निर्मळ द 
मलिनतामानीयते तथथ निसंळमपि विवेकिनो जनस्य के उहल गा 
आवः) दशंनस्‌-शानस्‌ । विधिनक्ति-विचारयति। य 
निर्विकारसु-विना कामपि दिक्रियाञ् । यौवनस-युवावस्था । अतिक्रास्थम-ब्यत्तोतम्‌ । यौवनाः 
बतारे-युवादस्थाया आगमे । ( यौचने भागते सति यथा ज्ञेशवं पछायते तयेव गुरुघनस्नेह्दोउप्यपसर- 
तीति सहपिवत्ता ) चयसा-युवावस्थया । जारोहति-प्रकरी मवति । अभिनवा-नित्यनूतना । वद्दसा- 
उरोदेशेन । चाल्हा-विषयाभिळाषः । ( यौवनागमे येनेद क्रमेण वक्षोदेशो विस्तारं अन्ते वेने क्रमेण 
विष्याशिलाबोडपि विस्तारं भजत इत्याशयः ) बल्लेन-शारीरिकशदत्या। उपचीयते-बद्धंते। मदा- 
गबः। दोहंयेल-घाहुयुगलेन । धीः-बुद्धि। यथा यथा यौधने समायाते सुनद्र्‍यं स्थूळं भवति तथा 
तथा धीरपि स्थूळतां परतिपद्यते इत्याहयः । सध्येन-करिदेशेन । काश्यम-कृशतास | यथा यथा यौव- 
नोदुये मध्यभागः छृशो सवति तथा तथा शाखशानमपि कृशतां प्राप्नोतीत्य्थः ] ढरुयुगठेनः-्ङ्का द्विः 
तयेन। उपचीयते-वदधंते । अषिनयेः-दिनयो नम्नता तदुभाव। | अविनयस्तेरौद्धत्येः। यथा यथा यौवनो- 
दृये ऊर्युगळं प्रथुस्वसायाति तथा तपाउविनया वद्धन्त इस्यथः। श्मशुभिः-सुखलछोमसिः। उश्जुस्भते- 
प्रकटीभवति । अलिनताहेतुः-विकारकारणस्‌ । मोहः-भज्ञानस । आकारेण-इारीरकान्त्या। विकाराः 
विषयसर्वन्थकारणीभूता सनोभावाः। घवळमपि श्वेतमपि सरागमिति यथाधुतार्थकस्टे विरोधः, 
सरागमित्यस्य प्रेसपूर्णमित्यथंग्रहणे तु तस्परिहार इतति आपाततो विरोधप्रतिमासेऽपिं परमार्थतो 
विरोधामावा ह्विरोघा मासोऽछट्टारः । दंघींमवत्‌-दीर्घाक्षारतामापद्यमानम्‌ । दीघं न पश्यति दूरघाव- 
लोकते । अनु पहते-स्वश्थे । ओ ब्रे-कर्णविवरे । ्रीरागिणि-परनीग्रेमासबते। विद्यान्तरम्‌-अन्या विद्या। 
2 SS ESOS I BI कलम 
कलुषित हो लाता ही है । कछुपित मन में यह कया है इस प्रकार का धान ही नहीं होता है। न चित्त विचार 
करता है, न विवेक अपना कायं करता है इसलिए कुछ कह रदा हूँ। भन्य लोकवृत्त तो हमसे अधिक भाप दौ 
जानते हैं । 
क्‍या इस विशाळ संसार में कोई ऐसा है जिसका यौवन निर्विकार बोत गया हो। जवानी के आने पर 
रड़कपन के साथ ही गुरुजन का स्नेह वह जाता है। नवीन वाणी के साथ नह प्रीति उगतो है। छाती के साथ 
अभिछाषा चौड़ी होती जाती है । वळू के ही साथ घमण्ड बढ़ता है । दोनों वाहुभों के साथ बुद्धि मोग देती बा 
है । मध्यभाग के साथ हो शाखद्यात कृश होता घाता है । जेसे-बेसे जावे मोटो होती हे. वेसे-वेसे हृदय 8०३ 
से पूर्ण होता जाता है। दाढ़ी-मूँछ के साथ हो मालिन्यजनक मोह बढ़ता है। भाकार के साथ हो पोर ् 
मकर होने छगते है । धवल होकर भौ सराग नयन दोघे होकर भो दूर तक नहीं देख पाते हैं। कान के भक्षत 


र६ने पर भी उनमें गुरूपदेश नहीं >" पर भी उनमें युपदेश नहीं प्रवेश करता है। खी से प्रेम करने वाहे हृदय में दूसरी विधाय नहीं प्रवेशक 
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६9 कादम्बरी [ रचरो 
देशः श्रोत्रे । खीरागिण्यपि न विद्यान्तरं विन्दति हृदये । स्थेयेमस्थिरप्रकृती तरलताया! 
परित्याथ्येषु व्यसनेष्वासज्ञः | सर्वभेष हि 

बिकाराणां च कारणं प्रायः सरसता | सा च सवमेव जलप्रायं कुबोणा वषो तिशष 
बोपजायते । अपि च दिबसो दोषागमाय, दोषागमो नालोकाय, अनाज्ोको5सहरशना, 
थेम्‌ , असहशेनमबिवेकाय, अबिवेको5सन्मागेप्रवृत्तये, असन्मागप्रवृत्त॑ च मोहान्ध॑ 
आम्यद्वश्यमेव स्खलति | स्खलिते चेतसि तज्ञग्ना पतत्येष ल्ज्जा | त्रपाबरणशून्ये 
` ददि प्रविश्य पदं कुषन्‌ केन वा निबारितो दुनिबारः सवोबिनयद्देतु: कुसुमघन्या | विलसत 
च कुसुमसारोणे केन कार्येण छिद्रसह्नाणि न भषन्ति यः सत्त्वमेबाधस्तादू भजति | सत्ते 
चाधो गते किमाश्रित्य न गलति शीलम्‌। किमवलम्बनं विनयस्य | किं करोत्वनाधार 
घैयम । क पदमाधत्ता घी: | छ समाधानमाबध्नात्ववष्टम्भः | केन वावष्टभ्य बलान्निश्चलीङृरं | 
वि अप स 33207 7 -क्‍क्‍++ अल 


पकती [यास्‌-चञ्वलतायाम्‌ । स्थैयंस-इढता । ( अयमर्थः-युवक 
भैयंप्रकृतौ-स्वभाषतश्रश्धठा यास्‌ । तरळतायास्‌- > यमथं!-य॒व 

राव इढभावेन स्थिरीभूयावति्न्ते ) परित्याज्येधु-त्यवतु योग्येषु । ध्यसनेषु-दोपेषु। 
आासङ्ग-भातक्तिः। 

दिक्काराणाम्‌-यौवने संभवन्तीनां मनोविक्ृतीनास्‌। सरसता-रसिकता । सा-सरसता। जस्मा 
'अम-जछात्रं सरसम्‌ । वर्षा तिवृद्धया-अवस्थाधिक्येन ृष्टिप्राचुर्येण च। यथा जृष्टिप्राचुयेण सरप्तत 
वर्घते त येवावस्थाबुद्या रसासारूवंद्धंत इत्याशयः । दोषागमाय-रात्रेरायमनाय दोषाणां कामादीगा. 
सुदयाय चेति व्यक्षना । दोषागमो रात्रिसमागमनस अनालोकाय अप्रकाशद्कारा इढशक्तिप्रतिवस्थाय 
दोचाणाम्मनो विकारस्वरूपाणां कामादी नाझुदयोऽनाळोकाय तरघविचारप्रतियन्धाय चेत्यथंः । अनाछोङभ- 
इष्टिप्रतियन्धः विचारशक्तिविरहश्च। असदश॑नाथंस्‌-्रमोश्पादनाय कुंप्रवृत्तये च। अविवेकः-विचारि 
रहः। (असन्मागंप्रवृत्तये-कुमागंप्रदृत्तिजननाय। असन्सारप्रवृत्तस-कुमागंगासि । आाम्यत-अ्रमारुदम 
स्खळति-पतति। ङुमागंप्रवृत्तस्य ञ्ाम्पतश्चान्धस्य जनस्य स्खळनं यथाइचश्यंभावि तथेव तादृशस्य मनसोः 
ऽपि पतनमवश्यं आवीति श्लेषलम्यो5थः । स्खलिते- पतिते मार्गादिति शेषः । तश्चर्ना हृदयस्थिता। यया | 
सवति पतिते भवदासक्तं किमपि वस्तु पतत्येव तयेच मनमि पतिते तदासक्ता छञ्ञाप्यवश्यं पते दिति भाव! 
ब्रपावरणशुन्ये-लजार्वरूपस्यावरकस्य भभावे। ( आवरणे विद्यमाने कस्यापि प्रवेशः कष्टसाध्य: स्यात, 
आादरणे त्वएसते प्रवेशो वारयितुं न शक्यते, तेन ळञ्चारूपे आधरणेऽपगते सति हृदये प्रधिशेदेव स्वे 
घासदिनयानां हेतुः कामदेवः, प्रविशतस्तस्य निवारणं न केनापि कतुं शाक्यमिस्य्थंः ) कुसुमधस्वाः || 
'पुष्पचापः कामदेव! । इसुममागंणे-का मदेवे । छिग्रसह्ाणि-अनेके दोषा।। छिद्रेषु तु जातेषु सवस 
घेयस्य पतनं नितान्तस्वा भाविक स्यादित्यायः। शीछं-सच्वरितम। अनाधारस्‌-निराअयम्र । आधताम' | 
घारयतु | समाधानम्‌ -स्थितिम्र । भाबध्नातु-करोतु । अवष्टमसः स्थिरता। विप्रतिपद्यमानानि-संशप- 


२४४” 
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पाती हैं । अस्थिर प्रकृति या अश्प में स्थिरता तथा त्याग करने योग्य ब्यसनों में आसक्ति उरपन्न हो जाती रै। 

विकारों का कारण प्रायः सरसता ही हुआ करती है । वह सरसता वर्ष के बढ़ते जाने से सारी चौनो ब्ले | 
गौळी कर देती है और दिन दोष के भागमन का कारण बनते हैं, दोष के आगमन से आकोकन'शि बो | 
होती हे, भाळोकन शक्ति के नाश से असब्द्शंन होता है, भसद्दशंन से अविवेक और अविवेक से असल |. 
प्रवृत्ति होती है। असन्मागंप्रवृत्त चित्त मोहान्ध होकर इधर-उघर भटकता हुआ भवषय हो स्खलित होरा! 
चित्त के स्खकित होने पर उसमें छगी हुईं छाज गिर जाती है। कत्जाइ्प आवरण से रहित हृदय में गते. 
सभी भविनर्यो के कारण दुनिंवार कामदेव को कौन रोक पाता है। कामदेव के हृदय में पेठ बाने पर को | 
'इषार छिद्र हो जाते हैं जिनते होकर सरव नौचे गिर आता है। सत्व के गिर जाने पर शौक किस भ | 
पर टिका रहता है। विनय का कया आभय रह लाता है, विना भाषार का येये क्या करे ! इदि र लि 


+ 
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चन्द्रापीडकथा ] तारापीडकृतं शुकनासस्य सान्त्वनम्‌ 
मनः: विप्रतिपद्यमानानि केन नियन्त्रितानीन्द्रियाणि | जगन्न 
रितानि | केन वाऽऽलोकमूतेन तमोभिवृद्धिहेतुरुत्सारितों > 
बा दृश्यतामसति बहुदशित्वे | बहुदरितवं च व लह च्छा | क 
बयसि । येनान्बयठ्यतिरेकाभ्यां निश्चित्य बंच्येतां मलिनता | अपि च परिणामेपि त अधम 
केषांचिदेव दि केशः सह धवलिमानमापदन्ते चरितानि | तन्मोहविषमहाही - 
मातङ्गे ढुबिलसितेकराज्ये रतिनिद्राबिलासवेश्मनि नवरागपल्लबोद्रमलीलान्तविशोष दा 
रितचक्रवर्तिनि तारुण्यावतारे सबस्येब विषमतरविषयमार्गपतितस्य स्वत मातम 
क्रिमेवमार्यथेण लालनीयस्य पालनीयस्य शिशुजनस्योपयोवेशो गरीयान्‌ गृहीतो यदूनुचितम- 
पत्यस्नेहस्याक्रोशगभेमेबपुक्तम्‌ । स्वप्नायमानानामपि यदू गुरूणां मुखेभ्यो निष्कामति शुभः 


६ 
न्यानि केन निबारितानि 


निमस्नानि । नियन्व्रितानि-वशीकृतानि। आछोकभूतेन-प्रकाशस्वरूपतां य 

बुद्धेः कारणस्‌ । दोषाभिषङ्गः-दोपेष्वासकिः। उपहन्ता-घातकः। जाल हि त तात 
इष्ट्युपघातं प्रतिचष्नीयातद्भावे तु तमोवुद्विलन्यो दगुपघातोध्यश्यमापत्तेद्ति भावः | बहुदशिश्वं 
यौवने$संभवम्‌, काळसाध्यत्वात्‌ तस्येत्याशयेनो कम-वहुदशित्वमिति। येन-बहुदशित्वेत । शन्वयव्य- 
तिरेकाभ्यास-तत्सरवे तस्सरबस्‌, तदुभावे तदभाव इत्यन्वयष्यतिरेकौ, हार्दिकमिनतासरबेने ते दोषाः 
हार्दिकमलिनताभाषे च तत्तष्दोषाभाव इति विभाष्य घहुषशित्व हृदयमछिनतां चर्ज॑यितु रक्नोति, 
प्रथमे हि वयसि बहुदशिस्वरय कालसाध्यश्याशक्योतएत्िकतया प्रथमं बयो विकारपूर्ण जाग्रेत॑वेति 
भाब! । परिणासे-वयःपरिणामे वाधंके । केषांचिदेच पुण्यवतास-पुण्यातिशयशञालिततां केवांचिदेव न तु 
सवेषां बृद्धमाघ्राणास्‌ । खर्देषां बुद्धानां केशाः कामं घवळीमषन्तु, चरितानि तु पुण्यातिशयशाडिनां केषां 
चिदेव घवछानि झायम्त इव्याशयः। 'सोहबिषमद्दाहौ! इत्यारभ्य ताइण्यावतारे हस्येतश्पग्नस्त पञ्च 
परम्परितरूपकाणि बोध्यानि । मोद्दोऽज्ञानमेव विष तत्र महाहौ महासपंस्वरूपे। -सदृविक्ारः चित्तवि- 
कृतिरेव मद्धिकारों दानवायंदयस्तत्र विषये गन्धमातङ्गे महाराजस्वरूपे । दुबिंछसितानां दुराचाराणास्‌ 
एकराउ्ये पुकरछुच्र ्ास्राञ्यस्वरूपे । रतिनिव्वाया! रतिक्रीडापरतो आदिन्या विछासबेश्मनि कोडाभवन- 
स्वरूपे। नवो नूतनो रागः प्रेमा पच पक्ळबः किप्तल्यस्तस्योद्रमळीला अग्युद्मस्तदुम्तदिषेषा एव 
दुग्ररितानि दुराचारास्तेषां चक्रवर्तिनि सन्नाजि । तारण्यावतारे-यौवनोवृये। दिएमतरविषयमारापतिः 
तस्य-अति मयङ्करविषयपथमारूढस्य । स्खळितस-पतनस्‌ । आपतति-संभाग्यते । छाछनीयस्यः स्नेहः 
प्रदानयोग्यस्य । शिशुजनस्य-वाळकस्य। आवेशः-क्रोधः। गरीयान-महान्‌। गुीतः=अवळर्बितः। 
भाक्रोशगभेस्‌-शापपूर्णा्षरयुतस्‌ । प॒वस्‌-पूवोंकरूपम्‌ स्वप्नायमानानाम्‌-निव्नाकाळे स्वप्न पश्यतास । 
गुरूणास्‌-मातापिन्रादीनाम्‌ । निष्कामति-वहिभंबति। देवतस-मान्यो देवः। शुरञजनवितीणा/-आतापिः 


OR 292 कर सी न न न अधि 
गम्भीरता कहाँ भारय बनावे ! मन को कौन पकढ़कर स्थिर रखे ! परस्पर विवदमान इन्दरियों का नियन्त्रण कोन 
कर सका है ? जगत्‌ में निन्दनीय दुश्वरितों को कोन रोक सका हे! किसने प्रकाश बनकर भोंखों को अन्धी 
बनाने वाळे तथा. तम को बढ़ावा देने वाळे दोपाभिषन्ग को रोका है! बहुदर्शिता के नहीं रहते क्या देखा जाय ! 
जवानी में उतने समय के नहीं बीतने के कारण बहुदर्शिता कहाँ से भावे ! बढुदसिता रहे तब न भन्वय-च्यतिरेक 


के सहारे मळि के। | 
बुढ़ापे में मी जं व होते हैं जिनके केशों के साथ चरित मौ घव हुआ करते हें ।--मोह 


तथा विषयरूप सपं से युक्त, मदविकाररूप हाथियों से विरे, रतिनिद्रा के विछासगृह, नये प्रेम के उम तथा लोका” 

शेष से दुश्चरित-चक्रवत्तों तारण्यावतार रूप दुविलसित के पदत साप्नाज्य में विषमतर विषयमागे में समौ 

का स्खलन हो हो लाता है। आपने अपने दारा लाडित-पाळित शिश्वगन पर क्यों इस प्रकार क्रोष कर लिया 

हें जिससे अपत्य-स्नेह के अनुपयुक्त इस 'प्रकार भाकोशपूणे बातें कह ढाळो है। सपने में भौ युरुअनों के 
ns se Cees मकर ’ 


१. वजेयति भछिनतास्‌। 
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कादम्बरी [ उत्तरमाग 


६६ 

+ तदबश्यं फलति । गुरवो हि देबततं बालानाम्‌ | यथैवाशिषो र 
तीणी उ तथैवाक्रोशाः शापताम्‌ | तह्नेशम्पायनमुद् दृश्य कोपावेशादेबमतिपर. 
बममिदधत्याये महती मे चेतसः पीडा समुत्पन्ना । स्वयमारोपितेचु तरुष याबु 
स्नेहः | कि पुनरङ्ग संभवेष्वपत्येषु | तदुत्छृब्यतामयम्मषवेगों वेशस्पायनस्योपरि | दिह 
तु तेन न किचिदप्याचरितम्‌ | सर्वपरित्यागं कृत्वा स्थित इत्येतदपि कारणमचिज्ञाय किमि 
दोषपक्षे निक्षिपामः | कदाचिद्‌ गुणीभवत्येबमयमबिनयनिष्पन्नो दोष एव । आनी 
तावदसौ | बुध्यामद्दे किमथेमयमेवंदिधस्तस्य बयसोनुचितोपि संवेग उत्पन्न: । ततो यथा 


युक्तं बिघास्यामः | 

इत्युक्तत्रति तारापीडे पुनः शुक्रनासोऽभ्यधात्‌ | ‘अत्युदारतया वत्सलत्वाश्चेषमा दिशि 
देव: । अन्यदतःपरं सबदपि किमिवास्य विरूपकं भवेद्यययुबराजमुत्स्‌ञ्य थण मन्यत्रावस्थान- 
मात्मेच्छया चेष्टितम 7 इत्युक्तनति शुकनासे , कशयेवान्तस्ताडतो दोषसंभावनयानया 
पितुरद्वाष्पशटिसपविष्ट एवो पर्॒त्य चन्द्रापीडः नेः शनेः शुकनासमवादीत्‌। आये, यशि 


RRS भ 7य चछतकक्‍त्एू लेक रा 
प्रदत्ताः । वरतामापद्यम्ते-वरदानरूपतया परिणमन्ति । अफ्रोशाः-अनिष्टाथंगमां उक्यः। कोपाबे' 
शाव-क्रोधवेगात । अतिपरुषस-भर्यन्तकरोरएदुभ । अभिदर्धति-कथयति सति । जाये-पूष्य स्यि 
शुकनासे । पीडा-ष्यथा। गुरवो हि शिशूनां देवतारूपास्ते तेषां कृते यडा झंसम्ति तदुवश्यं फति, 
अस्यां स्थितौ रवां वेशम्पायनस्योपरि होधवेगेन यदाक्रोशगर्भ घवनसुण्चारयन्तमाळोक्य मदीयं चित्त 
सुशमव्ययतेत्याशयः । आरोपितेषु-रोपितेषु। तरुप-बुक्षेष । अङ्गसंसवेप-शरीराहुरपन्नेष्‌। अप्पे 
पुत्रप्रस्ुतिषु सन्ततिष । उत्सञ्यताम्‌-रथऽयतास्‌। अमषंधेगा-फ्रो धावेगः । विरूपकस-अत्यन्तासएशय | 
कारणमबिज्ञाय-सर्वपरित्यागे तेन छते संभविनं हेतुमछात्वा । दोषपत्षे निछिपाम्रः-तदीयं दोष संभा. 
दयामः । अविनयनिष्पः-भौद्धत्यसंजातः। आानीयतास-ऊेनापि प्रकारेण युं - प्राप्यतास्‌ । । 
ज्ञानीमः। तस्य-पेशञम्पायनस्य। चयलो$चुचितः-यौवनश्यायोग्यः। संबेग/-सर्वपरित्यागावेज्ञा। 

अत्युदारतया-सातिशयमहाशयस्वेन । वश्सलध्यात-वेशग्पायनस्थोपरि प्रीस्यतिदायशालित्वारच | 
एवम-पूर्वोक्तखूपेण । आदिशति-आज्ञापयति। देघः-भवान्‌ । विरूपकस-शत्यन्तासहशमाचरणय। 
उर्सु्प-विहाय । अवस्थानम्‌-स्थिति!। चेश्‍तिस-कृत्तस्‌ । कशया-कश्वद्‌मकेल वर्मा दिनि मिंतेनाघातः 
साघनेन । दोपसंभावनया-वैशम्पायनस्येताहशे निश्चुतपछायने भवतोऽपि दोष इति राज्ञा कृतया&श' 
ड्या । छन्तस्ताढित'-ममंप्यादृतः । उद्वाषपष्टिः-अश्नपूणंनयनः। उ पस्त्य-शुकनाससमीपमागरप । गिर 


युखों से ओ शुभ या अशुभ निकलता है बच्चों पर वह अवश्य फलित होता है। गुरुजन बच्चों के देवता हे 
हें । जिस प्रकार गुरुजर्नो के भाशीवाँद वरदान होते हैं उत्त वरह उनके भाक्रोश भी शाप होते हैं! बा 
वैशम्पायन को उद्देश्य करके क्रोध के आवेश में जो कुछ कहा है उससे मुझे पढ़ी चोट लगी है! जब स्व री 
गये वृक्षों पर भो स्नेह उत्पन्न हो जाता है तब अज्ञो से पैदा होने वाळे बच्चे की क्या बात । आप वेशस्मावन ढे 
ऊपर उत्पन्न अपने क्रोध का त्याग करें | उसने कुछ भनुचित तो नहीं किया | सवको छोड़ बैठा दे इस वात ब 
ओ तबतक दोषकोरि में नहीं माना जा सकता है जवतक कारण का शान नहीं हो जाय । कभो-कमो इसम 
का अविनय दोष भी गुण बन जाता है । पहले इसे बुछा छिया लाय, इम यह समझें कि उसे इस प्रकार | 
अवस्था के अनुचित उद्वेग क्यों हुआ, पीछे यथोचित उपाय करेंगे । , 
तारापोढ़ के इस प्रकार कने पर पुनः शुकनाल ने कहा--आप भति उदार हैं भतः स्नेहवश इस! | 
कहते हैं । इससे अधिक उसके लिये अनुचित कया होगा कि उसने युवराज को छोड़ कर क्षण भर भौ 
जगह रहने को सोची । शुकनास के इस प्रकार कहने पर चन्द्रापीड को इस प्रकार लगा मानो किसी गे 5 
चाइुक मारी हो । वैशम्पायन पर किये गये दोषारोप से वह तिळभिळा उठा, घौरे-धौरे पास आकर उसने के i 


~~ 
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चन्दापीडकया ] शुकनासस्य प्रत्युत्तर-बर्णनम्‌ क: 


निरक्तितो वेमि न मदीयेन दोषेण नागतो वैशम्पायन इति हय पा 

कस्य वापरस्य सम्भाबना नोत्पन्ना | मिथ्यापि तत्तथा यथा गृहीतं लोकेन दि 
्रसिद्धिरत्रायशसे यशसे बा दोषगुणाश्रया वा फलवती | परत्र फलदायी कुत्री राक | 
मार्थः | तदस्या दोषसम्भावनायाः प्रायञ्चित्तमायो दापयतु भे वेशम्पायना र 
भ्यनुज्ञां तातेन । नान्यथा से दोषशुद्धिभेवति | कि कारणम्‌ ! घनागते नयनाय गमना- 
स्यानया संभावनया नापगन्तव्यम्‌ | अगते च मयि बैशम्पायनेन i च 
न्येनानेतुमेब पार्येत तदा तातस्याप्यनुजञङ्नीयवचनेरेभिरबनिपतिसह्नरानीत उ 
दाथः कारयलु मे गमनाभ्यचुज्या प्रसादम्‌ | न च तुरक्मेगेच्यतो में दष्टायां भूमौ स्व- 
ल्पोपि गमनपरिक्सेशः | बशस्पायनमादायागतमेव मामवधारयत्वाय | अपि च बाझ- 
खेदादसक्षोन्त:खेद एव से तढ्वियोगजन्मा | अनुपदमेव स्कन्घावारमादाय गच्छतीत्यमुना 


कितः-विघारपूवंकस्‌ । तातेन संभावितमेष-मम् पिन्ना शट्टितमेव यर चे 

इति। कस्य वापरस्य संभाषना नोत्पद्या-कोडस्वयेताइशो rans a % 
नाशङ्कत इत्यर्थः । तत्तथा-सत्यम्‌। यथायुद्दीतम-पेन प्रकारेण शातस। सिध्यापि किमपि चरितगर्त 
दूषणादिकं यदि छोको विशिष्य गुरु सत्यरथेन जानाति तदा तत्सत्यमेव म्तब्पमित्यथ: | प्रसिद्धिरि- 
त्यादेः फळवतीत्यन्तस्य च अ्रन्थस्य प्रसिद्धिरिव यशस्ययशस्ति च दोषे गुणे वा कारणीभूता, न तु दोषगु. 
णयोः परमार्थसत्तेति । परमार्थः सत्यता तु परन्न फळ्दायी ळोकान्तरे फळय़दा, कुत्र युज्यते कुषापि 

नोपयुज्यत इत्यर्थः । दोषसंभावनायाः-समेव दोषेण वैशम्पायनो नायात इति बाया! पराधब्ि्तम्‌= 

प्रहाळनोपायस्र । दापयतु-यथा पिताऽस्य दोषस्य छाळनाथे गन्तुं मामाज्ञापयेत्तचा मम पितरमार्य; 

प्रेरयत्वित्यथेः । दोषशद्िः-दोषप्रच्चाऊनस । अपगन्सब्यस-दूरीभवितव्यस्‌ । असौ-ये पार्पायनः | 

अन्येन-मदितरेण येन केनचित्‌। पार्यंत-शक्येत । अनुश्नहननीयबचनेः-अनतिक्रयभापिते! (मम 

तातोऽपि येषां दचनानि नातिवत्तते ताहशेः अतिविश्वस्तेरिस्पर्थः ) नरपतिसह्ेः-स्कस्घावारस्येरनेके ` 
राजभिः। यमनाभ्यशुक्षया-गन्तुमादेशेन। प्रसादस अनुप्रहम्‌ । तुरङ्गमेः-भरवेः। दष्टायाम्‌ऽपूच इशया- 

सत पव च परिचितायाम्‌ ।,पू्वपरिचितः कष्टोऽपि मागः सुगमो सवतीति मम यात्राकळेशो नाषइनीय 

इत्यथः । अवघारयतु-निद्चित्य जानातु बाह्मखेदात-शारी रिकबल्ेशात्‌। असह्म-सोुमशक्यः। अन्तः 

सेदुः-मानसं कष्टस्‌। अन्ुपदम्‌-अतिश्ीप्रस्‌ । स्कन्धावारम्‌-सेन्यसुदायस्‌। असुना हेतुना-अनेन 

.. कारणेन। तेन-वेद्वाभ्पायनेन । श्रत्वा वैशम्पायनो नागत इति सेनासुखादाकण्यं, तेनेव तुक्य वेषस्पाः 
यनेन सइशः यदि तस्मादेव स्थानादहमपि वेशम्पायनानयनाथं गतोऽमविष्यं तदा छोको मामपि 
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भावं, यद्यपि, सोचने से माळम पड़ता है मेरे किसी दोष से वैशम्पायन नहीं आवा है ऐसी बात नहीं है, तथापि 

भाएकी सम्मावना भो ठोक हो है, किसको इस प्रकार की संभावना नहीं होगा । झूठी बात मौ कोक मान छे 

विशेषतः युन तो वह सस्य सिद्ध हो जाती है । दोष भयवा गुण के भाषार पर फेळने वाढी प्रसिद्धि हो यश 
भषवा अयश कौ जननी होती है । परलोक में फेरु देने वाळे परमाथ का उपयोग कहाँ होता हे । इसढिये मुझ 
पर की गई दोष-संभावना के प्रायश्चित में आप मुझे वैशम्पायन को बुझा छाने के लिये जाने को भाशा पिता षो 
से दिखवा दे । दूसरी तरह से मेरे दोष कौ शुद्धि नहीं होगो । क्योंकि जब तक वेशम्पायन नहीं भा छेगा तबतक 
पिता जी के हृदय से यह संभावना दूर नहीं होगी। मेरे गये बिना वेशम्पायन मौ नहीं भावेगा । यदि उसे दूसरे 
भौ छा सकते तब तो पिता नी की आश्ञा को नहीं टाळने वाळे यह सहत्रसंख्यक राजकुमार हो छे भागे होते । 
भतः भाप पिता लौ से अनुमति दिखा देने कौ इपा करें । घोड़े पर जाने में मुझे कष्ट नहीँ होगा, भूमि हणती 

» भाप सुझे वैशम्पायन को डेकर भाया इभा हो समझें। वाह्यकड को अपेक्षा से वेशश्पायन के विष 
प्न मानत्तिक खेद हो अधिक हे । भमो सेना को छेकर आ रहा 
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है यहो सोच कर मैं उसके विचा हौ चछा ऱ्् 


ध्द कादम्बरी [ उत्तरात | 


गगतोहम । अन्यदा जन्मनः प्रति कदा सया गतं स्थितं क्रीडित ड 
"चीक द चछूसितं बा विना वेशम्पायनेन | यश्च श्रुत्वा तस्मादेव रेशा 
गतोस्मि तन्मा तेनैव तुल्योऽभूवमिति | तदप्रतिगमनदोषाद्रक्षतु मामायेः |! 

इत्यमिहितबति चन्द्रापीडेन्तःपीडोपरागरक्ते रक्ततामरसाचुकारिणि झुखे सपद्द 
बट्‌पदाबलीमिब दृष्टि निवेश्येब “गमनाय बिज्ञापयति युबराजः, किमाज्ञापयति देव? ष 
शतैः शायैः शुकनासो राजानमप्राक्षीत | तथा पृष्टश्च शुकनासेन किचिदिव ध्यात्वा तारापे 
प्रत्यवादीत्‌ । 'आये मया ज्ञातमेतेष्वेव दिवसेषु संपूर्णमण्डलस्येन्दोज्योत्स्नासिब 
.स्विनीं बत्सस्य बध द्रयामीति याबदयमपरोन्तहिताशापथो जलदकाल इव 
घेशस्पायनवृत्तान्तो विलोमप्रक्ृतिना बिधात्रान्तरा पातितः। यथा चायुष्सताभिहितङगे 
तत्‌ | न तमन्यः शक्नोत्यानेतुम्‌ | नच तेन बिनायमत्र स्थातुम्‌ । तद्वश्यमेब तावन्निस- 
रितव्यो व्यसनाणेबोमुना पोतेन | वशम्पायनप्रत्यानयनाय चावश्यं देव्यपि विल्लौ 


TT रकम पर्स च0 ीौीौै/॥वत'/'»ञः/ चल 
बेहाग्पायनमिव विनेव सूचनां गतत्वेनानुचितकारिणमज्ञास्यदिति भावः । णप्रतिगमनदोषात-ेज्षापः 
यनान्वेषणाय ष्वन्द्रापीडो न.गत ष्टि कलङ्कात्‌ । 

इस्यसिद्दितवति-पुधमुक्ततति । अन्तःपीडोपरागरके-मानसिकखेदेन रचवणें। रक्ततामरसाइ 
कारिणि रककमळसमाने। सपक्षपाताम-सस्नेहास ( पतिकृतगमनशक्तिसहिताञ्च ) षर्‌पदावडीमः 
अमरमाळास । निवेश्य-स्थापयिरबा । ( कमले रक्तवर्ण यथा पक्षाभ्यां पतनशीला अमरावली निदि 
तथा चन्द्रापीडस्य पीडया रक्तवण सुखे सस्नेहा इशं शुकनासो न्यवेशयदित्याशयः ) विज्ञापर्यार- 
स्वादायं प्रकाशयति । प्रस्यदादीत्‌-प्र्युत्तर . दत्तवान्‌। पतेष्वेच दिवसेषु-पष्वेष दिनेषु। सरपूर्णमम' 
छस्य-पूर्ण बिग्वस्य ससुद्धप्रजस्य च । उयोरस्नास्‌-कोयुदी स्र । कराजळस्विनी स 'हस्तघारिणीस्‌ करणार ५ 
रम्बनपराश्न । अन्तहिताज्ञापथः-तिरो हिताशामागंः। जळदकाछः-वर्षाससरयः। प्रत्यूहकारी-मगोए 
- सिद्धो विष्नाघायकः | घिछोमप्रकृतिना-विपरीतस्वमावेन। विधात्रा-नरह्मणा। अन्तरा पातिते 
स्थापितः । यथा कौमुदी पूणंबिम्बस्य चन्द्रस्य किरणानाअयन्तीं वष्टु कामयमानस्य जनस्य बिरोध 
ब्रह्मा यथा चिभ्नकरं जलदुसमयं समुपस्थाप्य तदीयामाशां चूण॑यति तथेव अचुरज्ञितप्रजस्य चत्र 
डस्य करमाश्रयग्ती वघूमहं दचयामीति संभावयतो मम विरोधी ब्रह्मा मध्ये वेशरपायनपृत्तान्तममुपु' 
श्थाप्य मदीयामाशां प्रत्यवष्नादिति भावः। आयुष्सता-चिरायुषा चन्द्रापीडेन । तेन-बेश 
दिना। अयम्‌-चन्ट्रापीडोपि। निस्तरितब्यः-उत्तरणीयः। व्यसनाणंवः-दुःख घागरः । भसुना- 
डगमनेन। पोतेन-जळ्यानेन । वेशञम्पायनप्रत्यानयनाय-येशाम्पायनं पराचर्स्यानेतुस । विसर्जयिष्याीः 
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आया था । अन्म से छेकर मैंने कव, इसके अछावा, उसके बिना कहीँ गया, ठइरा, खेळा, हसा, पौया। खॉ 
सोया, अथवा नगा हूँ। सुनते ही वहीं से मैं नहीं लोट गया इसका कारण यही «था कि मैं भौ कहीं देता रर 
समझ छिया जार ! इसलिये मुझे आप अप्रतिगमन दोष से वचाइये । 
चन्द्रापीड का सुख आन्तरिक पीड़ा के राग से उपरक्त हो गया, अतः रक्त कमळ के समान छगने वाढे पे 
मुंह पर अमर सरीखी भपनी दृष्टि डाळते हुए शुकनास ने घीरे पे राजा से पूछा- युवराज जाना बाह! 
आपकी क्या आज्ञा है ! शुकनास के इस प्रकार पूछने पर थोड़ा सोचकर तारापीढ़ ने कहा-- भाय, मैने | 
था कि इसो बीच में पूर्ण चन्द्र के पौछे चलने वाळी चन्द्रिका कौ तरह पुत्र कौ करावरूब्धिनी बहू को त 
परन्तु छरी प्रकृति वाळे ब्रह्मा ने आशापय को अन्तित कर देने वाले जळद-काळ कौ तरद विभ | 
बेशम्यायन-दृत्तान्त को बीच में छाकर खड़ा कर दिया है। जैसा कि चन्द्रापीडने कहा है दूसरा उते si 
सकता है । उसके बिना यह भी यहाँ नहीं रह सकता हे । इसलिये इसो नाव के सहारे इस दुःख | 
करना होगा। मुझे निश्चय है कि वैश्म्पायन को ठाने के छिये देवौ विछासवती भौ इसे जाने को शुग 
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चन््वापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य गमनाथ मातुरनुज्ञालामः 


बिसर्जयिष्यत्येबेनमिति निश्चयो मे। तद्यातु | कित्वति 
सहादरादार्यों दिवसं का च्च नाल निरूपयतु संविध 

घाय शुकनासमुद्गाष्पलोचनश्विरमिव चन्द्रापीडमालो डळ 
शिरसि बाह्वोश्च पाणिना स्पृशन्नादिशत्‌ | वत्स गच्छ त्वमेव कि विनयाव 


_ द्विताया मातुरावेदयात्मगमनवृत्तान्तम्‌ |? इत्यादिश्य Re रयाभ्यन्तरं सनोरमास- 


स्वमवनमयासीत्‌ | चन्द्रापीडस्तु तामक्लिष्टबणौ मर बा 


हृदयेनोडहन्मह्ृष्टान्तरात्माप्यपहषेदष्टि प्रविश्य कृतनमस्कारो मातः स विता 
दर्शनहिगुणीभूतवे शस्पायनविरहशोकविहलां मनोरमागध तक हक 
. 'अस्ब समाश्वसिहि | बेरास्पायनानयनाय तातेन मे गम 
दिबसान्तरितं बैशम्पायनाननद॑शनोत्सुक॑ मामविकल्पं विसर्जय हम ब वि 
प्रत्युवाच | “तात, किमात्मगमनवचसा मां समाश्वासयति | कः खलु मे त्वयि तस्मिश्च 
ख i 
गन्तुमाश्ञापयिष्यति । गणकेः-उयौतिषदिद्यां जानद्भिः। आदुरात्‌-यरनातिजयात्‌। दिवसम्र-यात्रा' 
बुकूलं दिनस्‌ । छग्न-यान्रानुकूछं समयं च । निरूपयतु-निणंयतु। संविधातम-यात्रोपधुक्त सन्नाह । 
उद्वाप्पछो चनः-साश्॒एष्टिः। आहूय-समीपे आकायं । विनयावनन्नस्‌-विनया धिक्येन नमन्तस्‌। अंस. | 
देशे-सकन्ध भागे । आदिषित्‌-आज्ञापितवान्‌। अभ्यन्तरं प्रविश्य-मातुरन्तःपुरे गर्वा । आवेदय-सूचय | - 
बक््लिष्टवर्णास्‌-स्फुटाचरास्‌, स्रक्पक्षे भनुपहतरक्तताद्रागा्चेत्यथः । कादस्वरीवरणलजस-फाद्रबर्या 
न्यस्तां स्वयंबरमाछाम्‌ । हृदयेन-मनसा उरोदेशेन च । प्रदृ्टान्तरार्मा-मनस्ता प्रसश्न। अपहषंष्टिः 
विषण्णनयनः। छृतनमस्कार:-मातुध्वरणयो! प्रणतः। आत्मदृर्शनेति । भात्सनश्नन्ापीडस्य दुर्शनेन 
( उद्दोघकतां गतेन ) द्विगुणीभूतः वर्धितः वेशग्पायनविरहशशोकः वेशस्पायनवियोगजन्मा क्छेशस्तेन 
बिह्ृछाम्‌ खिन्नास्‌ । मनोरमां नाम वेशम्पायनस्य मातस्म । आश्वास्य घेये घारमिस्वा। तट 
अर्ष-मातः । समाश्वसिहि-घेयमवळरबस्व । आदिश्स-आजशप्तम । कतिपंयदिषसान्तरितस- 
कियद्भिर्दिनेविंळरिवतस्‌ ( अनतिचिरमागामिनम ) अविकर्पम्‌-दिना किमपि बिचारान्तरस्‌ । आत्म- 
गमनवचसा-स्वयाप्रासूचकवचनेन । सप्राश्वासयस्षि-घेये धारयसि । तस्मिन्‌ वेशम्पायने। विशेषः- 
अन्तरम्‌ । मम इष्टौ सबं घेषार्पायनश्माभिन्न पुवास्यां स्थितौ पेशग्पायनविरहल्चिक्नाया मम त्वद्यान्नासू: 
'चकवचसा समाश्वा्तः कथं भवेदिति कृतं तव मस्समाश्चासनप्रयासेनेति भावः। कठिनहदयस-कठोर- 
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इसे बहुत दूर जाना है अतः आप गणक को पूछकर इसके नाने का दिन तथा लर्न स्थिर कर र नर बार के 
तैयारी भी कर दें । इस प्रकार शुकनास से कह कर तारापीड़ ने भोंखों में भॉसू मर कर देर तक देखा, के तया 
सिर छूभा भौर समीप बुछाकर कहा-बेटा, तुम स्वयं भीतर जाकर मनोरमा तया भपनी माता से जाने को भाझा 
माँग छो । चन्द्रापीड से इस प्रकार कहकर तारापौड़ शुकनास के साथ अपने वासमवन को चळे गये । बन्द्रापोड़ 
बाने को आशा कया मिलो सदा प्रफुछ कादम्बरी कौ वरमाला ही भिछ गई, उसको उसने हृदय में र 
किया, भीतर से प्रसन्न होकर भी उसने भाँखों में इषे कौ शलक नहीं आने दो भोतर जाकर सर के 
नमस्कार किया, उसके पास बैठ गया । उसे देखकर मनोरमा के हृदय में वैशम्पायन वे को बुणने बाने 
हो गया चन्द्रापीड़ ने मनोरमा को आश्वासन देकर कहा । मातः, पेय धारण शोर, कना है में स्वयं 
के किये पिताजी ने मुझे आश्ञा दे दी है। मैंने कितने दिनों से वेशम्पायन का सुख Lt पने 
'रकणिठत हूँ, मुझे आप बिना किसी हिचकिचाइट के जाने दें। इस प्रकार बा हे कद रे ! इस 
जाने को बात कह कर मुझे क्यों धीरज बंषा रहे हो बेटा, मेरे किए तुमे भोर | मकी 
Cm RR प बल लीळा वकती 
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कादम्बरी [ उत्तरपारे 


१०० 
विशेष: | तदेकधा तमेकं न पश्यामि कंठिनहदयम्‌ | तयि पुनगते यदपि तस्यादशेने ज; 
तप्रतिबन्धददेतुभूत॑ त्बदशेनं तदपि दूरीभवति । तन्न गन्तव्यं बत्सेन | एकेनापि हि दुषणे 
रावा पुत्रबत्यौ | अपि नागतो नामासौ निष्ठुरात्मा। इत्य क्तबत्या मनोरमायां बि 
घीरमुबाच | प्रियसखि, तब मम चेबमेतयथा त्वयोक्तम्‌ | अयं पुनर्वैशम्पायनेन बिना र 
पश्यतु | तदास्ताम्‌ | किमेतज्िबारयसि | बारितेनाप्यनेन चेव स्थातव्यम्‌ | सन्ये च पिन 
त्ययसेतदेवाकलस्य गमनायानुमोदितः । तद्यातु | बरमावाभ्यां कतिपयदिवसाननयोरप्यद 
नङ्तान्क्लेशानशुभूतान्न पुनरस्य वेशम्पायनाननानबलोकनदुःखदीनं दिने दिने बदू 
क्षितुम्‌ | तदुत्तिष्ठ गच्छावो गमनसंविधानाय बत्सस्य चन्द्रापीडस्य | 

इत्यभिदधत्येब मनोरमां हस्ते ग्रृहीत्बोत्थाय चन्द्रापीडेनानुगम्यमाना निजाबाऱ. 
मयासीत। चन्द्रापीडोपि मातुः समीपे गमनालापेनेव क्षणमिव स्थित्वा गृहृमगात्‌ | | त 
चापनीतसमायोगो गमनायोत्ताम्यता हृदयेन गणकानाहूय रहस्याज्ञापितवान्‌। ध 
बिना परिलम्बैन मे रामनं भवति तथा भवद्धिरायेशुकनासाय एच्छते ताताय वा दिनमा 
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. चित्तम । जीवितप्रतिवन्घहेतुभूतम-प्राणधारणफारणतां गतस्‌ । दूरीभवति-अपयाति । युवयोः 
तव वेश्षाम्पायनस्य च मध्ये एकतरेण | आवाम्‌-भएं मनोरमा विळालवती च । निष्ठुरात्मा-ऋरषदण। 
अयस्‌-चन्द्रापीडः। ( अहं स्वश्च चन्द्रापीडं इष्टवा वेश्म्पायनविरएक्लेशषं न्यूनीकतत' शक्जुवा, परा 
चन्द्रापीडः कं दृष्टा स्ववळेशं दूरीकरोरिविति आवः ) निवारयस्ि-गमनादिति शेषः । वारितेन-निषिद्धे। 
पतदू-वारणे कृतेऽप्यष्षाक्यावश्थामस्वस्‌ । आकळउप-विचाय । अजुसो दितः-अश्ञापिसः। कतिपपहिष 
स्ान्‌-कतिचन दितानि। अमयोः-द्वथोरपि चन्त्रापीडयेशम्पायनयो!। वेशर्पायनवदुनानवछोङनदु 
दीनम-बे दाग्पापनश्प सुखमहष्ट्वा खिखस । थिरकाळप्यन्तमस्य वैशर्पायनवियोगेन हिमत सुइ, 
पश्याधेस्यतः कियन्ति दिनानि चम्प्रापीडचे शरपायनयोद्दंयोरपि सुखमावां न पश्यावेत्येतदेव | | 
दुःखमिति भावः । गमनसंविधानाय-यान्नाप्रयन्धं कतस । 

इति अभिंद्घती-हस्थं कथयन्ती । मनोरमां हस्ते ग्रुद्दीस्वा-हस्ताबष्छेदेन अ नोरमामवछण, 
हस्ते इ्यन्न सपम्यथोऽवण्चेद्कध्वस्‌, गले कछितकाछिम्रप्रकरितेन्दुमाळस्थळे इत्थन्न यथा, मनोरमा 
इस्तं शुददीसवेति तु परमार्थः। गमनाळापेन-यात्रावात्तंया । अपनीतलमायोगः-श्यछव सनाभरणाहि। 
डत्ताम्यता-उर्कण्ठमानेन । रह्लि-एकान्त देरे । विना परिळम्वेन-विनेच दिलूरणख। अःवेदृनीगर | 
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तरह उसो एक निटुर को नहीं देख रहो हूँ तुम्हारे चळे जाने पर तो उसके विर में प्राणों को जाने से रोखे | 
बाळा तुग्दारा यह दशन भी छूट जायगा । भतः तुम मत जाओ, एक तुमसे हो इम दोनों पुत्रवती रहेंगो। ष | 
औँ वह निदेयो नहीं न आया । मनोरमा के इस प्रकार कहने पर विळासवती ने धीरे से कष्दा-प्रिव सि 
तुमको तवा हमको बो करना चाहिए सो तुमने कदा | यह वैशम्पायन के विना किसे देखेगा । इसलिए सेमा | 
रोकतौ दो ! रोक्ने पर भो यह नहीं रक सकेगा । मैं समझती हूँ पाप ने भो यही समझ कर शे जानें बो | 
मति प्रदान को हैं । भतः जाये । यह अच्छा है कि इम दोनों कुछ दिनों तक इन दोनों में से किसी का मी | 
नहीं देखने का कष्ट भुगतें, किन्तु यद अच्छा नहों है कि वैशम्पायन को नहीं देख सकने के कारण दुःखी | 
पढ़ का मुंह इम रोज देखा करें। भतः चलो वर्न चन्द्रापीड के जाने की तैयारी करें । बे । 
इस प्रकार करतौ हुईं विळासवती ने मनोरमा का हाथ पकड़कर उसके तथा चन्द्रापीड के सा | 
वासमवन को यात्रा कौ । चन्द्रापौड़ कुछ देर तक माता के साथ लाने के सम्बन्ध में बातें करके भपने 


१. कठिनहृदया । २. दयितस्या | 
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वेदनीयम्‌ | इत्येबमादिष्टास्ते व्यज्ञापयन्‌ | 'देब, यथा स 
नेन देवस्य गमनमेव बतेमाने न शास्यते | अपरमपि मुरा महाः स्थितास्तथास्मन्म- 


न कार्यमेवाहर्निरूपणया | राजा कालस्य कारणम्‌ | यस्यामेव वेलायां कालः | तत्रापि 
सर्वकार्येषु इति विज्ञापिते सौहूर्तिकेः पुनस्तानप्रबीत्‌ | वतका ठ 


अन्यदूत्ययिकेषु कार्ये का्यपराणां प्रतिक्षणोत्पादिषु च दिवसनिरूपणे 

कथयिष्यथ यथा श्व एव गसन अवेत्‌? इति । देवः मानिता न 
शरीरस्थितिकरणायोदतिष्ठत्‌ । निवतितशरीरस्थिति च मौहुतिकास्ते पुनः प्रविश्य व 
वेदयन्‌ | तोस्माभिदेवादेशः । सिद्धश्च तनयबिरहविज्॒वतयायंशुकनासस्य | तद्तिक्तान्ते ` 
खस्तने$हनि रात्राबितः प्रस्थातव्यं देवेन ! इत्यावेदिते ते; साधु ऋतमिति मुदितचेतास्ता- 
नभिष्दुत्य दृष्टिवेषयवर्तिनीमेव कादम्बरीं वैशम्पायनं च मन्यमानो$प्रविष्टायामेव पत्र 

' खायां परापतामीत्यम्रप्रधावितेनावधारवैंश्रेतसा चतुःसमुद्रसारभूतानिन्द्रायुधरयानुगामिन- 
कथनीय स्‌ । सर्वे पुष अदाः स्थिताः-सवेपां ग्रहाणां स्थितिः। भश्मन्मतेन-अस्माकं विचारेण । शस्यते- 
युव्यते। अपरमपि-परन्तु । कमा हुरोघात्‌-धातिपातिककमांचुरोघात्‌ । अहर्निरूपणया-दिवस्तविचारेण । 
वित्तवृत्ति-मानसिकी यात्नाप्रवृत्ति। सौहुत्तिके-ऽयौतिषविद्याविद्निः। आस्यमिकेषु-कालचेपासहिः 
सणुषु। काय॑पराणास्‌-कार्यं सम्पादयितुं ग्यप्नाणास । देवः-प्रमाणम-याइशी भवत आज्ञा । शरीरस्थितिः 
करणाय-रनानाएारादि कत्त सर । निवसिततशरीरस्थितिस-कृतरनानाहारादिशरीरकार्यस। कृतः-पाळितः। 
देवादेशः-मषदाच्या । सिडः-सफळयास्माकं प्रयालः । प्रयातसाफइये कारणं तनयविरहविक्ळवतये ति, 
यदि शुफनासः पुम्नदिसोगेन विसणा नाभविष्यत्तदाऽसौ भस्मामि्भवदादेशमदरुसत्य राजनि प्रताय॑माणे 
स्वयं राणनां कृत्या असदीयां यात्रां विळरषधेरपरन्तु तथा न लात, शुकनासश्य पुञ्नविरहक्छेशब्याक्षि्त 
चित्तवादिति भावः। शचस्तने-लग्रिमे। अहनि-दियसे । अतिक्गान्ते-भ्यतीते सति । प्रश्थातब्यम्‌- 
चढ़ितष्यस्र । देवेन-भवता । पस्यापेद्िते-इस्यमुक्ते । तेः-मौहूत्तिकः। सुद्तिदेता।-प्रसच्चइद्पः। ताबू- 
मोहूतिकानू। अभिष्दुत्प-प्रणश्य। एष्टिषिषयघत्तिनीस्‌-परस्यचस्यितास्‌। मध्यमाना-हदये भावदन्‌। 
अप्रषि्ायास्‌-भप्रा्तकादुञ्वरीनिषासश्थानायास्‌ । पराएतामि-स्षयमहृद्युपस्यितो भवामि । अप्रप्रघा- 
वितेन-पुरश्रक्धितिम । वेतसा-हएपेन। अवधारयम्‌-मस्यमानः। चतुःससुवसारमूतास्‌-सागरचतुय' 
भेशंशस्वरूपा। इन्द्रायुषरयाजुगासिनः-इन्क्रायुषनामकं स्वीयमश्बमदुरास्तुं शक्तान। तुरंगसावू- 
orn NTU, RR oT RRO Sn RR 
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प्रकार कहने पर गणको ने कष्ठा--'देव, जेली को सारे ग्रहों कौ स्विति हैं, हमारे विचार से इस समय भापका 
नही जाना दो ठीक है। कायं के अनुरोध से राजा की इच्छो ही काळ है उसमें दिन देखने को आवश्यकता रौ 
नहीं है। राजा काळ का कारण होता दै । जिस समय हृदय चाहे उसी समय सभी काये किये ला सकते हैं। 
पणको दारा इस प्रकार कहे जाने पर चन्द्रापीढ़ ने कहा-पिताबो ने कहा है इसिए ऐसा कह रहा हैं। प्रतिक्षण 
वाळे आवश्यक कार्यों में कायांथी जन के छिए दिन क्या देखना है । भतः भाप छोग इस प्रकार के र 

भख जाना हो सके । 'आपकी जैसी इच्छा? यह कहकर गणकों के चळे जाने के वाद चन्द्रापीड शरीर.आये दबा 

चढ़े गये । शरीर-कार्य करके लौटने पर गणकों ने 'चन्दापौड ते कहा-इमने भापकी माझा का पालन हे i 
पई कार्य झाये शुकनास के पुत्र-विरद से दुखी होने के कारण सिद्ध हो गया। भतः भाप करु के कक र 
पर रात में यहाँ से प्रस्थान करे । गणको के इस प्रकार कुने पर चन्द्रापीड़ ने उनको तारीफ कौ क ते जर 
तथा वेशम्पायन को आँखों के सामने समझा, पत्रलेखा के भाने से पहछे हो चढा नळ्या ऐसा ए उचो * 


वाळे हृदय से चारों समुद्रो के सारभूत इन्द्रायुष-समान वेगश्चाली भगणित भ तथा घुड्सवारो 
` ` 


१. अत्यन्तुकेपु । 
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१०२ कादबरी  . ह 

पामानगणेयानविगणिततुरंगरमनखेदाबुत्सादिनो राजपुत्रांश्य निरूपचन्नन्यक् | 

मेकां च यामिनीं कथं कथमप्यस्थात्‌ | 

दिवस = कमलिनीसमागाागरापिसंतापादिव समं दिवसेनास्तसुपगतबति ते 
पत्यौ) तेजःपतिपतनाश्चितानलमिंब संभ्यारागमपराशाया सह विशति पश्चिसे गो 
संष्यानलस्फुलिज्ञनिकर इब स्फुरति तारागणे, द्बिसबिरामान्मूच्छौगसेनेव तमसा निप्र | 
गानेषु दिडमुखेषु, निवासाभिधुखमुखरेषु वियद्वियोगदुखादिव छतातम्रलापेषु दद 
जनितप्रकाशं जन्मेब समालोक्य दोषागमं निरालोकं गर्भमिव तमःप्रबिष्टे पुरी 
निजालोकाडिकासितपूर्वदिग्बधूबदने जन्मान्तरागत इबोदयगिरिवर्तिनि नक्ष्नसभा 
मनुभवति भगबति भूयो भूयः स्बकान्तिनि्भेराज्निष्कलङ्क इव नक्षत्रनाथे, विस | 


अश्वान्‌ । अगणेयान्‌-असंसयान्‌। अविगरणितपुरङ्गमगमनखेदान-अध्याताशवयात्राक्लेशान्‌। उतार | 
गमनविषयकोर्साहयुक्तान । निरूपयन्‌-चिम्बन्‌। ( केऽ इन्द्रायुधमचुसत उमाः के च राज 
यात्रायां केशं न मस्तुसुस्साहं बिभ्नतीति च निरूपयन्‌ इृत्यथः ) अनन्थकसा-त्यक्तसकलास्यक्वा| । 
" -रान्निस्‌। अस्थाव-स्थितदान । | 
शातिर \ अररका प्रेमपरायणायाः कमछिन्या नछिन्याः कमळिनी प्रभे दाया ना यिषषागाब्ग | 
ष्वन्थते। समागमस्य मिळनस्य उप्रासेः .अभावाद्ः सन्तापः क्छेशस्तस्मात्‌ ( हेति हेतसेष्न)| 
दिवसेन समम्‌-दिनेन खह अस्तस्ुपगतवति-अस्तंगते । तेजसांपत्यौ-सूर्य । तेजःपतिपतनात-सूर । 
क्स्ताचळे निपातरूपात्कारणात्‌। चितानछस्‌-चितावह्ि्षदृशस्‌ । सन्ध्यारागझ-सन्ध्याकाषिकय र| 
मानस । अपराशया-पश्चिमविशया । सह-साधंस्‌ । पश्चिमे गगनभागे-आकाहास्य पात्राप्यमा!। 
बिशति-प्रविशति सति । सन्ध्यानलस्फुछिङ्गनिकर इष-सान्ध्यघह्विकणसमे । तारागणे-नधपनसयुे 
स्फुरति-दीष्यमाने सचि। दिवस्तविरामात्‌-दिनसमासेहेतोः। सुच्छांगमेन 
तमसा-अन्पकारेण । निमीएषमानेषु-सङ्घोचमापाच्यमानेष। दिछ्युखेषु-डि्ावकाएोघु। निवाप्ामिबु 
सुखरेषु-निवासाय वासभूताय तरवे$मिसुखा! संसुखाः सुखराः सचुङछषतिषाब्द।्च ताहशेषु । विषीगे 
गादुःखात्‌-धाकाञ्चवियोगजन्यक्लेशात्‌ इवेति देतूश्प्रेषा । कृतात्तप्रळापेडु-करुणक्न्दुन परेषु । वयसमः 
पिनिवहेषु । जनितप्रकाहस-प्रकदीकृत्ताळोकल । जन्मेव जम्मसमानस्र। दोषागमस-राऩिसमुतररर! 
निराछोकस्‌-भप्रकाश म्‌ । गर्भम्र इव तम+»गर्भसमा नमन्धकारम्‌ प्रविष्टे निलीने जीवलोके संसारे! स॑ 
जीवछोको जन्मप्रकाशमनुभूय गर्भ विषति तथेव सायंकाळे लीबळोके दिनं यावरप्रकाशमुसूय ७४९ 
राध्र्यागमकृतं तमः प्रविशति सतीध्यथः। निजालोकात्‌-र्वीयम्रकाश्यात्‌। विकासितपूवं 

विमासितप्राचीदिशानने। जन्मान्तराराते-जनुरन्तरमापन्ने । ( इव) उद्यगिरिवर्तिनि-उद॒पाओं 
रूढे। नघघ्रसमागमसुखमचुअबति-नछत्रमिछनानन्बूसुपश्चुञ्ञाने । स्वकान्तिनिभंरात-्रमातिशर 
'छात्‌। निष्कळकू इव कळछूरहिततुएये । नछन्रनाये-चन्द्रमसि। सन्ध्याकाले उदुयाचछारूढ । सन्ध्याकाले उद्‌ 


नहीं गिनने वाळे उत्साही सहगामी राजपुत्रों का निश्चय करते हुए दूसरे कार्यों को छोड़कर उस दिन ताए 
को किसी प्रकार बिता दिया । 


. इसके बाद प्रौतिपरायण कमछिनी के विरइङत सन्ताप से दिन के साय दिनकर भी अस इंग ष 
पतन से दुःखी होकर पश्चिमा के साथ पश्चिमगगनभाग भी सम्ध्यारागरूप चितानल में पैठ गया, सम्ध्या*। १ 
के स्फुशिहसदरश तारागण भाझा में चमकने खगे, दिशाओं में अन्धकार भर गया मानों दिन के पै गो 
उन्हें मूच्छां हो भाई हो, भाकाश से वियुक्त आततं प्राप करते हुए पक्षिगण अपने वास को चळ पढे के 9 
अन्म को व्यतीत कर अन्षकारपूणे रात्रिस्वरूप गर्म में जीबछोक पुनः प्रविष्ट हुआ, जन्मान्तर से छ i] | 
चरुवत्ती चन्द्रमा अपने प्रकाश से ग्राचीदिशारूप नायिका के मुख को प्रकाशित करने लगे, उस सम a Nl 
अपने प्रकाशपुञ् से निष्कळडू प्रतीत होने लगे, रात प्रकट दो जाई, तब चन्दरापोढ यात्राका छि मर 3 | 
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१०३ 

निशीथिन्याम › ्रस्थानमङ्गले अणामायोपरतं चन्द्रापीड पीडयान्त बा 
डमपारयन्ती पातुमत्यायताभ्यासपि नेत्राभ्यां कृतप्रयत्नाप्यमः ar बाष्पोत्पीः 
दिको परुध्यमानाक्षरमबादीत्‌ | bt बती मन्यु- 


“तात, युज्यते ्यङ्कलालितस्य गर्भरूपस्य प्रथमगमने गरीयसी 
मद्चममेवाङ्कादपैति । सम पुननेदशी प्रथमगमनेपि ते पीडा Mn So स 

| दीयेत इव मे हृदयम्‌ | समुत्पाव्यन्त इब मभोणि | उत्कृथ्यत इव रीर 
उत्प्तवत इव चेतः | विघटन्त इव संधिबन्धनानि | नियौन्तीब प्राणाः | न किंचित्समाद- 
घाति धीः सर्बमेव शून्यं पश्यासि | न पारयाम्यात्मानमिव हृद्य धारयितुम्‌| दोषि र 
दागच्छति मे बाष्पोत्पीडः । मुहुर्मेहः समाहितापि सङ्गलसंपादनाय ते चलति मतिः। न 
जानाम्येब किमुत्पश्यामीति | किंनिमित्तं चेयमीइशी मे हृदयपीडेत्येतदपि न वेशि | कि 
बहुभ्यो दिवसेभ्यः कथमप्यागतो मे बत्सो माटित्येब पुनगेच्छति | कि वैशम्पायनः 


EC 
बिकातितएवदिश्ञासुखशन्द्रमाः जन्सान्तरार्परागत इव नचन्रसमागमसुखमचुभधन्‌ प्रभातिशयाक्नि: 
ष्कृलङ्क इव प्रतिभासत इत्यथः! विसपष्टायास्‌-गाढायास्‌ । निशीधिन्याम-रादी । प्रस्थानमङ्गळे-याब्रा- 
काछिकमङ्गलसर्पादनस्वरूपे । प्रणामायो पगतस्‌-प्रणन्तुमायातस्‌। पीढयाऽन्तर्दिलीयमाना इद-मनोः 
ध्यधया निहुंवानेवास्मानस्र । अ्यायतास्यास्‌-अतिविाछास्याम्‌ । नेत्राभ्याम्‌ ( अपि) बोष्पोत्पोद्स- 
अभुप्रवाहस । पातुसपारयन्ती-रोदूधुमसमर्था। अमङ्गछाषषष्टया-रोदुनेन यान्रायाममहृळं स्यादिति 
संभावनया । कृतम्रयश्नापि-इतायासापि। भश्युना दुःखेन, रागेण सुतरनेहेन, आवेशेन-भावावेशेन च 
या गद्ददिका कण्ठाघरोधस्तया उपरुष्यमाना्रस-ष्याहतवणोदारणस्‌। अवादीत-उक्ततती। | 

सङ्कछाछितस्य-फरोडे कृतस्य । गर्भेरूपस्य-अतिशिशोः। प्रथमामने-आधे वियोग जनके प्रस्थाने । 
यस्मिन्‌ प्रथमगमने ! प्रथमम्‌-पूवंस्‌। अङ्कादपेति-समीपाद्‌ दूरं गच्छुति। अतिप्रियस्यातिदिशोद्र 
तव प्रथमप्रयाणे समधिका पीडा मम युक्ता55प्ती दित्यथ! । मम तु तव प्रथमगमने याइशी पीढाऽत्रायत 
ततोऽधिका पीडाऽस्मिन्‌ द्वितीयप्रस्थाने जायते इति भावः । दीय॑ते-द्धिघा भवति । समुत्पाधन्ते- 
विदायंन्ते । उर्क्दध्यते-सन्ताप्यते। उरप्छवते-दियोगष्यथावारिधौ तरति। दिघटन्ते-बुरथस्ति। 
निर्यास्ति-बद्दिभंचन्ति । समाहुधाति-चेतयते। न पारयामीति-यथाहमास्मानं स्थिरतया धारयितुं न 
शक्मोमि तथेव हृदयमपि स्थिरतया स्थापयितुं न श्षक्नोमीत्याशञयः। इतोऽपि-वछाब्विरुद्धोऽपि। 
वाप्पोश्पीडः-अश्रुप्रवाइः। समाहिता-स्थिरीक्ृता। मङ्गछसम्पादनाय-ुभौपयिकविधिसस्पादुनाय। 
EM C-N 


प्रणाम करने को माता के पास पहुंचे, उस समय उनकी माता विलासवतो पीड़ा से मोतर-मीतर घुछ रहो बी, 
इसके आँसू नहीं रुकते थे, अपने विशाळ नयनों से वह पुत्र को बड़े यत्न से देख रदी यो, दुःख के वेग से उसका 
कणठ रुद्ध हो रहा था, उसने उसी गदूगद स्वर में कहा न 
"बेटा, अछुळारित अतिप्रिय पुत्र की प्रथम यात्रा में भधिक कष्ट का होना उपयुक्त है क्योंकि वह पहरी 
बार विद्ुड़ रदा है, परन्तु आज तुम्हारे जाने के समय जैसी पीड़ा हो रहो है वेसौ पीड़ा तुम्हारी पहली याता मे 
नही हुईं थो। मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरे ममे भिन्न हुए जा रहे हैं । शरोर सन्तप्त हो रहा है। दय उदा 
ना रहा हे। शरीर के जोड टूट रहे है। प्राग निकल रहे है । बुद्धि कुछ नहीं समझ रहो है। सारा शून्य दोख 
रहा है। अपनी आरमा की तरह हृदय को नहीं संमाळ पा रही हूँ, रोकने पर मो बरवश मेरे भतू निकल पढते 
। बारबार स्थिर करने पर ही मेरी बुद्धि तुम्हारे मजल को तैयारी करने को प्रस्तुत होती दै में वहाँ का 
पातौ हूँ कि क्या सोच रही हूँ कि मेरे हदय में क्यो इतनी पीड़ा हो रही है क्या इसलिए इतनी पोढ़ा हो 


. वहत दिनों के बाद छोटा हुआ मेरा बेर शौम हो फिर जा रहा दै ! या यह सोचकर नका र 


१, निवारयितुम्‌ क 
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१०४ कादम्बरी [ च 
~ Ol 
वियोगादुद्दिग्नस्य गमनमेकाकिनस्ते समुत्मेच्येति । न पुनवशस्पायनवृत्तान्तादात्मन ए. 
दुःखिततयेति | न चेबंबिधया पीडय बेशम्पायनानयनाय गच्छतस्ते गमनं निवार 
पारयति वाणी | हृदये पुननेंच्छत्येव त्वदीयं गमनम्‌ | तदीद्ृशीं मे पीडां विज्ञाय यधा 
पुरा स्थितं न तथा कचिदासङ्गमावध्यतिदी्घेकालमायुष्मता स्थातव्यम्‌ | अस्य 
कृते साज्ञलिबन्वेन शिरसाभ्य्थये वत्सम्‌ | इत्यादिशान्तीं स्वमातरं सुदूरं प्रसारिता 
मूर्तिअन्द्रापीडो व्यजिज्ञपत्‌ । “अम्ब तदा दिग्विजयप्रसज्ञात्‌ स्थितम्‌ । अधुना पुन 
कालक्षेपो यावत्तमुद्देश परापतामि | तत्पुनश्विरागमनकृया न भावनीया सनागपि 
पीडा त्वया ! इत्येवं विज्ञप्ता चन्द्रापीडेन संनिरुध्य बाष्पवेरान्कथं कथमपि संस्तभ्यातार 
निर्वतितगसनमङ्षला गलता प्रस्तवेण सिद्चन्ती शिरसि चोपाघाय गाढं सुचिरमािङग् 
गच्छक्विरिव प्राण: ऋच्छान्सुमोच तं माता | 
मुक्तश्च मात्रा पितुः प्रणतये बासभबनमगमत्‌ | तन्न च “देव गमनाय नमस्करोति 
युवराजः इत्यावेदिते द्वाररक्षिणा प्रविश्य क्षोणीतलनिवेशितशिरसा शयनवतिनो नना 
TTR | 
उत्पश्यामि-उत्प्रेले संभावयामि। ससुत्रेचय-तकयिस्वा। आत्मनः-स्वस्य। दुःखितया-खिद्वतया| 
पुरा स्थितम-हृतः पूरं वृत्तायां निजायां यान्नायास्र। आसऊस-भासक्ति गाढं प्रेम । आबद्धथ-हुसा। 
अतिदीघंकाळम्‌-बहुकाळप्यन्तस्‌ । आयुष्मता-चिरजीषिना स्वया। अस्य चाथंस्य कृते-भरित 
विषये । सा्जळिबन्धेन शिरसा-इताअळिपुटेन मस्तकेन । दटस्यादिशम्तीस्‌-इस्थमाञ्चापयभ्तीस्‌। प्रपा 
रितावनन्नमूसिः-पाष्टाज्प्रणिपातसुद्रया समस्तमपि देहं प्रसायं । व्यक्षिज्षपव-निवेद्तिवान्‌। तदः 
तस्मिन्काळे प्राक्तनथान्नायास्‌ । दिग्विजयप्रश्नज्वात स्थितम्‌-दिग्विजयाशुरोधा ष्विलम्बः कृतः। काढपेए- 
विरुम्बः। याबतससुवूदेशं परापतामि-वे हाम्पायनाध्युषितस्थानप्रासिरेव दिळर्वः, तदनन्तरं तु बिळाइस 
कारणें न पश्यामीत्परथंः । चिरागमनछ्ृता-घिछरषजनिता । मनाग्रपि-भएपमान्रयापि । [ 
बिश्ता-सूचनीया। वाष्पवेगान्‌-चश्न्रबाहान्‌। आत्मानं संस्तभ्य-स्वं स्थिरीक्ृत्य। निवसितगमर' 
महृळा-छृतस्वस्त्ययना । गळता-खवता । प्रस्तवेण-स्तन्यप्रवादेण । गर्छुद्भिः-वहिमंवञ्चिः। छः 
कष्टात्‌ । सुमो च-विसजंयाम्रास। 
मान्ना-विळासवत्या । झुकः-गन्तुमादि्ः। प्रणतये-नमस्कारं कत्तस्‌। वासभवनमू-राशे 
निवाप । आवेदिते-कथिते। द्वररतिणा-ध्वारपालेन । चोणीसळनिवेज्ित शिराः-पएरथिव्यां स्थरि 
RRR... 


कि वेशम्पायन के दुःख से दुःखी तुम अकेले जा रदे रो ! इस तरह की पीड़ा के होने पर. मी वैशेग्पायत बे 
बुळाने के ळिये जाने से तुझे हमारी वाणी नहीं रोक सकती है । फिर भी हृदय तु जाने देना नहीं बाह |. 
हे ही इसलिए तुम जेसे पहुछी बार रुक गये थे उसी तरए इस वार सो किसी विषय में हृदय को उल्झाकर भि | 
र तक मत रुक जाना, क्योंकि तुम इमारी पीड़ा देख ही रहे हो । इस सम्बन्ध में में तुम्हारे आगे हा बो | 
हूं! रष परह कहती इई माता के आगे एय्वी पर झुककर चन्द्रापीड़ ने कहा--मातः उस बार दिसिव | 
न प दो न यो, इस बार तो उतनी हो देर है जितनी देर मे मैं वहाँ पहुंचता हूँ । णतः मेरे मिहमा! | 
न. उप म ठुम्ह पड़ा नहीं करना चाहिए। चन्द्रापीड के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नो 
रोककर तथा किसी प्रकार कढेजे को कड़ा करके विळासवतो ने मजुळाचार किए, उसके स्तन से दूष चूर | 
रने Sr क मागा सू वा, देर तक गळे छगाया, और निकळते हुए प्राणों से किसी तरह 


+ 
ST 


छुट्टे दौ 


माता से छुट्टी पाकर तारापीड़ पिता को प्रणाम = वहाँ पुरे) 
द्वारपा करने के लिए उनके वासभवन गया । उसके ब 
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चन्दापीडकथा ] पितुस्तारापीडस्य गमनाजुज्ञा 


१०५ 
दूरस्थित एब पितुः पादौ | अथ तथा प्रणतमालोक्य किंचिद | 
एबाहूय त॑ पिता चक्षुषा पिषन्निव प्रस्णा परिष्वज्य गाठी तेढ व य शयनगत 


य ब सह बाष्परय- 
पयोकुलाक्षो5न्तःक्षोमावेगविद्षिपताक्षरमबादीत्‌ । 'बत्स, पनरा दोषे सं 
मनागपि मनसि बत्सेन दुःखासिका न कायो | विनयाभानात हत वा 


स्मामिः | परीचय च शा त राज्यभार 
राज्यं हि नामतत्‌ एथ्वीभारेणबातिदुरुद्रहम्‌ , महीश्ृत्संबाघतयैबातिस ति 
प्रचारेणेवातिदुःसंचरम्‌ ” चतुःससुद्रपयेन्तसुषनव्याप््यैषातिमहत्‌ , म 
बातिदु साधनमू ॥ अपयेवसानकायेतन्त्रजालेनैवातिगहनम्‌्‌ 3 उत्तज्ञवंशप्रतिष्ठिततयेबातिदुरा - 
रोहम्‌ अदित सहस्रो रणेनेवाति दुर्घेरम्‌। अपि च समशृत्तितयेवातिविषममनेकतीर्थकल्पन च 


mmr 


मस्तकः । शयनवर्तिनः-शयनगतस्य। पादौ-चरणो । प्रणत्रम्‌= . 

ईषदुत्यापितशरीरपूवेभागः। प्रेरणा चछुषा पिबन्‌-स्नेदेन bE ds 
उद्गतावरिरळवापपरयपरयाँकुछाच।-उद्ूतेन प्रकरितेन, अविरळेन ब्याप्तेन बाष्परयेण अभ्नदेगेन र्क 
बस्ते अक्षिणी यस्य ताइशः। अन्तःशो भवेगविदिपा छरस-मानलिकवुःखस्यावेगेन स्लछद्वणंस। दोषेषु 
संभाबिसः-दो षब्रत्तया शक्ितः । एषा-पताहश्नी, दुःखासिका-दु!खमयी वृत्ति! विनपाघानाखनुति- 
शिक्षाकालाधारभ्य । गुणगणेः-स्दरिमन्‌ वत्तमाने! शौय वायां दिगुणेः । अधिगम्यः-ग्रातग्य! | आरोपितः- 
यौवराउ्यग्रदानद्वारा स्थापितः। त्वयि यद॒स्मालियोंवराध्यप्रद्ानद्वारा राज्यमार आरो पितस्तत्र तनयस्नेह. 
सान्नं न कारणमपि तु परीक्षया शञातास्तव गुणा पुष तथेति भाव! । पुथ्वीमारेण-घरामरेण । दुसहहस- 
कष्टधायंस्‌ । भद्दीसुस्संवाघतया-अनेकपवंतयुरूतथा विविधपवंतसङ्कुलतया च। अतिसंकटम-भतिस: 
कीणेस्‌ । छुटिकनी तिप्रचा रेण-कूढनी तिष्यचद्दरेण । सतिदुःसञ्चरस्‌-क्स्रारस्‌। चतुःसयुव्र पयंन्तभुवन- 
ष्यातथा-सागरपर्यन्तविस्तृतया। अतिमहत्‌-विशाळस्‌ । महासाघनप्रसाध्यतथा-महर्ता कश्सम्पा- 
थानां साधनानां सेन्यकोषादीनां प्रसाप्यतया रघयतया। अतिदुःसारघनम्‌-चितान्तकठिनसिद्धि। 
भपरयंवसानकार्यतम्त्रजाछेन-भनम्तकरणीयष्याप्ततया। अतिगहनसू-फटठिनम । उत्तकवशप्रतिष्ठिततया- 
अत्युच्कुळ्मर्चाद!श्रितत्वेन । दुरारोहस-दुरासदस्‌ । अहितसहखोडरणेन-सहसत्रतंशयकशवुनिपातनेन । 
अतिदुघरस-कष्टघायस । समवृत्तितया-समानव्यषहारस्य कत्रभ्यतया। अतिविषमस-नितास्तविषम: 
तापूर्णम़ । अनेकृतीथेकल्पनय्रा-नानाप्रकारकोपायानां कएपनया । दुरवतारस- दुष्मवेशस । ( यन्न जळा- 
शयेऽनेकानि तीर्थानि भवन्ति तन्न प्रवेशः सुकरो भवति राज्यं तु मानातीर्यफश्पंनयेव दुरबतारतासाप- 
चत इत्यस्य जळाइायान्तरेभ्पो व्यतिरेकः । 'तोथ शाद्जाष्वरचेत्रोपायोपाष्यायमन्त्रिधु । योनौ जछावतारे 
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निवेदित होने पर चन्द्रापीढ़ ने मीतर जाकर शयनवत्ती पिता को एबी पर माया देकर प्रणाम किया पुत्र को 
उस तरद प्रणाम करते देखकर थोड़ा उठकर पिता ने पुत्र को पास बुढाकर तथा सप्रेम देखकर भोळे बच्चे को 
तरह गळे से रिपटकर ससा आँखों में आँसू भरकर मानसिक खेद से गदगद स्वर में कहा-'नेटा, बाप ने मुझे 


दोषी ठद्दराया है इस प्रकार का दुःख मन में कमी मत करना । शिक्षा के समय से हो इमने अढी याति तुम्हारी | 


परीक्षा की है। परीक्षा कर लेने के बाद तुम्हारे गुणोसे प्राप्य मानकर ही तुम्हे राज्य का मार दिया गया है पुवः 
स्नेहमात्र से नहीं । राज्य पृथ्वी के मार से बोझिरू, राजाभों से संकुळ होने के कारण संकटे, ra के 
संचार से दुर्गम, चारो समुद्री से चिरी पृथ्वी के सम्बन्ध से विशाळ, महान्‌ साधनों को अपेक्षा ह हीतो 
दुःसाध्य, अनन्तकार्यजाळ से अतिगइन तथा उच्चवंश पर प्रतिष्ठित होने के कारण दुरारोह वे इनार दुश्मनों ७ 


| Cm) rR NEN 


२. 'अप्रौढ इव नाहित , २-दुससाष्यम्‌। . , | LF 
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दुरवतारं कण्टकशोधनेनेव दुभददमखिलप्रजापालनव्यबद्दारेणेब दुष्पारं संबौशाम्राप्येष ` 
दुष्मापम्‌ । नामहासत्त्वे नास्थिरप्रकृतो नादातरि नास्थूललक्ष्ये नाझुचौ नाविक्रान्ते नाम. 
होत्सादे नाप्रियवादिनि नासत्यसंघे नाप्राज्े नाविवेकिनि नाकृतज्ञे नानुदारव्य 
नासंबिभागशीले नान्यायवतिनि नाधमेरुचो नाशाखव्यबहारिणि साशरण्ये 

नाकृपालो नाभित्रबत्सले नावश्यात्मनि नानिजितेन्द्रिये नासेबके पद्मेवादधाति | यः रू | 
समग्रैगुणेराकृष्य बलात्‌ प्रतिबन्धमस्य चञ्चलप्रक्ृतेः कहु स मथस्तत्रास्ते । गुरबोउप्यफात- | 
स्खलितमीतयस्तत्रैब समारोपयन्त्येतदालोचितपराबराः। तदनेनेव बोद्धव्यमिदं वत्सेन | 
नास्ति मयि दोष इति | अपि च संप्रति कस्मिन्‌ भारमवक्षिप्याणुर्माप दोषमाचरस | | 
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च? इति विश्वकोषः | कण्दकशोधनेन-शन्नुसमुद्धरणेन । पुग्नंहस-कष्य़ाह्मसू । कण्टककीण॑मन्यस्पुण्पादि | 
कण्टकशोघनद्वारा सुम्रहं जायते, राज्यं तु सदा शन्नुशोधनसमासतक्त्या दुअंद्रमिति व्यतिरेको घोष्ा। | 
अखिछप्रजापाळनष्यवहा रेण-समस्तप्रजाजनपाळन मारेण । दुष्पारख-भनन्तप्त । सर्वाशाप्राप्वा-निश्तिः ( 
छमनोरथपूर्िद्वारा, सकळदिशाधिकारप्रासिद्वारेति वा । अमहासस्वे राज्यं न पदमादधातीस्यस्वय, | 
एवमग्रेतनवाक्येब्वपि योध्यम्‌ । अमहासरवे-लघुप्राणे असाहसिके इत्यरथः। अस्थिरप्रकृतौ -चञ्चलस्वप्ावे। | 
अदातरि-कृपणे । अस्थूलळषये-भबिशाळो दू देशे । अशुचौ-वि चारतः संस्कारतश्चापचित्ने। अविक्रास्ते- | 
भवीरे । अमद्दोर्सादे-महतोरसाहेन शून्ये । अग्रियबादिनि-कठोरवचने। असत्यसंघे-मिथ्याप्रतिश। | 
अप्राजञे-मुखे । अविवेकिनि-विचारशक्तिरहिते। अकृतजञे-हृतज्ञतारदिते। अचुदारष्यवहृतौ-इदारः | 
ब्यवहारानमिशे। जसंविभागशीले-जितेश्यो नृपेभ्यो छब्धस्य धनस्य स्वानुजजीविछु विभागपूवकः । 
सुपमोगं कत्तेमनिष्छुति। अन्यायवत्तिनि-न्यायपथे स्थातुमशाक्ते । अघमंदचौ-अधामिके। अश्ना 
ब्यवहारिणि-शाक्षविर्द्‌।चरणपरायणे । अशरण्ये-शरणागतरक्षां कत्तेमइमे । अब्रह्मण्ये श्राह्मणानार- | 
रक्षके । जकृपालौ-अदये । अमिन्नवत्स ले-सुहरस्नेहशूल्ये । अवश्यात्मनि-भात्मानं चहो स्थापयरितुमशछे। ¦ 
अनिजितेन्द्रिये-अवशकरणगणे। अंसेवके-सेवां कत्त मछमे। 'अमहासरवे’ इत्यारम्य 'राज्यं ब 
पदमादुघाती'त्यन्तेन ग्रन्थेन राज्यस्थितिविरहकारणसुपन्यस्य सब्प्रति 'यः खळु? हृत्यात्किनेकेन वाक्येन | 
'राझ्यस्थितिकारणसुपन्यस्यति--समम्रेः समस्तेः शौयोंदार्यादिनामकेंगुंगेः। आाझृष्प-स्वासिसुखीइृत्य। | 
व्यज्ञळप्रकृते:-स्वभावत द्मन्नलस्य । भस्य-राश्यस्य । प्रतिबन्धस-गतिनिरोधस । तत्रास्ते-तस्मिस्तिष्ठात | 
राज्यमिति शेषः । गुरचः-मातापिन्नाइयः , अपगतरख़लिचभीतयः-धूरीसूतस्खळनभमा।, यस्मितू | 
राज्यसारो न्यस्ते स स्वीयकत्तंब्यतः कद चिरस्खलेदिति मीत्या रहिताः सन्त इश्यथंः। तत्न-पूर्वोक्ष | 
युणगणशाछिन्नि। समारोपयम्ति-स्थापयन्ति । पृतत्‌-राउय्‌ । भाछोचितपराचराः-एूर्वापरविचारवभ्तः | 
गुरव इति पूर्वोक्तमन्न विशेष्यं बोध्यम्‌। राज्य श्वय्यारोपितं, गुणवत्येव यदारोप्यते, पतेन तव | 
युणबच्ता सिद्धा सती तव दोषसुक्तर्ता प्रमापयतीत्येतदाह-तवुनेनेवेति । अवक्तिप्य-स्थापमिस्वा। | 
अणुम्र-सवए्पस्‌ । सकळलो काचुरजने-समस्तजनप्रसाबुने । यतितथ्यम्‌-चेष्टनी यम्‌ । काळः-कतयपकर | 
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कण्टकशोषन से दुइ, अखिल प्रजापाछन से दुष्पार, तथा सर्वाशाप्राप्ति से भी दुष्पार हुआ करता है। यइ रास | 
अमहापत्व, अस्थिरप्रकृति, भदाता, सूक्ष्म छक्ष्य नहीं रखने वारे, भशुचि, अपरा क्रमो, अविवेकी, अङ्गतषः भ | 
दारब्यवहारशाडी, भसत्यप्रतिज्ञ, अपण्डित, भप्रियवादी, संविभाग के अश्वाता, अन्यायवत्तँ, अपमेरुचि/ भरि | 
वत्सर, शास्रम्यांदा-रबन करने वाले, भशरणागतवत्लल, अन्राह्मणप्रेमी, भनितेन्द्रिय भोर भसेवकं क्षोन 
दिया जाता है| जो भपने सारे गुणों से आकृष्ट करके इस चञ्जलप्रकृति लक्ष्मी को रोककर भपने पास रख 

है गही राजा होता है आगे-पीछे सोचनेवाले गुरुजन भौ स्खळन के भय से ऐसे लड़कों पर राज्य का भी 


डारुते हैं । इसीसे तुमको समझ छेना चाहिए कि तुम्हारा दोष नदी है। तुम किस पर भार रखकर बो 
स्स्स ल नित 
१. दुःपारुस्‌ । २. 'स्वांश्या“*नाशुचौ? इति नारित । 
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` अनद्ापीडकया ] पितुस्तारापीडस्य गमनाचुज्ञा 


१०७ 
त्वयेव सकललोकाचुरञ्जने यतितव्यम्‌ । गतः खलु कालोस्मा 

; समाम्‌ | स्खलिवै- 
श्विरं पदे स्थितम्‌ | न पीडिताः प्रजा लोभेन । नोद्वेजिता गुणो प बह 
सन्तो मदेन | नोत्त्रासिताः माणिनः क्रोषेन। न हासित आत्मा हषेण न हृतः थु य 
कामेन | राजधर्मोनुरुद्धो न स्बेरुचि: | वृद्धाः समासेवित हतः परलोकः 


श ने व्य t i 
्यचुब्तितानि नेन्द्रियाणि । | धलुरुन्मितं न मन: । वृत्त (ह अता ता 
मरणात्‌ । उपसुक्तानि सुरलोकहुलंभानि सर्वेषिषयोपभोगसुखानि । यौवनेच्छया पापः 


मकायेपरिहारात्‌ | कायौनुष्ठानाच्चोपाितः परोपि लोक: | इति चेतसि 

कृताथे एवास्मि | तद्यमेव मे मनोरथः, दारपरिग्रहात्‌ प्रतिष्ठिते त्वयि ला 
सारमारोप्य जन्मनिबोहलघुना हृदयेन पूर्वराजविगतं पन्थान नुयास्यामीति | अस्य च 
सेऽतर्कित एबायमप्रतः प्रतिरोधको बैराम्पायनबत्तान्तः स्थितः| सन्ये च न संपत्तव्यमेबाः 


x बंधि ४ 
नेन | अन्यथा क वेशस्पायनः | क चेबंबिधमस्य स्वप्नेप्यसंभावनीयं समाचेष्टितम्‌। तद्वतः 


समयः। गतः-ष्यतीतः। अस्खलिते-कत्तंग्यादच्युतेः । चिरम-घहुकाळपर्यन्तव । पढे राजपद 
उद्वेजिता-क्ट गमिताः। भानेन-अभिमानेन । विसुखिताः-पराडसुख्रीकृता! । न मदेन-गर्देण। 
उरब्रासिता;-भयं प्रापिताः । हासितः-उपद्दासपाग्रतां नीतः। हृतः-विनाज्षित।। परलोकः-परळोकौ- 
पयिको घमः। भनुरुद्धः-पाळितः। स्वरुचि।-स्वेषछा न पालितेति शेषा, राजधमंमनुसत्येव ब्यवहुतं न 
स्वेच्छुयेति साथ! । ष्यसनानि-दिषयसुखासक्तयः। अनु वज्ितानि-अनुस तानि। उन्नमितसम्‌-उरथापितम । 
मनो नोश्नमितस थौरवाभिदचि मनो न कृतम्‌ । बृत्तम-सब्चरितस्‌। चाच्यात्‌-निर्दातः। सीतस्‌- 
सयं तम्‌ । उपझुक्तानि-सेवितानि । यौषनेषष्ठया-योवनकालसंभवेन विषयसुखामिळापेण । पर्याप्स- 
पूर्णता प्राप्ता । अकायंपरिहारात-भकत्तंष्यकार्यनिवृत्ति कृत्वा (पूरिता यौवनेष्छेश्याशयः) कायांचुष्ठानात्‌= ` 
कत्तंब्यस्य थागादेः साधनात । उपाणितः-साधितः । परो ळोक-स्वगः । इति चेतसि मे-पताहशो मम 
विखासः। दारपरिग्रहात्‌-विषाहात्‌। प्रति्िते-ग्राहप्रतिष्ठे पू्णरूपे । आरोप्य-न्यस्य। लर्मनिर्वाह- 
छघुना-राउयभारापगमे स्वीयजीवननिर्वाहमान्रभारभाजा छघूभूतेन । पूवंराजपिंगतम-प्राचीने 
राजसिरचुसुतस्‌। पन्थानम्‌-घनगमनरूपमध्वानस्‌ । अघुयास्यामि-प्रतिपर्स्ये। अस्य च मे-पुव 
चिन्तयतो मम । अतक्िंतः-पूवंतोऽष्यातः। प्रतिरोधकः-प्रतिषन्घक! । स्यितः उपस्थिता । न 
संपत्तब्यस-न सिद्धिः प्राप्या ।. अनेन-पूर्वोक्तरूपेण मम मनोरयेन। अन्यथा-यदि मम मनोरथस्य 


सिद्धिर्माग्यस्याभिमताऽमविष्यत्तवा वेशस्पायनो नेत्थमाचरिष्यदिति प्रकरणायंः। असंभावनी यसः 


गलती करोगे ! तुमको हौ सभी छोगों को खुश रखने का प्रयत्न करना है। हमारा समय तो बीत गया। हमने 
इद्ता से अपने पद की रक्षा को । इमने लोम से प्रजा का पौड़न नहीं किया । भसिमान से युरों को उदव 
नहीं किया | घमण्ड से सञ्जनों को विसुख नहीं किया। क्रोष से प्राणियों को नहीं ढराया । काम के चते 
परकोक नहीं बिगाड़ा । इषं से अपनी हँसी नहीं करायी । हमने राबधमे का अनुरोष किया, अपनो सचि का 
नदीं । वृद्धों को सेवा कौ, व्यसनों की नहीं। सब्जनों के चरितो का अनुसरण किया, इदय का नहीं। पनुद 
उठाया, मन को नहीं उडाया । चरित्र कौ रक्षा कौ, शरोर की नहीं। निन्दा से डरते रहे, मरण से नहीं। 


सुरछोक-दुळम सारे विषयसुख का उपभोग किया । भकततेव्य छोड़कर जबानी के मनोरय पूरे किए । कतेब्य पूरा 
करके रह का भी मनन किया । यही बात मेरे हृदय में है । तुम्हारे जन्म से मै च हो गया हूं । इतना 


हो मनोरथ मेरे इदय में रइ गया है कि तुम्दें विवाह से प्रतिष्ठित करके तुम्हारे छपर समस्त राज्यमार को अर्पित 
कर जन्मनियांह से हरके हृदय से प्राचीन राजषियों द्वारा भनुगत रास्ता अपना छ । मेरे त का 
प्रतिबन्धक यह वैशम्पायन-बृत्तान्त भागे में भाकर खड़ा हो गया है । साढम होता हे भव यद मनोरथ अपूर्ण 


हो रह जायगा । नहीं तो कहाँ वैशम्पायन भौर कहाँ यह स्वप्न में भौ असंभावित उसका ज्यतहार । अतः 
Tm md eee भ} f > 


१. स्वरुच्या । २. पतुरवनामितस । 
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, फिरा लिया, तदनन्तर आगे छाये जाने पर मी पीछे की भोर इटने वाळे, अस्वाभाविक शब्दयुक्त, कान | । 


१०८ कादम्बरी रा 


नापि तथा कतव्यं वत्सेन यथा न चिरकालमेष मे मनोरथोन्तहेद्य एव्‌ | 
इत्यभिधाय किंचिदुत्तानितेन मुखेनेब :'पीडितं हृदयमिब ताम्बूलमपयित्वा व्यसर्ञञय | 
चन्द्रापीडस्तु तया पितुः संभावनया सुदूरसुन्नमितोप्यबनस्रतरसूति रुपसृत्य 
प्रणामेनोन्नामतात्मा नियेयौ | निरगत्य च झुकनासभवनमयासीत्‌। तत्र च तनय रे 
रीतमुन्मुक्तमिवेन्द्रिये: शून्यशारीरं शुक्रनासमबिरताश्रुपातो पहतमुखी च मनोरमां म 
ताहृशाभ्यामेब ताभ्यां संभाव्याशिषा समारोपयद्भयामिव स्वदुःखभारमनुरतो निबर 
तयोनिबर्तिताननो सुहुरा ह्ारनिगेतेगेत्वाभतो ढौकितसपि ऋृतापसपेणमंप्रकृतहदेषारमनुरू- 


' णेकोशमसुखस्थनममनस्कमनाविष्कृतगमनोत्साहं दीनमिन्द्रायुधमालोक्यापि पुननिवार, 


णाशडुया बैशस्पायनाबलोकनत्वरया कादस्बरीसमागमौत्सुक्येच चाङतपरिलम्बो “मना, 
प्यारुद्य रयेणेब निरगान्नगयौः | रद् रथेणेव निरगान्नगयी:!______________________ 

_जञबिन्तितम्। समाचेश्टितम्‌-व्यवद्वारः । चिरकालम्‌-घहुद्विसपयन्तसम विपरिवत्तंते-तिष्ठति। उत्तर 
तेन-उध्ंग्रसा रितेन। संपीडितम-निषपीड्य तारबूळरूपतां गरमितस्‌ । अर्पयित्वा-चन्द्रापीडाय दुवा 
ब्यसजंयत-गन्तुमाजञापितवान्‌ ॥ 

सम्भावनया तया--चन्द्रापीडस्तस्य मनोरथं पूरयिष्यतीत्याशया । सुदूरसुभमित!-अत्यथ गौरव 
प्रापितः। अवनन्नतरमूततिः-अत्यन्तनस्रशरीरः । उपसुत्य पितुः-पितुः समी पस्ुपेस्य । उन्नमितात्मा-उद्गती. 
कृत्यः । नियंयौ-वासभवनान्निगंतः । निगंत्य-पितुर्वाखमवनाद्‌ बहिभृंथ । अयासी त-रात वान्‌ । तनय. 
चिन्तापरीतम-पुन्नशोकन्या$ळस । इन्द्रियेः उन्मुक्तमिव अशिप्राणादिज्ञानेन्द्रियेः करचरणा दिभिः को. 
खियेश्य निर््यापारे! सलिरचेतयन्तमिवेत्यथंः। अधिरताशुपातोपहरूसुखीम-सतताश्लुप्रवाहदीनवदनाग! 
ताइशाम्याम-पूर्व वर्णितस्थितेरपरियतित स्थितिकास्यास शुकनासमनोरमाभ्यास्‌ । आशिषा संसास्य- 
आशीष॑चसाइमिवष्यं। रघदुःखभाएग्र-श्वीयदुःखस्य प्रिथपुप्रवियोगञञन्भम|ऽशस्र । आरोपयदृग्पाप- 
प्रापयदूभ्यास्‌ । तयोः-शुकनासमनोरमणोः । निवर्तनाय-पराषत्तंनाय, अश्यगता-तयोः पश्चाघढुर्‌। 
िवत्तिताननपरावर्तितसुखः। आ द्वारनिरशते-द्वारदेशाद्‌ घ्दिनिगंमकाळं याषत्‌। शप्रतो ढौकितस- 
आरोहणायाबनमितम्‌ । कृतापसपंणछ्र-स्थानावपसृतस्‌ । अपरकृतहेषारघस्‌-भरघामाबिफरूपेण शं 
छुवन्तस्‌। उरफर्णफोशस-कर्णसुस्थाप्य स्थितस। असुखस्वनस्‌-अप्रियशव्द्एस्र । अमनस्फमु-सिवः 
हृदयम्‌ । अनाविष्छृतग मनोत्साहम्‌-गमन विषये उत्साहमप्रकटयन्तस्‌ । दीनस्‌-विषादग्रस्तस्‌। ` इखा' 
युधम-तच्ञामकं स्वस्याश्वस्‌ । पुननिबारणादकुया-आरोहन्त सां कदाचिदरयमिन्त्रायुधो$पसृत्य स्थाता 
वारयेदिति ङ्कया । वैशम्प।यनावलोकनरवरया-वेशम्पायनदु्शने शीप्रतय़ा । काद्स्वरीसमागमौसु 
बयेन-काद्स्बरीमिऊनोत्कण्डया। अझ्ततपरिछम्बः-अविहितविळम्यः। मनाक्‌-ईषत्‌-अस्ंतो सावेत। 
रयेण-बेगेन । _रयेण-बेगेन । नगया-रवराबघाभीऽयाः।निरगात्-वहिरास्ीत। ` 


$ 
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जाकर मी तुम ऐसा करना जिससे मेरा यह मनोरथ चिरकाल तक मेरे हृदय में हो न पळता रद्द जाय! शस 
तर कहकर तया थोड़ा सख उठाकर तारापीड़ ने पीडित हृदय को तरह ताम्बूळ दिय] । 

पिता केद्वारा किये आदर से छँचा उठाया गया फिर नम्नमूत्ति चन्द्रापौड़ पुनः पिता के पास जाकर बनें 
प्रणाम करके अपने को ऊँचा उठाया भोर वहों से चछकर वह शुकनास के भवन में गये । पुत्र की चित्ता 


युक्त, इन्द्रियों से परित्यक्त शूस्यशरीर झुकनास तथा बराबर रोती हई मनोरमा को प्रणाम करके उस स्थिति, 
उनके द्वारा प्रदत्त भाशीवांद से समाइत होकर उनके दुःख का सार अपने ha त हु उनकी भोर ते बुक € 


प्रिय शब्द करने वाळे, गमनोत्साइर हित, तथा दोन प्रतीत होने वाळे इन्द्रायुध पर चढ़कर पुनः 


रोक दिए जाने को आशा, वेशम्पायन को देखने आ | 
चन्द्रापीड ने वेग से नगरी के बाइर निकक नाना ततीः तथा काइम्बरी से मिलने कौ न्क gh 


१. भङ्तइषेहेषारवं; मकृतद्ेषारवस्‌ । 
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चन्द्रापोडकथा ] चन्द्रापीडप्रस्थानम्‌ 


निर्गत्य च सिप्रातठे तत्मस्थानमन्नज्ञावस्थानायोपकल्पित॑ विश्य 

रेव गतो युबराज इति जनितकलकल्षनातर्किततत्कालगमनसंत्रान्तेन उ भरि 
लोकेन चेतस्ततो घात्रताचुगम्यमानो राव्यूतित्रितयमिब गत्वा सुलमपयोयबसे प्रदेशे निव. 
मकल्पयत्‌ | उत्तास्यता हृदयेनाप्रभातायामेब यामिन्या र हि 
' सुत्थाय पुनरवहत्‌ | बहुश्च तस्मादेव 
बासरादारभ्यैबम चेतित एब परापत्य झृतापक्रान्तेखपया प्रष्ठतोनुराम्य बलाद्‌ दत्तकण्ठमहः क 
परं पलाय्यत इति बेशस्पायनस्य बेलक्ष्यमपनयामि; एवं तत्ससागमसुखमनुभूय य निष्कारण: 
प्रसन्नामनघामतकितोपनतमदवलोकनोपजातहषविशेषां पुरस्ताद्रमनसिद्धये पुनमहाश्‍वेतां 
पश्यामि’ एवं महाश्‍वेताश्रमसमीपे . पुनः स्थापिताशेषतुरगसेन्यस्तया सहेव हेमकूटं 
गच्छामः एबं तत्र मत्प्रत्यभिज्ञानसंश्रमप्रधावतेनेतस्ततः कादम्बरीपरिजनेन प्रणम्यमानः 
प्रविश्य मदागमननिवेदनोस्फुक्लनयनेन सखीजनेनापट्टियमाणपूर्णपात्रामू, कासौ केन 


१०६ 


निर्गत्य-नगरादू बहिरागत्य । शिप्रातदे-शिप्रानामकनदीतीरे। तरप्रस्थानमङ्गळावस्थानाथ- 
चन्द्रापीडस्थ यात्राकाले मङ्गलानि शुभावहानि कर्माणि कस' स्थितये। उपकक्पितम-निर्मितस्‌ । 
कायमानस्‌-पटमण्डपम्‌ । अप्रविश्य-धररवा । जनितकळकछेन-कृत ब्देन । अतकिततश्काढशमन- 
संश्रान्तेन-भसं भाविततश्ञमयचन्द्रापीडप्रस्थानतया चक्कितेन । परिजञनेन-भुश्यवर्रेण। इतस्ततो 
` घावता-यत्र तत्र श्ञाम्यता। अजुराम्यमानः-अनु्मियमाणः। गब्यूतित्रयम-फ्रोषषरकमितं मार्गस । 
सुछमपयोयवसे-सुखप्राप्यजलहरित दा ह्ठळे । प्रदेशे-स्थाने । वासघ-भवस्थानम्‌ । -भकहपयत्‌-कृतवात 
उत्ताम्यता-उभ्कण्डापूणेन । अप्रभातायाम-साबशेषायास्‌ । यामिन्यास-रा्रौ । अवहत्‌-मागंमढकछ्कयत्‌। 
वहन-माग छद्धयन्‌ । तस्मादेव यासरादारभ्य-तस्मादेव यात्रादिनात्‌ प्रकृति । अचेतितः-अविभा विता- 
गमन! । परापश्य-समीपं गश्वा। त्रपया-छृतापक्राग्ते:-डळया पछायितस्य। पृष्ठतोऽनुगर्य-पक्चाहेशतः 
समीपं ग्वा । यछाइत्तङण्ठग्रहः-चछपूवंकं कण्ठे आछिङ्गय। इृति-एवस्‌। वेळचयमपनयामि-झजा 
दूरीकरोमि। पुषस्‌-भनेन प्रकारेण। तस्समागमसुखमघुसूय-वे शस्पायनमिळननन्यमानन्दं रूब्ध्वा | 
निष्कारणप्रसच्चास्‌-सदा प्रपत्वबदनास्‌ । अनघास-कलछुर हितास । अतकितोपनत मद्वछो कने न-भसंभा- 
वितरूपेणोपस्थितश्य मम दृर्शनेन। उपज्ातहषंडिशेषास्‌-सक्षात्ातिशयानम्दाम्‌ । पुरस्तात्‌ रामः. 
सिद्धये-कादभ्वरीगुहाभिसुख्स्य अग्रतः प्रस्थानस्य कृते। पुनः स्थापिताशेषतुररासन्यःभूयोऽपि 
तुरगान्‌ सैनिकाश्च स्थापयिस्वा। तया-महाश्वेतया। हेमकूटम-तश्नामक॑ कादम्बरी निवासपवंतस । 
मध्प्रस्यभिज्ञानसंञ्जमग्रधा वितेन-मां परिचित्य सचकितं चछितेन । कादुम्बरीपरिजनेन-का इरया सृत्य- 
बर्गेण । प्रणऱ्यमानः-नसरिक्यमाणः, मदागमननिवेद नोष्छुल्जनयमेन- मदीयागमतस्य सूचनया प्राया 
विकलितनेत्ने7, सखीजनेन-कादर्बरीसस्रीनिषहेन। _ अपहवियमाणपूणंपान्राम-अपनोयसानपूणेः 


नगरी से निकळकर सिप्रानदी के तट पर उनके प्रस्यान-मञ्जछ के लिए बनाये गये खौमे में बिना गए हौ 
दुंवराज अलग से निकक गवे, भतकित रूप में उनके निकल बाने से उनके परिधन घबड़ा इठे, उनका कळकळ 
बढ़ता गया, उन्होंने दूर तक युवराब का अनुगमन किया, इस प्रकार तौन गब्यूति (छ: कोश) पार करके धुवरान 
ने ऐसे प्रदेश में डेरा डाछा जहाँ पानी तया घारे की सुविधा थी । बराण्ठितदय युवराज छ रात रहते डठ- 
कर चल पढ़े। चलते-चळते उसो दिन से सोचने खगे कि भनजाने जाकर भागकर भावे हुए बेशम्पायन के गळे से 
छिपट जाऊंगा और यह कहकर उसका संकोच दूर कर दूँगा कि भब भागकर 'कहाँ जाभोगें ! इस प्रकार उमे 
यन से मिळने के सुख का अनुव करके भकारणप्रसश्ना, भककड़ा, भान मेरे व्य उ en ol 
मिददँगा जिससे आगे जाना सिध हो । शस तरह महामे के भामम के पात घोड़े तवा ७ मे करेगे, ` 
के साथ हेमकूर जाऊंगा। वहाँ मुझे पहचानने वाहे दौड़कर भाए हुए कादमरी के परिजन जरो के ह 
मेरे वहाँ पहुंचने पर मेरे आने को सूचना मिलने से उत्फुरूनयन काइम्परी के हा इत्च 
पणेपात् ळे लेगा, कादम्बरी पूछने लगेगी कि वह कहाँ है, कितने कहा ० लेट के की 
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११० कादम्बरी [ सत्त्र 


कथितं कियद्दूरे बतत इति ततञश्नोन्सुखीम्‌ , ततक्षणोत्पन्नया तापोपशान्त्या त्रप 

युगपदुरसि निहितं पद्चिनीपत्रमपनीयोत्तरीयांशुकाख़लं कुचावरणतामुपनयन्तीम्‌ , ना 
जतां नीतानि सृणालान्यपास्य भूषणेभ्योधिकां स्वशरीरशोभामेव सबोभरणस्थाने 
घारयन्तीम्‌ , तापोपशमार्पितहारमात्राभरणामू ; अत्युल्बणहरिचन्दनच चान्त रिता 
शोमान्यज्गानि करपरामराप्रयत्नेन दशीनीयतरतां नयम्तीम्‌ › अङ्गलग्नानि शयनीकृतकम, 
कुसुदकुबलयदलकिश्जल्कशकलानि पुलकोद्रमेनेबापास्यन्तीम्‌ ; कपोलसङ्गिनीं च मणिद 
बिलोक्यायथास्थितां करेण करीमंसदेरो विनिवेशयम्तीम्‌, आनन्दजन्मना नेतरपुराि. 
तेन बाष्पसलिलेनेब मकरध्वजानलसंतापाय जलाञ्जलिमिव प्रयच्छन्तीम्‌ , उत्सृष्टरेपेणा. 
ऱ्यानमलयजरसेनेबाइलग्नेन भस्मनेव मदनहुतभुजो निवृत्तिमावेदयन्तीम्‌ , अभ्युत्थान 


ESS भभा 
पाप्राम्‌। (पुरा काळे खियो वियुक्तस्य प्रियतमस्य सङ्गळाय पूर्णपान्रमेक॑ स्वकरे स्थापः 
र्ति स्म, आगते च प्रियतमे तदपनीयते स्म, तामेव रीतिमलुसुध्येयसुक्ति, आगतं सन्त्रापीद 
अर्वा सख्यः कावदम्बरीहस्तात्‌ पूर्णपात्रमपासयज्षिति भावः) कासो-कुन्न देरे चन्त्रापीा १। 
तश्णोस्पश्चया-मदागमवार्त्ताश्रवणसमकाछोर्पन्ऱया। तापोपशान्स्या-विरहसन्तापनिवुस्या। प्रपया- 
चन्द्रापीडो ममेमां स्थिति इष्टा किं मावयेदिति छ्या । युगपत्‌-समकाळघ्‌, उरसि निददितस्‌-हृदयरेे 
स्यापितस्‌। पञ्चिनीपत्रस-कमलिनीदछघ। अपनीय-दूरीकृत्य । अंशु काञ्चलस्‌-प रिधानवख्ाश्चछम्‌। 
कुचावरणतामुपनयन्ती स्‌-स्तनावरणसाधनतयो पयु्जानाम। भाभरणतां नीतानि-सूषण ङ्पेणो परुष 
मानानि। स्ुणाळानि-कमरनाछानि। अपास्य-दूरीकृत्य । स्वशरीरशोभाम-हवीयदेहच्छुविम। 

( केवळ्या देहकान्प्येव सर्वेषामाभरणानामभावं पूरयन्तीस्‌ ) तापोपशमार्पितहारमाप्राभरणाम्‌-संतापः 
निवृत्तये घार्यमाणां सुक्तामाळामेव केवछामछङ्कारस्थाने विञ्जतीस्‌। अध्युएबणया-अतियाढया। हृरिः | 
खन्दनचचया चन्दनलेपंन अन्तरिता छन्ना छावण्यशोभा। सोौन्दर्यरछुवि्येषां ताइशानि अङ्गार 
शारीरावयवान्‌ करपरामशप्रयर्नेन-हर्तद्वारामशानद्वारा। वुर्झानीयतरतां नयन्तीस्‌-शोभातिश्यषा 
'कितां प्रापयम्तीस्‌ । अङ्गछग्नानि-शरीरसंसकतानि । शयनीकृतानास्‌ शय्याभावेनोपयुक्ानास्‌ कमहानाम्‌ | 
कुसुवानास्‌ कुवळ्यानाळ नीछकमळानाछ्च दुळानि पत्राणि ङिक्जठकाश्च तेषां शकळानि शण्दारि | 
पुळकोदूगमेन रोमाञ्चोदयद्वारा । अपास्यन्तीन्र-दूरं नयन्तीस ( शाय्योपयुक्तानां कमछादीनां पप्र | 
किक्षएकसण्डानि यानि कादरबर्याः शरीरे ळग्नान्यासंस्तानि जायमाने चन्द्रापीठागमवार्त्ञाश्षवणबरभ्|ः | 
ह्षोद्भवे रोमा्े तेनेव दूरमवसारिताम्यभूधन्निति भावः ) कपोछसङ्गिनीम-गण्डदेशागतास । अयथा | 
स्थिताम्‌-भनुपयुक्तस्थाने वत्तंमानास । कबरीस्‌-केशपाक्षस्‌ । मणिदुपंणे-मणिम्रये सुकुरे। करेण-हत्तेना | 
बिनिवेशयन्तीस-उपयुकते स्थाने स्थापयन्तीस । आनन्दुजन्मना-हषोंश्पन्नेन । नेश्रपुरावजितेन-नयमः | 
दराने i वाप्पसछिलेन-भश्रजछेन। सकरध्वजानछसन्तापाय-कामवद्विङृतपरितापां।। | 
अ ऊख -तोया्षछिस्‌ । प्रयश्छुन्तीम्‌-दु दतीस्‌ । ( छताय जनाय पुदावजित स्तो्ञछिरीयते-भागते 
ब्रापीडे कासवद्विपरिताप समाप्त इति तस्मै कादग्वरी नेत्रपुटावर्जितदवर्षाश्रतोयाञ्जरिं वदाबिसु' | 
हदयम्‌ ) उपष्शेषेण-दूरीकतावसषिेन। आश्यानमकयञ्जरसेन-भदपीमृतेन चग्ददगेण। | 

_अङ्ग्छरनेन-शारीरसंसक्तेन। अस्सना-विभूतथा। ०-०-८ अमना-विभूत्या । मदुनहुतसुजञः-कामाग्नेः । नियुत्तिम-अवसावम 
'धन्ताप शान्ति तथा छज्ज से हृदय पर रखे गये कमपन को हटाकर कादःबरी अपने पख के मिल हे सगा | 
ढंकने रगेगी, गहना के रूप में धारण किए गये सृणाडों को दूर करके भूषणों से अधिक सुंदर शरीरशोमा झो | 
भूलण बनायेगी, तापश्ान्ति के किए घारण किया गया हारमात्र उसका झाभरण . होगा, गाढे इरिचन्दन के बे 
भावृत सोन्दयंशोभो अङ्गों पर हाथ फेरकर अषिक सुन्दरता Mr केल 
पते किअसक उसके रो र प्राप्त करायेगी । विछावन बनाये गये कमक के 

बनकर, र से हो गिरने लगे, गाळ पर आये हुए केशो को वह भणिदं में देखकर झगे ९ | 
? “मय पात्र में रखे गये ऑसू से वह कामसन्ताप को खाक्षि प्रदान करेगी, त्याग कर देने के | 
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-बस्दापीडकथा ] चन्द्रापीडप्रस्थानम्‌ 


१११ 
नेव कुसुमशाय्यां दूरीकुबेन्ती कादम्बरीमालोकयन्दशेयीय | 
गामि; एबं मदलेखां साञ्जलिप्रणामेन कण्ठप्रहेण ens चर ताः 
या कूक पुनः पुनः परिभ मतो हाहा 
बनदनिबेतितवैवाहिकस्नानसञ्गलविधेसुव इव बषोमिषिक्ताया: करमर देव्या निवेतयामि; 
एबमतिबदलकुछुमइुसुमधूपालुलेपनामोदोहीपितहद यजन्मनि वासभवने शयनवर्तिनों मर 
समीपसुपविश्य क्षणमपि कृतनमोलापायां निर्गतायां मदलेखायां त्रपावनम्र गन 
च्छुन्तीं किल बलाददोभ्योमादाय शयनीयं शायनीयादङ्मङ्काचच हृदयं देवी mos 
यामि; एबदुद्राढनीवीमन्थिहढतरापितपाणिद्वयायाखपानिमील्षितलोचने चुम्बन्नवञ्चितात्मा 
चिराद्धवामि; एवं सुरेरपिं दुलेभं तदघरासृतमा तृप्तेनिपीय सुजीवितमात्मानं करोमि; 


ल्ला डड 
आवेद्यन्तीम्‌-सूचयन्तीस्‌ । ( शरोरसंसक्तो सृषटावरेषश्चन्दनरसो भस्मेव कामाग्नेरवसानं सूचयतिस्म, 


भस्मस्षरूपतेव हि बहे रवसानदशेति स्थितिमलुरुष्येदमुक्तत ) अम्युर्यानप्रसक्रेन-चन्ज्ापीदसाकाराथ, 
सुस्थानेन । कुसुम शथ्यास्‌-पुष्पर चित शयनीयस्‌ । दूरीकुष तीस-छिपन्तीम। दृषानीयावळोकनफळेनः 
द्रष्टग्यदष्षांनष्राश । चछ्ुषी-स्चीये नयने। कृताथंतां नयामि-सार्थकीकरोमि । साअ्ळिप्रणामेन-मिळिताः 
भ्यां कराभ्यां नमस्कारद्वासा। कण्उग्रहेण-कण्डाश्‍्छेषेण। संभाष्य-सरककत्य ।. चरणपतितास्‌-पादयो। 
प्रणमन्ती स्‌ । उत्थाप्य-उपरि नीत्वा । परिषवञ्य-आछिङ्गय । निभंरस- गाढम्‌ । महाश्वेतोपपादितोद्वाह- 
महलः-मद्दाश्वेतया सम्पादितवेचा दिकस सुदा चारोऽहस्‌ । चरिते; शीघ्रकारितापरापणेः सखीबृन्देः भाळी. 
नने! निर्वत्तितः अनुष्ठितः वेवाहिकस्नानमङ्गदिधिः विवाहावसरसम्पाचस्नानरूपमडृळकार्षाया! 
( विवाहतः पूर्व सखी भिमंकृळदभ्येः स्नपितायाः ) वर्षाभिषिक्तायाः जछवृ श्प्तिक्तायाः । सुवः-ृयिभ्याः | 
देष्या:-काव्र्बर्याः । करग्रह णस्‌-पाणिपीडनस्‌ । निवंत्तयाभि-भजुतिष्ठामि । ( यथा राजा. वर्षासिक्ताया 
सुबः राजमागं गृह्णाति तथैवाहं सद्यःर्नपितायाः कादुर्वर्याः पाणिं गृद्धामीत्युपमा ) भतिवहळेति- । 
भतिबददळेः अधिकेः कुछुमः पटवासः, कुसुमस पुष्पम, घूपः अशुळेपनं चन्दनज्ञ तेषास्‌ भामोदे सुगन्धे- 
रुहीपितो बुद्धि नीतः दृद्यजन्मा कामो यत्र ताइशे, वास भवने-क्रोढागृहे । शायनवत्तिन~शयनीयस्थिः 
तस्य | मम-चन्द्रापीडस्य । समीपमुपविश्‍य-पार्श्वे स्थित्वा । कृतनमंप्रढापायास-विहितपरिहासायास्‌ । 
निर्गंतायास्‌-यातवस्यास्‌ । च्रपाघनस्रमुखीम-ळळयानतवव्‌ नास । भनिरद्दुन्ती मू-शयनीयमारोहुमनी हः 
मानाम । दोरभ्यामादा य-वाहुस्यामवळर्ब्य । शयनी यस्‌-शय्पास ‘आरोपयामि’ इति वषयमागेनास्वयःी 
शयनीयादङ्कम सवं क्रो डदेशम । '( आरोपयामि ) अङ्काच हृदयमारापयामि-वष्षसि घारयामि। डद्‌- 
याढेति-उद्गाढायां इढबद्धायां. नीविप्रन्यौ परिषानीयवखबस्धने इढतरम्‌ सावघानभावेन 'अपितं 
स्थापितं पाणिङ्कयं करयुगळं यया ताहश्या-इढकरयुगलेन .नौविग्रन्थिमोचनाय मबचंमात समा 
वारयन््या इश्याजञयः। प्रपानिमीछितळोचने छज्या सुदगिति नयने। अवश्चितात्मा-सफळसन शया 
असन्नः । सुरे रपि दुभस्‌-देवेरपि दुरापम । तदघराख्तस-षाइस्ब्यो भोषछघाय = तंदृषरासुतस्‌-काइरबर्या ओषसुघास्‌। सा 
बचे हुए सूखे अशूर रह से काम्रारिन कौ निवृत्ति को सूचना देगी, उठकर स्वागत इरन 
छक्ठ से कप का पती । कब मैं ऐसो कादखरी प a को देख 
भपनी माँखो को कताथ करूंगा । कण्डम्रइणपू्ंक प्रणाम से मदळेखा का सत्कार इर रहेगो, शोप्र हो 
को उठाकर केयूरक का गाढ़ालिज्ञन करूंगा । उसी बोच महाइबेता हमारे विवाह को रारो अती कादम्वरी का 
सखियों द्वारा वैवाहिक स्नान-मज्ञकू के कराये जाने पर वर्षार्सिषिक्त वधवा को तरह आदि को झुगन्थि से काम 
पाणिग्रहण करूँगा । इस प्रकार अधिक मात्रा में उपयुक्त कुडूमा पप, फल, कवर हासःपरिहात करके मदडेखा 
उद्दौपित करने वाळे शयनगृह में शय्या पर बेठे हुए मेरे बोडी को जद वि गभ में भरकर इय्या पर छे 
क जायगी, मैं र्जा से नप्नमुखो नहीं चाइतो हुई कादम्बरी में विठा झगा शस प्रकार कादम्वरी भएनी 


चाछेगा, भनन्तर मैं उसे श्यापर से गोद में भौर गोद में से हृदय 


१. स्नानविधिः १ 
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मलतयाम्तर्बिलीय बिशन्त्या इवाज्ञ गाढालिन्ननसुखरसभरेण मकरध्बजानलदग्ध- 
शोषं निवोपयामि शारीरम्‌} एवं परवत्यापि स्वेच्छाप्रवृत्तयेव निष्परयत्नयाप्यभियुक्षानयेबापस. 
धैन्त्यापि छृतापसपेणयेब संगोपितसबोजञ-चाप्युपदर्शितभावयेब या कादम्बयौ 
तस्किमपि स्बजनसुलभसपि योगेकगस्यं स्पशेविषयमपि हृदयमाद्ि मोहनसपि प्रसादन- 
मिन्द्रियाणामुहीपनमपि मदनहुतसुजो नितिकरसुपाहितसवीज्गखेदमप्या हादकरसुपजनि- 


र मनुभूयमानमप्युत्पादितानुभवनस्पृह॑ 
विषमोच्छासश्रमस्वेदमपि  ससीत्कारपुलकजननस ठर ु 
सहस्नवारातुभूतमप्यपुनरुक्तमतिस्पष्टमप्यनिर्देश्यस्वरूपसचिन्त्यसमासज्ञ मतुलस्पशेसलुपसर- 
समनाख्येयप्रीतिकरं परमभ्यानसहस्नाधिगतं निर्वाणमिवापरप्रकारं सुरताख्यं सुखान्तर- 
मनुभूय निमेषमप्यकृतविरहस्तया सह तेषु तेषु रम्येषूदुदेशेषु रममाणः स्वभावरम्यमपि 


` To 
निपीय-पीस्वा । आध्मानं सुजीवितं करो मि-स्वं जीवनं सार्थकतां नयामि। अस्तर्षिळीय विशान्स्याः- 
छीनतामासायेव हृदयं प्रविशन्स्याः । ाढाळिङ्गनसुखरमसतमरेण-गाढाळिङ्गनजन्यप्रमो देन । मकरप्वज्ञा, 
नछदरघरोपम्‌-फामाग्निना सरमाचएोपी कृतम्‌ । निर्वापयामि-शिशिरीकरोमि । परवत्या-पराीनया। 
स्षटाप्रबत्तया-स्यतो रतितरपरया। निष्प्रयरनयर-सुरतविषयकचेशरहितया । अभियुज्ञानया-कृतरति' 
प्रयासया । अपसपंन्प्या-दूरीभवन्त्या । कृतोपसर्पणया-समीएमागतया । संगोपितसवांहया-जाष्छावित- 
समस्तशरीरावयवया । उपदश्षित भावया-प्रकटीकृतरतीख्छुया । तत-अजुभवेकवेयय । थोगेकगरग्यम- 
ध्यानमाप्रवेशम। हवयग्राहि-मनोहरम । मोहनस-मोहजनकस्‌। इन्प्रियाणां प्रसादून मु-हन्न्रियाणा 
प्रसन्नतायाः कारणभूतम्‌ । उद्दी पनम-हृद्यर्यो द्वी पने हेतुभूतस । मदनहुतभुजा-कामारनेः । निवुंतिकरमू- 
शमकम । उपाहितसर्वाङ्गखेदम्‌-जनितससस्तशरीरश्रमम्‌ । _भाह्यादृकरस-काननदुपदल । असीरार- 
पुछकजननम्‌-सीध्कारशब्द्यु्स्य रोमाञ्चश्य कारणम्‌ । उपजनितविषम्रोच्छरुस भमरवे दृस्‌-दीघे निश्वासः 
श्य त्रमजन्यस्वेददिन्दोश्च उत्पादकम । अञुमूयमान स्‌-सुञ्यमानस्र । उरपादिताजुभवनस्थुदस्‌-पुनरबु- 
अवस्येषछाया जनकम्‌ । अपुनरुक्तस-नित्यनूतनस्‌ । स्पष्टम-अनुभवगोचरस्‌। अनिदृशयस्वरूपस्‌- 
अवनी घम्‌ । अचिम््यसमासङ्गम्‌-भवरणनीयसंयोगस्‌ । अतुरुस्पशम्‌-अझुपमस्पशंसुखस । आनार्येयम्‌- 
वाचा वक्तुमरशक्यम्‌ । प्रीतिकरस-भानन्दलननस । निर्वाणस-एकप्रकारक मोउय । सुरताख्यम्‌-संभोगः 
नामकस्‌ । निमेषस्‌-एकस्यापि णस्य कृते । अक्रृतविरहः-भवियुक्तः। तया-कादुर्धर्या । उददेशेषु-स्या- 
नेषु । रममाणः-विहरमाणः। स्वमावरमणीयस-प्रकृतिसुन्दरस्‌ । रमणीयतरताम्‌-भस्यन्तरम्यमावस्‌। 
उरपच्रविधग्भाम्‌-सञ्षातविशेषपरिचयास्‌ । अभ्यथ्मं प्रार्थणयाऽनुकूछां कृत्वा । घटनाम्‌-विवाहसम्बः 
र्घम्‌ । पृतामि-पूर्दोक्तूपाणि भावान्तराणि। अन्यानि-प्रोक्भिन्ञानि। अचेसिताः मनशा$ध्याताः दुषो 
बुसुद्षायाः पिपासायाः तुषः, भातपस्य रोद्रस्य, अमस्य, माग॑ङ्कनश्रान्ते, उष्नागरस्थ रान्निजागरणस्य 


Pp PT अं ५ /*/५/५-* » 


नौवी को इढ़ हाथों से पकडेगी, मैं उसके लत्जानिमोलित नयनों को 'चूमकर अपने को कृताथं करूँगा । कामदेव के 
सम्ताप से दग्ष इस शरीर को भति कोमळताबश घुलकर मेरे जो में प्रवेश सी करती हुई कादम्बरी के गाढाळिहन 
रस से शौतछता प्रदान करूँगा । विवश होने पर मो स्वेच्छाप्रवृत्त सो, निष्प्रयरम होकर भो उयोग करती इर तो, 
दूर भागती हुईं भी समीप आती हुई सो, सारे भज्ञों को छिपा करके भी प्रदर्शित करती हुईं सी, देवी कादम्बरो 
के सुरतसुख का उपमोग करूँगा जो घुरतसुख सबंजनश्चलम होकर भी योगैकगम्य, स्पशंविषय होकर भौ इदप 
ग्राही, मोहक होकर भो प्रसन्नता प्रदान करने वाळा, इन्द्रियों को उद्दीपित करने वाळा होकर भो कामारिन 
डुताने वाळा, सारे अग्नो का थकाने वाळा होकर मी आनन्द देने वाळा, छम्ब्ी सांस वथा अमस्वेद का पैदा करने 
बाडा होकर भी सौस्कार तथा रोमाश्न उत्पन्न करने वाळा, अनुभूत होकर भौ पुनः अनुभव कौ सा पैदा करने 
वाढा, सर्त बार अनुभूत होकर मो अपुनरुक्त, अति स्पष्ट होकर भी अनिदेंदय, भद्वितीय, अतुर्यसपश अवर्णनीय 
तिकर, हजार बार ध्यान के बाद प्राप्त, एक प्रकार का मोक्ष हो होगा। एक क्षण के छिए सौ उससे बिना 
बिदुडे रम्यप्रदेशों में विहार करके इस स्वमावसुन्दर यौवन को और सुन्दर बनाझंगा । इसके पाद विश्वास हर 
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बरप्रापीडकथा ] जलदकालप्रत्यूहुः ११३ 


रसणीयतरतां ` यौबनमुपनयामि; एवभुरपननविश्रम्भां देवीमेवाभ्यथ्ये बैशम्पायनस्यायिः 
मदलेखया सह घटनां कारयामीस्येतानि चान्यानि च चिन्तयन्नचेतितक्षुरिपपासातपश्रनो 
ज्ञागरव्यथो दिवा रात्रौ चावहत्‌ | 

एवं च बहतोप्यस्य दबीयस्तयाध्वनो5धेपथ एब कालसप वर्त्मनः) प्रबलपङ्को ग्रीष्मः 
स्य, निशागमो गभस्तिमतः, स्वभौतुरसृतदीधितेः) धूमोद्रमो वञ्जानलस्फुरितानाम्‌ , 
मदागमो सकरध्पजङुञ्जरस्य, मरणान्धतमसम्रवेशो विरह्मातुराणाम्‌ , अमोघकालपाश- 
बागुरोत्कण्ठितकामिहरिणानाम्‌ , अभेद्यलोहागेलदण्डो दिग्बारणानाम्‌ , अच्छेयदिश्ली - 
रश्चङ्कला वाहानाम्‌ , अनुन्मोच्यनिगडबन्धोऽध्वगानाम्‌ , अलङ्कथकान्तारलेखा 723. नगडबन्धोंध्वगानाम, अलङ्गकान्तारलेखा प्रोषितानाम्‌ , ; 


च व्यथाः कष्टानि येन ताइशः, मनसापि चुस्पिपासातपश्रमजागरणजन्यानि कष्टान्यननुध्यायन्षित्यर्थः । 
दिवा रात्री च-अहर्निशस्‌ । अवहत-मार्गसत्यक्रामत । 

. चहतः-सततमग्रे चछतः। अध्वनो दृवीयस्तया-मार्गस्य दूरगामितया। अर्धपथे-मध्यमार्ग । 
वत्मनः-मार्गस्य । काळसपै-सपः । (यथा मार्गे समापतितः सर्पो मार्ग रुणद्धि तथेव वरषाक्राछोऽपि मार्ग 
रुणद्धीत्यभिप्रायेणेयसुसपरक्ता ) ग्रीप्मस्य-्रीप्मत्तोः। प्रवळपञ्कः-गाढः क्ृंमः। रभस्तिमतः-सूर्यस्य । 
निज्ञागमः=रातरिप्रारस्भः (यथा रात्रौ सूयों न इश्यते तथैव वर्षाकालेऽपीति वर्पाकालस्यात्र रात्रिरूपतोक्ता) 
अख्ृतदीधितेः-चन्द्रमसः । स्वर्भानुः-राहुः ( राहुरपि चन्द्र ग्रसति, वर्षाकालोऽपि तथेति तयोस्तुळना ) 
धूमोद्रमः-धूमप्रारर्भः । वञ्रानळस्फुरितानाम्‌-वञ्ररूपस्य वह्ेः प्रकाशानाम्‌। यथा घूमप्रारम्भे सति 
तदनन्तरं धूमध्वजः स्फुरति, तथैव वपत्तावागते सति वज्राणि स्फुरन्ति, तदयं साम्यहेतु:। मकरध्वजः 

` कामदेव एवं कुक्षरः करी तस्य मदागसः दानम्रारस्भः, दानवारिग्रकाशारम्भे सति यथा गज उद्दामो 
जायते तथा वर्षाकाले काम उद्दामो भवतीति वर्पाकाळस्य मदोद्यरूपतोक्ता । विरहातुराणाम्‌-प्रियतसः 
वियोगपीडितानाम्‌ । मरणमेचान्धतमसं गाढध्वान्तस्‌ तत्र प्रवेशः, यथा प्रियमाणो गादेऽन्धतमसे प्रवि- 
शति तथैव वर्पाकालेऽपि इति विरहिणां कृते वर्पाकाछोऽयं मरणान्धतमसप्रवेशरूपतया वर्णितः। उत्कः 
ण्ठितकामिहरिणानाम्‌-प्रियामिळनार्थसुस्सुकानां कामिजनानां झगाणां कृते। अमोघकाळपाशवागुरा- . 
अभेद्या खुगवन्धनी । (यथा झुशचन्धस्यां वक्रो हरिणः किमपि कत्तं न शक्तस्तथैवान्न वर्षाकाले प्रियमिल- 
नोत्का अपि किमपि कत्त न क्मन्त इति परम्परितरूपकस्यास्यार्थः )। दिग्वारणानाम्‌-दिशारूपाणां 
गजानाम्‌ । अमेद्रलो हार्गलद्ण्डःअन्नोटनीयळोहार्गळरूपः ( यथा लोहार्गलनिरुद्धा गजा अनिच्छुन्तोपि 
न पृथगुभवितुमीशते तथैच चर्पाकाले दिशोऽपि न एथगवभासन्ते, दिस्मेदजनकस्य सूर्यप्रकाशस्येवाजुप- 
छव्धेरिति भावः ) अच्छेया अखण्डनीया हि्जीरः्ष्कळा पादवन्धननिंगडः, चाहानास्‌-अश्वानाम्र । यथाः 
ऽच्छरेयश्वङ्कलानिगडितचरणा अश्वाः पुरस्सत्त न ग्रभवन्ति तथैच वर्षतुनापि पुरोगमनप्रतिवन्ध आधीयत 
इति तथारूपणम्‌ । असुन्मोच्यनिगडवन्धः-अभेद्शङ्कलावन्धनम्‌ । अध्वन्यानास्‌-पान्थानास्‌। ( यथा . 
निगडितचरणाः पान्था अग्ने सत्तं नेशते तयैव वपंत्तनाऽपि 'प्रतिवद्धास्ते पुरःस्तैमक्तमा जायन्त इति 

तारपर्यंम्‌ ) अळक्कयकान्तारलेखा-दुस्तरवनमाला। रोषितानाम्‌-परदेशषंगतानास्‌। ( यथा परदेश गता 
हो जाने पर कादम्वरी से कहकर वैशम्पायन के साथ मदलेखा का भी विवाह करवा दूँगा, इस प्रकार की तथा 
अन्यान्य चिन्ताओ में भूख, प्यास, धूप, जागरण, अम आदि के कष्टों को भूलकर चन्द्रापीड अहनिश 
चञ्ते ही रहे । 

इस प्रकार चलते रहने पर भी मार्ग के लम्वापन के कारण आधे रास्ते में ही बरसात आ गई, जो वरसात' 

रास्ते का काळसपे, ग्रोष्म का प्रवल्पक्क, सूये के लिए रात्रि का आगमन, चन्द्रमा के लिए राहु, वज्रपतनरूप अभि 
के प्रज्जलित होने का धूम, कामरूप हस्ती का मदागम, विरद्दातुरजनों का मरणरूप अन्धकार में प्रवेश, उत्कण्ठित 
कामिरूप हरिणों के लिए अभे जाल, दिशारूप हस्तियों के लिए अभेद्य छोहशडा, घोड़ों के र नहीं टूटने 
वाढो जंजीर, पथिकोंके लिये नहीं टूटने वाली बेड़ी, प्रवासियों के लिये दुह वनमाला, जीवलोक के लिए काळे 
लोहे के पिंजड़े में बन्धन के समान थी। काळे अमरों की तरह .इयाम मेघघटा से भीषण, भयंकर वञजनिघोंष कौ 
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११४ कादम्बरी. [ रस्तरभागे 
ख्रोपरोधो जीबलोकस्य; उद्जन्नलिकुलगवलभलिनघनघटाभोगभीषणो दिषस- 


कालायसप स दवमतरतडिदूराणाकरषी मण्डलितबिकटरक्रकासुकोनबरतधाराशरासारबषे, 


सरस न्विस् इवान्धकारित सुखो निस्िशशतसहक्षसंपातदु्प्रेच्योक्षिणी 
प्रहारी ; 


: | 

शरतिध्नक्षिवाशुगमनविष्नकारी चग रनबकार्‌तामनीय्त दशदिशस्ततो 
तत्र च न तसा काप्यगस्यत एष्ठतो हंसैः । पुरस्तात्परिमलिनोस्य 

जलघरेः | अप्रतः के पक याता पद तुलितनीलोत्पलबनकाम्ति नयनयुगलमस्य 

Cos चरमसस्मोुचां बृन्दम्‌। आदावापूर्यमाणमुद्देगेनोत्कलिकासहस- 

_ क अल या ज स त्र SRS 


जायन्ते तयैव वर्षयापीति तुरना ) काछायसपञ्ञरोपरोध:- 
म बनमाछया निरा काललौहपजरबद: पुरुषो निष्क्रियो जायते तथैव वषंत्तावपि 
निष्क्रियो के इति साइश्यम्‌ ) उद्गर्जन्‌-शव्दायसानः । अलिकुलं भ्रमरसञ्चुदायः, गचछाः वनः 
नी दलम्‌ तद्वद्‌ भीपणः श्यामचर्णंतया भयजनकः, विपमविस्कूजितश्वनिः-भयंकर- 
ह पे िद्गुणाकर्पी-विशुचापज्याघर+ मण्डलितं गोळाकारीकृतं यद्धिकटं भीपणं शाक्रकासुकम्‌ 
° य घरो घारयिता, अनवरतम्‌ सततस्‌ धारा जलधारा ,एवं शरासारः वा परस्परा तस्य 
वर्षी वर्षणशीलः, पुरोमार्गम ममस्य पभ्थानस्‌ अझे गामिनमध्वानष्ठ । रुन्धन्‌ अवरुष्य तित्‌ । विरुद्धः 
: । यथा विरोधी शब्दायते, ्यामवर्णतया भीषणो भवति, भयजनक सब्द करोति, चापज्यामासृ- 
ति ऽ सण्डलीकुरुते, अनवरतं बाणान्‌ वर्षति, मामपथं च निरुणद्धि, तथैवायं चषांकारोऽपि 
अम वनमहिपश्यासळघटाशालितया भयङ्करः, शब्दायमानः, तडितं ज्यां पराम्टशन्‌ , जलूधारास्पः 
बाणावलीवर्षी, मण्डळीइतेनद्रचापोग्रेयायिमागंप्रतिबन्धकश्च भवतीति चर्पत्तोरत्र विरोधिरूपतोक्ता | 
अन्धकारितमुखः-अन्धकारपूर्णददनः. निर्खिशशतशहखसंपातदुष्भेषयः-शतसह व स्का बपादाई 
दरष्टुमशक्यः । अक्तिणी प्रतिध्नन-दृब्शक्तिप्रतिघातं ङुव॑न्‌। आशुगसनविध्नकारी-शीप्रगसनप्रतिवन्धक I 
जळद्कालः-चर्पासमयः। वपासमयेन तस्य गतिः प्रतिबद्धा जातेत्यर्थः । 
तत्र-वर्षासमये । म्रथमस्‌-पूर्वम्‌। अस्य चन्द्रापीडस्य । चेतोदारिभिः-मानसज्ञानापह्रणशीक 
मनोहरेरिति च । मूच्छागमवेगेः-सूच्छौसमागमरयेः। अन्धकारतामनीयन्त-अन्धकाररूपतां प्राप्यन्ते 
ततः-तदनस्तरम्‌। जळधरे:-मेथेः, वर्षासमये समायाते पूर्वमूच्छंयेच तस्य दुशापि दिझोड्न्यकारती | 
गमिताः पश्नान्मेघास्ता अंधकारएर्णाश्वक्रित्यर्थः । एवमग्रेपि । अन्न सर्वत्र कार्यकारणपौ्ापर्यविपययसूछ- 
कातिशयोक्तिपरम्परा वोध्या । अग्रतः समुत्छुतेन-उस्प्छुत्थाग्रतो गतेन । चेतसा हृदयेन । कापि-अनि* 
_ ब्वितस्थले। हंसा वर्षतुप्रारम्मे भौमं जल॑ पङ्काविळं सम्भावयन्तः क्ाण्युच्चे स्थाने गच्छुन्ति, चरद्वापीडल 
` हृदयमपि पळाय्य कापि गतमिति तात्परयम्‌ । पुरस्तात-पूर्वम । परिमलिनः-सुगन्धपूर्णाः। निश्वासमरुत* 
श्रासवायवः । ग्ावर््तन्त-जाताः, पश्चात-निश्वासप्रवृत््यनन्तरम्‌ कदुम्ववाताः परिमलिनः प्रावत्तेस्तेत्यः 
त्रापि योजनीयम्‌। तुलितनीलोत्पळकान्ति-कान्तौ नीछकमलसमानस्‌ 'सछिलं समुत्ससर्ज र 
सुमोच, चरमम्‌-पश्चात्‌। (तुरितनीछोत्पछकान्ति) अस्भोमुचचा मेघानां बुन्दम्‌ समूहः सलिलं समुत्सल | 
र अत भता चित्त हवे ब्यमतया भा 


ध्वनि करने वाळा, विजडीस्वरूप धनुप की प्रत्यज्ञा खींचने वाला, इन्द्रथनुप को मण्डळाकार बनाकर धारा | 
बाणों को बरसाने वाळा, आगे के मार्ग को रोककर, दिशाओं को अन्धकाराबृत बनाकर यह जलदकाल रड 
तरह आगे बढ़ने में विघ्न करता हुआ आकर खड़ा हो गया । | 
बरसात के आने पर पहले हृदय-हरण करने वाले मूच्छा के वेगने दश दिशाओं को अन्थकारपुण बना ; 
बाद में मेयों ने । पुळे सुगन्थपूर्ण निश्वास-पवन प्रादुभूत हुए बाद में कदम्बवनवात । पहले हृदय उड | | 
चढा गया बाद में हंस गये। नीछ कमळ समानकान्ति चन्द्रापीड़ के नयनों ने पहुले बारिवर्षां की वा 
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द्गॉपीडकथा ] जलदकालप्रत्यूहः १९५ 


पर्यीकुलं मनोस्याभयदवसाने सरोतर्विनीतां पात्रम्‌ अपि च दुस्तरेनेदीप्रेरेव सहावधैन्त: 
मन्मथोन्माथाः | वर्षजलबिलुलितः कमलाकरेरेव सह निममज्ज कादम्बरीसमागमप्रत्याशा | 
घारारयासहेः कन्दलेरेब सहाभिद्वत हृदयम्‌। अस्भोदवाताहतेः कदस्बकुड्मलेरेब 
सहाकम्पतोत्कण्टकिता तन्तुः | अनवरतजलपतनजजरितपच्ममिः शिल्लीन्प्रेरेष सह 
ताम्रतामधत्त नयनयुगलम्‌ । उत्कूलसलिलोत्खन्यमानमूलेः सरित्तटेरेब सहापतन्प्राणाः | 
परिमलमयेमोलकीकुसुमेरेव सहाज्ञम्भत रणरणकः | तथातिगुरुनिघोत रेबाभज्यन्त 
मनोरथाः | तीचणतरशोटिभिः केतकीसूचिभिरेवाचुट्यन्त सर्साणि। उच्छिसेः शिखिः 
भिरेवादह्मन्त गात्राणि । अन्धकारितदिशा मेघतमसैवाबर्धत सोहान्धकारः | तिरस्कृत- 
rm RO 


उस्कलिकासह्र्याकलम्‌-नानाविधोतकण्ठायुक्तस । अवसाने-तद्न्ते। पश्चादिति भावः । खोतस्विनी- 
नाम्‌-नदीनाम्‌ । पात्रम्‌-स्रोतः। वेगपूर्ण तरङ्गाङुलञ्जाजायतेस्प्ः । दुस्तरेःकष्टं तरणीयैः । नदीपूरैः- 
नदीभ्रवा हैः । अवधन्त-मवृद्धाः । मन्मथोन्माथाः-कामव्यथाः । (यथा यथा वृष्टौ जातायां नदीपूरा 
इुस्तरा अवधन्त तथा तथा चन्द्रापीडस्य सन्मथोन्माधा अपि दुस्तराः सन्तोऽवर्धन्त इत्याशय: ) वर्षज- 
ढळुलितेः-वर्षावारिविक्षतेः। कमलाकरेः-कमळवनेः कादम्वरीसमागमम्न्याञ्ञा-काद्स्द्यां मिळनस्य 
संभावना । निममज्ञ-निमग्ना । ( यथा यथा कमळचनानि वर्षजळलुकितानि सन्ति जले न्यमजँस्तथा 
तथा चन्द्रापीडस्य हृदये स्थिता कादस्वरीसमागमप्रस्याशाऽन्षीयतेस्यर्थः ) धारारयासहैः-पानीय विन्दु- 
निपातासहिप्णुभिः। कन्द्लैः-कदलीदृलेः। अभिद्यत-अदीयंत। यथा जळविन्दुनिपातक्कताघातान्‌ 
सोडमशक्तानि कद्लीपत्राणि तैमिंयन्ते तथेच तदीयं हृदयमप्यभिद्यतेत्य्थः। अग्भोदवाताहतेः वर्षावा- 
युचलितः कद्म्बकुड्मलेः-नीपकोर के! । अकम्पत-चेपतेस्स । यथा यथा कद्ग्वकोरकावली वर्षावाताहता 
सती चकम्पे तथा तथेदमीया-उत्कण्टकिता समुद्भूतरोमाञ्चा तनुरपि चकम्पे इत्यर्थः। अनवरतं सततं 
जळस्य पतनेन धारापातेन जर्जरितानि विक्षतानि पचमाणि लोमाकारा अवयवा येपां ताइश: ( इदं 
विभक्तिविपरिणामेनाचणोऽपि विशेषणतया सुयोजस्‌ ) शिलीन््रैः-कद्लीपुप्पेः । ( शिळीन्भशब्दस्य 
कद्ळीपुष्पार्थकता यथा--“नवकद्स्वरजोऽरुणिताम्वरैरधिपुरन्ध्रि शिलीन्धसुगन्थिसिः इति माघः। 
नयनयुगरूम्‌-नेन्रद्दयम्‌ । ताञ्रताम्‌-रक्तवणंताम्‌। अधत्त-अधारयत्‌। उत्कूळानि तटव्याप्तानि यानि 
सरिछानि जलानि तेः खन्यमानम्‌ भूमिसम्बन्धहीनतां ग्राप्यमाणं सूलं येपां ताइसेः। सरित्तटे-नदी- 
तीरेः। ग्राणा-जीचनाधायका वायवः । परिंमळमयेःसुगन्धपूणेः । माळतीकुसुमेः मालत्याख्यरुतापुष्पैः । 
अजुस्भत-अवर्धत । रणरणकः-किमपि विचित्नग्रकारकं मानसिक चाञ्चल्यम्‌ । अतिगुरुनिर्धातः-महावा- 
तैः। [अभज्यन्त-अन्नोट्यन्त । तीचणतरकोटिभिःअतितीन्रमुखीभिः । केतकीसूचीमिः-केतकपुष्पे: । 
अचुट्यन्त-अखण्ड्यन्त । मर्माणि-हृद्यानि । उच्छिखेः उच्चतचूडैः, उद्गतज्वालेश्च शिखिभिमंयूरेः वह्निः 
भिश्च। गात्राणि-अङ्कानि । अदाह्मन्त-समताप्यन्त। अन्धकारितदिश्ञा-दिगिवकाशानन्धकारपूणान्कुवंता 
सेघतमसा-वर्पान्धकारेण। मोहान्धकारः-अज्ञानतमः ( अवर्धत ) तिरस्कृतध्वान्तेन-दूरीकृततमसा। 
मेथों ने । उद्वेग से पूण तथा अनेक उत्वण्ठाओं से भरा पहले उसका मन हुआ वाद में नदियों के स्थान । नदियों 
के दुस्तर प्रवाहों के साथ ही कामसन्ताप बढ़ गये । वर्षा की जराशि से अस्त-च्यस्त कमलाकर के साथ ही 
दादम्बरी से मिलने की आशा डूव गई । वर्षा की बूं दों को नहीं सह सकने वाळे बन्दछों 'के साथ हो हृदय 
विदीणे हो गया । बरसाती इवा से कम्पित कदम्व की तरह रोमाश्जपूर्ण शरोर कॉप उठा । अनवरत जल्बृष्टि से 
बजेर शिलीन्यो के साथ नयन लाल हो गये । तटतक पहुँचे सलिळ से मूळ के खने जाने पर गिरते हुए तटों के 
साथ ही प्राण गिरने लगे । परिमलयुक्त माल्तीपु्पके साथ रणरणक बढ़ने ल्या । शन्झावात से मनोरथ चूर हो 
गये, तीक्ष्ण अग्र भाग वाळे केतकीपुष्प की सूची से मर्म विध गया । उच्छिख ममूरस्वरूप वहि से अन्ग जर गया । 
दिशाओं को अन्थकारित करने वाळे मेषकत अन्धकार के साथ मोदान्धकार बढ़ने छगा। अन्धकार को परास्त _ 
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क कांदम्बरी - | उतरा 

ताप:। भरेणेब गम्भीरगजितेकसंतानोत्कम्पित 

दातपेनैवातन्यत संतापः | भरेणेव गर रकम्पित, 

नानेन ता नवघनेः- चनजलघारातिपातवा चालित चञ्चुभिरन्तराले चातकः, 


5३, वजजेरितघाराग्बुमिराशायु 
दहुरैः;  अनवरतमांकाररवज राशा 
उरागमदारावराविभिर निम लाल: काननेषु कलापिभिः असमशिसरोपलस्से 
जलदानिले हिसि निम फालविस्फारितविषमनिर्घोषमात्कारिभि 
a कोडी बिततेन स्थलीषु संहतेन कन्द्रेषूच्चण्डेन द कलकले 
सरित्सु तरच स॒दुना शाइलेषु चारणा पल्बलेषु सान्द्रेण शाखिषु तनुना ठृणोह्पे 
पुना प र यथाधौरापतनमाकण्येमानेन सवेप्रकारमधघुरेण हृदयप्रवेशिना 


घूट्ब णे लीवने र १ र 
पातो नी गिग मते ग भी न रात्रौ न दिवा न म्रामे नारण्ये नान्ते बहिने बने नोपपने 


तडिदाततेन-विद्युत्मकाशेन लाका eases लनरप मा 
: : पीठवन्ध 
> > ःसंशृतसलि ऊैसेंचे। -आकाशे। ( निदृतिं नाध्यगच्छुदिति वच्यमाणक्रियया 
श न र ) Ch a अतिपातेन सातिशयनिपतनेन वाचा- 
गताशचञ्जचो येषां ताइसेः चातकैः श यावि | पा 
फेल निमूले-भूतले उद्दामेन भीषणेन महारावेण घंशव्देन राविभिः शब्दायमाने! 
दुरेः मेकेः । आश्षासु-दिशासु । अनवरतं सततं यो झाकाररवस्तेन जर्जरितानि छित्नभिन्नानि धाराः 
ति येस्तथोक्ते । जळदानिलळेः-वर्षासमयवायुभिः । उन्मुक्तमदकळकेकाकोलाहळे:-मदकलं केकाकोडा | 
हले कुचद्िः करापिभिः मयूरैः काननेपु-चनेष । असमेपु निम्नोन्ञतेषु शिखरोपछेषु शङ्गपाषाणेषु स्व | 
नेन निपातेन यः ककरुस्तेन सुखरेः सशब्दैः निर्शरैः पर्वंतपातिभिः सरोतोभिः। गिरिषु-पवंतेपु। 
उच्लोळः चपला ये कह्लोलास्तरड्वास्तेषामास्फाळेन गर्जनेन विस्फारिता दीर्घीकृता ये विषमा भयजनका 
निर्धोपाः शब्दास्तैझांत्कारिमिः तदलुकारिशव्दकारकेः प्रेजंलराशिमिः सरिस्सु नदीपु, सवतः समन्ताद्‌ | 
स्थळीपु-अकृत्रिमभूमिषु । विततेन प्रसारितेन, उ न पवत की 
पर्वतेषु उच्चण्डेन भीतिजनकंन, अम्दुषु कळ अच्यक्तमुरेण, र 
र, शाद्वलेषु अल्पतृणेपु रुदुना, पल्वलेषु अल्पजलाशयेपु चारुणा हृद्येन, शाहि | 
ब्त सान्द्रेण घनीभावमापन्नेन, तृणोळपेपु तृणेषु रतासु च तजुना कृशीभूतेन, ताळीवनेषु वा प 
ननेपु उल्बणेन प्रखरेण, यथा धारापतनम्‌ ( यत्र पूर्वोक्ते स्थानमेदेछु येन प्रकारेण यावता वेगेन 
वेगेन च धारा पतति तदनुसारेण) आकर्ण्यमानेन अ्रूयमाणेन सर्वप्रकारमधुरेण सर्वेष्वपि स्वरूपे | 
हथेन हृद्यप्रवेशिना मनोऽनुकूलेन धारारवेण जळधारापातशब्देन उत्कलिकाकलितः उत्कण्ठा | 


ra 


अविच्छिन्न 


re ५० ५१ ५३5 ~ PP hid 
RT ९३3० 5. eS 


करने वाळे विधुत के प्रकाश से सन्ताप बढ़ा! गम्भीर ग्न से इश्वी को कम्पित कर देने वाले मेथो ने आश | 
में, मेष की जल्थारा के बरसते रहने से मुखरित खातकों ने आकाश में, उद्दाम शब्द करने वाळे ददु रोने महर 
में, अनवरत झंकार शब्द से जल्थारा को जजर बनाने वाली बरसाती वायु से दिझाओं में, मदकल केका न 
करने वाळे मयूरो से जह्छों में, निम्नोच्रत शिखर पर से गिर कर कलकल नाद करने वाले निरों से पर्वेतो पए |. 
चन्नळ तरज्ञों के परस्पर टकराने से उत्पन्न झंकारशाली जलप्रवाह से तालाबों में, चारों ओर स्थी में न 
कन्दरो में भीषण, पानी में कलकल, पव॑त तट में मृदु, शाइल में रमणीय, पल्लव में घने, इक्षों पर इर) 2. | 
डलर, धारापतन के अनुसार सुने जाते हुए सर्वथा मनोहर शब्द से उत्कण्ठित होकर न रात में न दिव * | 
गाँव में न वन में; न भीतर न बाहर, न वन में न उपवन में, न राह में न घर में, न जाते हुप न ठहर 


१. धाराइमपतनम्‌ । 
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ब्षर्द्रापीडेंकथा ] जलदकालेऽपि चन्द्रापौडंगमनसंरम्भः ११७ 


न वर्त्मनि नाबासे न बहूज्न तिष्ठन्न वेशस्पायनस्मरणे न कादम्बरीसमागमानुध्याने नं 
कर्थचिदपि न क्कचिदपि निवृतिमेवाध्यगच्छत्‌ | 

अनधिगतनिशृतिश्चातिक्तया वज्ञानलस्येव जलदसमयेन्धनस्य मदनहुतभुजो 
भस्मसात्कतुमिवोद्यतस्य घीरस्बभाबोपि प्रकृतिमेबोत्ससजे | प्लाबितसकलघरातलेघौराः 
जलैरप्यशोष्यत । द्योतितद्शदिशा शतहृदालोकेनापि मूच्छोन्धकारेक्षिप्यत । आह्वादित- 
जीवलोके जेलदानिलेरप्यद्ह्मत । पयोभारमेदुरेघनेरपि तनुतामनीयत । पारल्षितशाइलैः 
शक्रगोपकेरपि पाण्डुतां प्रत्यपद्यत | कुसुमघबलेः कुटजेरपि रागपरवशोऽक्रियत | तथापि 
'सकलजगज्जीवनद्देतुनाप जीवितसन्देहदोलामारोपितो जलदकालेन, उत्कूलगामिषु 
बिघिबिलसितेषु सरित्पूरेषु चोतप्लबमानः अनवरतवषोजलजनितेषु मृच्छोगमेषु पडूपटलेषु 


(चन्द्रापीडः ) अरण्ये-चने । उपघने-उद्याने। वस्मनि-मार्गे । आवासे-निवासस्थाने । वहन-चलत्त्‌)। 
-कादुस्वरीसमागमानुध्याने-कादम्वर्या सह मिळनस्य चिन्तायाम्‌ । निदुंतिम-मानसी शान्तिस्र। अध्य- 
“गच्छुतू-भपतवानू । 

अनधिगतनिवृतिःभग्रापतश्षान्तिः। चज्रानळस्थ इव वज्ञानलसमानस्य जरूद्समयः वर्षाकाल एव 
'इन्धनं प्रज्वळनसाधनं यस्य ताइदास्य वर्षाकाल्प़ाप्ती म्रकामं दीप्यमानस्य, भस्मसात्कत्तसुद्यतस्य लोकान 
-भस्मभावं प्रापयितुं तत्परस्य मदनहुतभुजः कामाग्नेः अतिकष्टतया नितान्तकष्टप्रदृतया ( चन्द्रापीडः ) 
धीरस्वभावो गभीरप्रकृतिः सन्नपि प्रकृतिमेव स्वभावमेव उत्ससर्ज तत्याज (विपरीतम्रहतिरजायतेत्यर्थ)। 
पर्ति विपर्यय मेव प्पञ्चयति-्छावितेत्यादिना। प्छावितसकरुघरातलेः पूरितसमस्तपथ्वीतलैः धाराजलेः 
वर्षावारिमिः अञ्ोप्यत-शष्कतामापेदे । जलधारा सामान्यतः सर्वेषामेव क्लिन्नतां षुजति परमस्य 
'शतहदाळोकेन-विद्युत्मकादोन । सूच्छौन्धकारे-मोहतमसि । अच्तिप्यत-पाट्यतेस्स ( सामान्यतो लोको 
विद्युदाळोकेन प्रकाशे पतति, अयं तेनापि सूच्छातमसि पततीति अक्कतिचिपर्ययो वोध्यः ) आह्वादितजी- 
चलोकेः सकलमपि प्राणिवर्ग असन्तां आपयञ्िः। जलदानिलेः वर्षावायुमिः। अदह्यत-दाहसन्वभवत्‌। 
पयोभारमेदुरेः-जळराशिस्निग्थेः । घने-मेघेः । तनुतामनीयत-काश्य प्राप्यतेस्स । पाठछितशाइलः- 
अल्पतृणानि रक्षयद्धिः । शक्रगोपकेः चर्पाकालभाविरक्तवर्णकीटमेदः 'वीरवहूटी' इति लाएना ख्यातः! 
पाण्डुतास्‌-रवेतवर्णंताम्‌ ( दौर्वल्यकृतं पाण्डुमावम्‌ ) रत्यपद्यत-आसवान्‌। ङसुमधवछः पुष्पस्वच्छेः। 
कुटनेः-गिरिसप्लिकासिः । रागपरवशः-कादम्वरीविषयाजुरागाधीनः । ( क कुठने रागपरवशः go 
-इति प्रकृतिविपर्ययः करूजगजीवनहेतुना-सकललोकजीवनाघायकेन 
ग्र यः) स 
इति आकि न । आरोपित/-आपितः । उत्कूळ्गामिषु-तटमतिक्रम्य चरस्सु अतिकू- 
छेडु च । विधिविलसितेपु-भाग्यस्य विधानेषु । सरित्प्रेपु-नवीप्रवाहेषु । उत्डबमान+ रच वरत 
वर्षाजलजनितेषु-सततवृश्प्रिसवेषु । मुच्छोंगमेपु-मुच्छोदयेपु ! कम गो लिसन चस्द्रापीडो 
नतं परप्लुबनू | जरूमरस्थगिते वारिप्रिते । बिस । विठो चे नपणे १ 


वैशम्पायन के स्मरण में, न कादम्बरी-समागम के ध्यान में, न किसी तरह, न कहीं चन्द्रापीड़ को शान्ति 
मिली । 


चन्द्रापीड को शान्ति नहीं मिल रही थी, बरसातरुपी इन्धन से र नारी 
उसे भस्म करने को उत थी, धीर स्वभाव होने पर भी उसकी प्रकृति बदल गई थी नक बाद रेत के अकाश 
करने वाली मूसल्षार दृष्टि में भी वह सूखने लगा । दश दिशाओं को आडोकित क को प्राप्त होने ऊगा। 
में मी मूच्छा के अन्धकार में पड़ गया। जलराशि से भरे मेघों से भी वह इुबळता as 
घास को रक्त बना देने वाली वोरवहूटियो से भी वह पीला पडता जा रहा र रची बॉ रद बा मई 
रक्त बना रहे थे। संसार को जीवित करने वाळे जळदकाल से भी बह वड तग कती 
तटव्यापी भाग्य के विधान तथा जलप्ल्व में तैर «रदा थाश अनवरत दप सूच्छोगम 
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कादम्बरी | उंत्तरभागे 


च निमण्जन्‌ , जलभरस्थगिते बत्मेनि बिलोचने च स्खलन्‌ › BT कादम्घरीप्राएि. 
चिन्तासु धाराकदम्बरजोवृष्टिु चामीलयच्‌ ; अबि पक इ जलघरष्वनितेषु च 
मुद्यन , सुदुलेदध्यवेगान्युस्कण्ठितानि सहखशः स सि चोश्लङ्गयन्‌ › घनोपाहित 

कादस्बरीसमागमौत्सुक्येन पय:प्लव रयेण 'चोह्ममानः, जीबितप्रत्याशामनिषेहतो 
जनांस्तुरंगमांश्च परित्यजन्‌ १ तब्येमान इव तडिद्भिः; अवष्टभ्यमान इव जलघरे, 
ि्मत्स्येमान इव बिस्फूजितः, शकलीक्रियमाण इब शतशो निर्खिशवृत्तिमिधौरासै, 
निरद्धास्वपि _ जलदकालेनवाशुगमनविष्नभूतास्वाशासु कादस्बरीसमागमाशा सुरा 
नारुध्यतास्य यथा तादशेपि यथास्थाननिगडितसमस्तप्राणिनि प्रावट्काले कलामप्यक्त- 
परिलग्बो5नीयत तं पन्थानम्‌ ।, धाराहतिबिकूणिता क्षेण च मुहुसेहुबंलितासमिताननेन 
आअथोतदासक्तिसम्पिण्डितकेसराम्रेणेकसन्तानकदेमानुमभखुरेणाइश्यनिज्ञोज्नतस्खलदूगतिना 


मय न अछ्छी 
जळपूणे मार्गे पततिस्म तथेव जलपूर्ण सति नयनेऽपि पततिस्मेत्यर्थः । का तीज पर 
छासु। धाराकदम्बरजोबृष्टिपु-कदम्वपुष्पपरागबवृष्टिप ॥ आमील्यनू-सूच्छामलुभवन्‌ । अजुबन्धिएु- 
अजुवर्चनशीलेपु । गमनविष्नेपु-प्रस्थानप्रतिबन्धेघु । जलूधरध्वनिषु-मेघशब्देछ च। सुझ्ानू-कत्तंब्यनि 
रयं कत्तेमपारयन्‌। सुदुर्लइयवेगानि-कशतिक्रस्यरयाणि। उस्कण्ठितानि-उत्कण्ठाः। खोतांसि-प्रवा- 
होंश्र । उन्नह्यन-अतिक्रामन्‌ । घनोपाहितबृद्धिना-मेघेन शुद्धि गमितेन । कादस्वरीसमागमौत्सुक्येन- 
कादम्वरीमिलनोस्कण्ठया । पयःप्लवरयेण-जलप्लावनवेगेन च । उल्यमानः-अञतः सायंसाणः । जीवित- 
प्रत्याशामनिवंहतः-जीवननिराशान्‌। जनानू-सहयायिळोकान्‌ | तरङ्गमाच-अश्ाशच । तञ्य॑मानः-भयं 
्राण्यमाणः। तडिन्निः-विदयद्भिः। अवष्टभ्यमानःअनुरुभ्यमानः। जळधरःमेधः। निर्वत्स्यमानः-इजां 
ग्राप्यमाणः । विस्फूजितेः-घनगजितेः । शकलीक्रियमाणः-खण्डशः क्रियमाणः। निर्ं्रिशवृत्तिमिः-निर्गत- 
सिंशतो उल्लुलिभ्यः-निर्ं्रिशः खङ्गः तस्येव बृत्तिब्यांपारो येपां तेस्तथोक्तैः खड्गवदाचरङ्भिरिस्यर्थः । धाराः 
सारेमजळ्धारामिः। निरूद्धासु-घनव्याप्तासु । जळदकालेन-प्रावूषा । आशुगमन विध्नभूतासु-शीघ्रयाः 
न्नापरिपन्थिनीपु । आशासु दिशासु प्रतिरुद्वारवपि आशा आइांसा नारुध्यतेति चमत्कारः। यथास्थानः 
निडगितसमस्तप्राणिनि-सर्चेषां प्राणिनां यात्राप्रतिवन्धं कृत्वा तान्यथातत्स्थानं संयमनं कुवाणे। 
प्राइटकाले-चर्पासमये । कलाम्‌-एकं च्णस्‌। अकृतपरिलम्बः-अविहितविलम्वः। तम्‌ पन्थानम्‌ 
अच्छोदसरोवरयायिनं मार्गम्‌ । अनीयत-आङ्कप्य पुरः अगम्यत । धाराहतिविकूणिताेण-धाराघातेन 
हेतुभूतेन संकुचितनेग्रेण झुहुवंरितानमिताननेन-चारंचारं सुखं वक्रं नतं च ङुर्वंता। शच्योतदासक्ति 
संपिण्डितकेसराग्रेण-स्कन्धगतकेशा यस्य अग्रभागे मिलिताः सन्तः सम्पिण्डिता एकाकारा जातास्ताहसेन 
( इच्योतन्ती चरन्ती आसक्तिः प्रस्परासक्तियत्र तत्तथा संपिण्डितः एकाकारः केसराग्रो यस्य ताइरोन ) 
एकसन्ताने एकतः गर्ते कदुमे पक्क अनुसरनाः निमग्नाः खुरा यस्य ताइरेन। अदृश्ये जलपङ्कनिमः 
रनतया दृष्टिशक्तिपरतो वत्तिनि निम्नोन्नते उच्चनीचभूभागे स्खछन्ती प्रतिहन्यमाना गतिर्यस्य ताइरेन। 
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हवा जाता था, जल्यूण मार्ग तथा नयन में वह गिरता जाता था, बढ़ती हुई कादस्वरी प्रासि चिन्ता एवं कदलः 
घूलि में के आख मूद छता था, बढ़ते हुए गमन-विप्त एवं मेघध्वनि में वह मूढ हुआ जाता था, अलडूनीय वेग 
क शा नदियों को बहु पार करता था, मेघ से बढ़ते हुए कादम्बरी-प्राप्ति के औत्सुक्य एवं जलप्रवाह के 

[उत बहाये जा रहे थे, जीवन से निराश परिजनों तथा अश्वों को छोड़ते हुए, बिजली से तनित, मेषे 
ल से निभस्सित, तख्वार.की तरह तेज जलभार से खण्डित होने पर भी चन्द्रापीड के इदमे 
दिशायों को Cd उमरी नहीं हुई जव कि वर्षाकाल ने शीघ्र गमन का प्रतिवन्धक वन कर सारी | 
का में सी चनप एक कण का भी हक को अपनी-अपनी जगह पर निगडित कर देने वाढे अस नी. 
मूद, बार बार ह ग तलम किये विना रास्ता तय करते गये । उनके घोड़े पानी कौ पार री 
® ५ तारजार अ उठाते हुए चूते हुए जल से परस्परमिलितकेश, एकाकार कर्दम में लग्नखुर। डवा | 
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धर्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य वैक्लव्यम्‌ ११६ 


विशीयेमाणपयोणसमायोगेनोपयुपरिवाहिनीतीरोत्तारसंतानाबानपष्ठेना पची य मान बलजबो - 
त्साह्मेन वाजिसेन्येनानुगम्यमानो जीवितसंघारणाय यथा तथा निवर्तिताशनमान्रकोभ्यहित- 
राजलोकवचसाप्यप्रतिपन्नशरीरसंस्कारो दिवसमेव केवलमबहत्‌ | 


बहुश्च त्रिभागमात्रावशिष्टिउध्वनि निबतेमान मेघनादसद्राक्षीत्‌। दष्ट्वा च 'दूरत एव 
कृतनमर्कारं तमप्राक्षीत्‌ । “तिष्ठतु ताबत्पुरस्तात्पत्रलेखागमनवृत्तान्तप्रश्‍न; | वैशम्पायन- 
. वृत्तान्तमेव तावत्पच्छामि | अयि इष्टस्त्ययाच्छोदसरसि वैशम्पायनः। पृष्टो बावस्था- 
नकारणम्‌ | पर्न वा किंचित्कथितं न वा । पश्चात्तापी बास्मत्परित्यागेन | स्मरति बास्मा- 
कम्‌ | एष्टोसि वानेन किंचिन्मदीयम्‌ | उपलब्धो बाभिप्राय;। उत्पन्नो बालापो युवयोः | 
मातापित्रोबो संदिष्टं किंचित्‌ | परिबोधितो बा त्बयागमनाय | आवेदितं बास्मदीयमागमनम्‌। 
नापयास्यति वा तस्मास्रदेशात्‌। दास्यति बा दर्शनम्‌ । ग्रहीष्यति वास्मद्नुनयम्‌। 
आगमिष्यति वा पुनमेया सह | कि कुबन्द्बसमास्ते | को बा विनोदोस्य तिष्ठति” इति| 


विशीयंमाणः इतस्ततो व्यस्तः पर्याणसमायोगः पृष्ठास्तरणविन्यासो यस्य ताइरेन। उपयंपरि वाहि- 
नीनां नदीनां तीरेणु तटेषु उत्तारेण तरणेन सन्तानावानं फ्रमशोऽवनतं एप्ठ यस्य ताइशेन। अपचीय- 
मानाः बलं दारीरसाभर्थ्यस्‌ जवः वेगः उत्साहः मनोवछं च यस्य तादृशेन। वाजिसेन्येन-अश्वसेन्येन । 
अनुगम्यमानः-अनु्रियसाणः। जीवितसंघारणाय-ग्राणान्‌ रक्षितुस्‌। यथा तथा-येन केनापि प्रकारेण 
निर्वर्तिताशनमान्रकः-केवळं भोजनं छुर्वन्‌। अभ्यर्हितराजलोकवचसाऽपि-अस्यासराजएुन्रकथनेनापि । 
अप्रतिपन्नशरीरसंस्कारः-शरीरसंस्कारं स्नानप्रसाधनादिकमनाचरन्‌ । दिवसँ-सकलं दिनम्‌ । अवहत- 
चलतिस्म एव केवलम्‌ । > 

वहन-मार्गे चलन्‌। अध्वनि-मार्ग । त्रिभागमान्नावशिष्टे-तृतीयांशावशिष्टे सति । निवत्तमानस- 
परावर्त्तमानम्‌ । मेघनादम्‌-तज्ञामक स्वीयं भ्वत्यस्र । कृतनमस्कारम-प्रणतस्‌ । तम-मेघनादस्‌ । अग्रा- 
चीत-प्ृष्ववान्‌। पुरस्तात्‌ पन्नठेखागमनवृत्तान्तः-पुरस्ताद्‌ गतायाः पतन्नलेखायाः समाचारः। तिष्ठतु-न 
तमहं प्रचयामि । अवस्थानकारणम्‌-अच्छोद्सरसि वेशस्पायनस्य स्थितेनिदानम्‌ ॥ पृष्ट-जिज्ञासितः। 
पृष्टेन-जिज्ञासितेन वेशम्पायनेन। पश्चात्तापी-अनुतसतः। अनेन-वेशम्पायनेन । उपल्ब्ध ज्ञातः। 
अभिप्राय+-बेशम्पायनस्थेच्छा। आळाप-कथा। परिवोधितः-कथितः। अपयास्यति-दूरीभविष्यति। 
अहीण्यति-स्वीकरिष्यति । अस्सद्नुनयम-मम प्रार्थनास्‌ । कि कुर्बन्‌ दिवसमास्ते-सम्पूर्ण दिवसं व्याप्य 
किमाचरति । विनोदः-मनोरअ्षनोपायः । 


ours ve se 


Nr 


निम्नोन्नत मार्ग हो रहे थे, उन घोड़ों की जीने खिसक रहो थीं, एक पर एक नदियों को पार करने से घोड़ों 
पीठ झुकती जा रही थीं, उनका बळ तथा वेग क्षीण हो रद्दा था । चन्द्रापीड जीवनधारणार्थं किसी प्रकार खाना 
पोना करते थे, अन्तरङ्ग व्यक्तियों के कने पर भी वह शरीर का संस्कार नहीं करते थे, दिन भर चलते ही 

तेथे! र 

चळूते-चळते जव मागे का तृतीयांश शेष रह गया तब चन्द्रापीड़ ने लोटते हुए मेघनाद को देखा, 
दूर से प्रणाम करते हुए मेघनाद से घन्द्रापीड़ ने पूछा--तव तक पत्रलेखा के जाने को बात छोड़ो, हे 
वैशम्पायन का समाचार पूछता हूँ । क्या तुमने अच्छोदसरोवर पर वैशम्पायन को देखा ! उससे वहाँ र | 
का कारण पूछा ! पूछे जाने पर उसने कुछ कद्दा या नहीं ! क्या हमारे परित्याग का उसे कह हे 
हमलोगों को याद करता है! हमारे बारे में उसने कुछ पूछा भी! उसका अभिप्राय कुछ समझ में आया! ९ 
दोनों में वातें हुई १ मां-बाप को उसने कुछ संदेश दिया ! हमारे आने की वात तुमने उससे a व्‌ 

` उस जगह से नहीं टलेगा ? क्या दर्शन देया १ हमारी प्रार्थना सुनेगा !. हमारे साथ छोर आंबेगा १ दिन भर वह क 
क्या करता रहता दै ! उसका वहाँ क्या मनोविनोद दै! , Fe Se 


~ ह ५५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कादम्बरी रत्तरमांगे 
स त्वेषं प्रष्टों व्यज्ञपयत्‌ । “देव, देवेन तु वेशम्पायनमालोक्यानुपदमेब वत 


° e 
मैरागत एवाहमित्यादिश्य बिसर्जितोहम्‌ | अच्छोदसरसः प्रतीपं बेशस्पायनो 
इत्येषान्तरा बातेव नोपजाता | चिरय 


ति च देवे जलदसमयारम्भमालोकय कदाचिदेते 
देवेन तारापीडेन देव्या बिलासवत्यायेशुकनासेन च इतश्रयस्नोपि न सुच्यत एवागन्तु 
देवश्रन्द्रापीडस्त्वया चेकाकिना न स्थातव्यभेबास्यां भूमौ प्रगतभ्रायाश्च वयं तन्नि. 
स्वास्मादेव प्रदेशादित्यभिधाय पत्रलेखया फेयुरकेण च त्रिचतुरः अयाणकरप्राप्त एवाच्छोद 
यावइलाभिव्रतितोस्मि |” इत्येबमावेद्य बिरराम | बिरतवचन च तं पुनरपच्छत्‌। 
४किसाकलयस्ययतनेनाहा यावत्परापतिता पत्रलेखा न” इति । सतु व्यज्ञपयत्‌ | 'देव, 
यद्यन्तरा कश्चिदन्तरायो न भवति बिलम्बकारी तदा बिना सन्देददेन परापतत्येबमबगच्छति 
से हृदयम्‌ |? 

इत्युक्तवति मेघनादे घनसमयबर्धिताभोगमकरश्मर जाणेवमध्यपातिनीं स्वा 
कादस्बरोमुत्मेद्योत्मेद्य विक्॒त्रीमवतः पयीवतेन्त इवास्य जलधराः कालपुरुषेः, तडितो मद 
नानलरिखामिः, अवस्फूजित प्रेतपति पटहस्वनेन, आसारधघाराः स्मरेषुभिः, आमन्द्रगजित 
NOSTRIN OSS ला 


सः-मेघनाद्‌ः । एवम्‌-पू्वोक्तरूपेण । तुङ्गमेः-अश्वेः । अनुपदृम्‌-शीघ्रस्‌ । आदिश्य-आज्ञाप्य। 
, विसर्जितः-प्रेपितः । प्रतीपस्‌-विपरीतम्‌ । अन्तरा-मध्ये । वार्त्ता-क्था । चिरयति-विछम्वमाने।- देवे- 
भवति । जलद्समयारम्भम्‌--वर्षाऽऽगमम्‌ । एतेषु दिवसेपु-वर्पाकालेषु । कृतअयत्नः-प्रयासं कृस्वा। न 
सुच्यते-गन्तुं नादिश्यते। त्वया-मेघनादेन । परागतग्रायाः-निवत्तितकरुपाः। त्रिचतुरेः प्रयाणके- 
त्रयाणां चतुणां चा दिवसानां यात्राभिः। .अप्राप्तः-अगतः । आवेद्ध-उक्स्वा । 'विरतवचनम्‌-कथयिष्वा 
- सौनमास्थितम्‌ । किमाकलयसि-किं संभावयसि । अद्यतनेनाह्ा-वत्तमानेन दिवसेन। व्यज्ञषपयत-उक्तः 
'चान्‌। अन्तरा-मध्ये । अन्यराय:-विध्नः । विना संदेहेन-निश्चयरूपेण । अवगच्छुति-जानाति। 

इत्युक्ततति-एवं कथितवति । घनसमयेन वहद्धितः वृद्धि नीत-आभोगो चिस्तारो यस्य ताइशो 
मकरध्वजः काम पुवार्णचः समुद्रस्तन्मध्यपातिनीम्‌ । ( सागरोऽपि घनसमये चिस्तृताभोगो भवति, 
सकरध्वजोऽपि संभवत्येवेति वोध्यम्‌ ) स्वानुमानात-स्वकृततक॑वळात_। उत्मेच्य-संभाव्य । विक्छवीः 
सवतः-खिद्यमानस्य । पयांवततन्त-परिवत्तिताः जळधराः कालपुरुपेः पर्यावत्तन्त, मेघा यमदूतमावेन 
* परिवत्तिता चभूइरित्यर्थः। तडितः-विद्युतः। मदनानळस्षि्राभिः-कामारिनञ्चालाभिः। ( विधुतः 
कामारिनिशिखारूपेण परिवर्तिता अभवन्नित्यर्थः ) अव स्फूर्जितम्‌-चञ्रनिघोपः, प्रेतपतेर्यमस्य पटहर्वनेन 
वाचशब्देन ( पर्यावचंत ) आसारधाराःचर्पांधाराः । स्मरेषुभिः-क्रामवाणेः। आमन्द्रगर्जितम्‌-मेघस्य 
धीरं च्वनितम्‌ । मकरध्वजस्य-कामस्य । धचुर््यागुङ्जिताभोगेन-कामधनुःप्रस्यञ्चाशव्द्विस्तारेण । कळा- 
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इस प्रकार पूछे जाने पर मेघनाद ने कहा--देव, आपने तो मुझे यह कह कर विदा कर दिया था कि 


१३० 


बैशम्पायन को देखकर घोड़े से मैं तरत आ रहा हूँ । आपके साथ मेरी तो यह बात ही नहीं हुई थो कि वेशम्पा- 


यन अच्छोदसरोवर की ओर गया है। आपके देर करने पर वर्षा ऋतु का प्रारम्भ देख मैंने समझा कि कदाचित 


* वर्षो के दिनों में महाराज तारापीड़ विछासवती तथा शुकनास आपको नहीं आने दें। पत्रलेखा तथा केयूरक ने 


न्द जाने द क अकेले यहाँ नहीं रहना चाहिये, हम भो आ ही रहे हैं, तुम यहाँ से लोट जाओ, इस प्रकार 
पर विना अच्छोंदसरोवर की ओर गये हो अनिच्छा से हो छोट आया हूँ। इस प्रकार कह कर बह 


` चुप हो रहा । उसके चुप हो जाने पर चन्द्रापीड ने उससे पुनः पूछा--तुम क्या सोचते हो आज पत्रलेखा थ 


'ायेगी या नहीं ! उसने उत्तर दिया--देव में. कोई 
अगर माः नहों rT आ च 
रह है, वह अवश्य आ जायेगी । / गे में कोई विघ्न नहीं उपस्थित दुआ, तो मेरा हृदय कह 


कब » 


मेघनाद ने जव इस प्रकार कहा तव वर्षाऋतु में कादम्बरी को डूवी मानकर 
वपाऋणएु मे वर्धित कामसागर में शि हुईं स 
“रात >> धि में कादम्वरी को डू 
नापौड दुःखी हो गये, उनके मत में मेघ कालपुरुप में, विजलियाँ कामानल्ज्वाला में, मेध का .गर्जेन कामदेव के 
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बत्द्रापीडकथा ] वन्द्रापोडस्य वैहवव्यम्‌ १४९ 


मकरध्व जधनुज्योगुज्लिताभोगेन, कलापिकेकाः कालदूतालापेः, केतकामोदो बिषपरिः 
मलेन, खद्योताः प्रलयानलस्फुलिङ्गराशिभिः, अलिबलयानि कालपाशेः, बल्ञाकाभ्रेणयः 
रेतपतिपताकाभि, आपगाः सर्वक्षयमहापूरप्लबे, दु्दिनानि कालराज्या, कुटजतरवः 
कतान्तह्यास: । अपि च शरीरेपि सत्त्यं कातरतया, बलं क्षामतया, कान्तिवेवर्ण्येन मतिः 
मद्विन, थे विषादेन, हसितं शुचा, नयनमश्रुणा, आलपनं मौनेन, अङ्गान्यसहतया 
करणान्यपाटवेन सबमेवारत्या। दिवसेश्रोज्लिस्यमानमिव, अनबरतवादिनाभपूरप्रवाहे- 
णाबमभ्यमानमिव, सततेनिश्वासप्रभञ्जने रत्खन्यमानसिव संततेमंदनदुःखोत्किका सहेः 
रजख्रपातिभिरितस्ततो जजंरीक्रियमाणमिब, अपि च सदसनेमकरध्वजशरासारेबपुषैब च 
सद क्षीयमाणभिव स्व॒ल्पावशेष॑ संकन्पलिखितेन निर्विशेषवृत्तिना कादम्बरीशरीरेणेब सह 
कण्ठलग्नं कथंकथमपि जीवितं घारयन्‌ , घाराघरक्लिन्नतरुतलम्‌ , आप्लाबितोपान्तहरित- 


पिकेक्रा--सयूरशब्दाः। काळदूतालापै:-यमदूतभापितेः । .केतकामोद +-केतकीपुप्पसुगन्धः । £ 
सखेन-विपसुगन्धेन ।. अर्यानरस्फुलिङ्गर सिभिः-अरयकालिकारिनिकणगणैः। कडी न, 
वल्यः । काळपाश:-यमराजस्य पाराख्यास्रभेदेः। चळाकाश्नेणयः-चकपळुय; | प्रेतपतिपताकासिः-यमस्य 
ध्वजैः । आपगाः-नद्यः सर्वः वै 5 

व पगा+-नद्यः । सवेक्षयमहापूरप्ल्वेः-प्रर्यकालिकजल्प्ल्वे: । दुर्दिनानि-चर्पाच्चुन्नानि दिनानि। 
काळराऱ्या-प्रल्यनिशया । कुटजतरवः-वर्षाविकासिगिरिमश्चिकावृक्षाः, कृतान्तहासे:-यमराजरय हसितेः 
( पर्यावत्तन्त इति एतावत-पर्यन्तं सर्वत्रान्वेति ) नेतावदेव, अग्रेऽपि पर्यावत्तन्त इति क्रियाया वचन. ; 
विपरिणामेन 'पर्यावत्तंत' इति-सम्वध्यते, तथा च शरीरेऽपि सत्वं धेय कातरतया-अधीरतया 
(पर्यावत्तत) वलं सामर्थ्य चामतया दुर्वळतया । कान्तिः-प्रभा। वैवर््यंन-प्रभाहीनतया । मतिः-बुद्धिः। 
मोहेन-अज्ञानेन । विपादेन-खेदेन । शुचा-शोकेन । अश्चुणा-इुदितिन । आलूपनस-चार्त्ताठछापः । असः | 
हतया-असहिष्णुतया । करणानि-इन्द्रियाणि। अपाटवेन-अक्षमतया । ( अन्न पर्यावर्चन्त इत्येच ) 
अरत्या-वराग्येण ( पर्यावत्तंत इत्यन्वयः ) द्वसेः-अनेकेपां दिनानां याज्रयेत्यथः। 4 
'अशान्तसकल्व्यापारतया चित्रहिखितस्‌। अनवरतवाहिना-सत्ततप्रवृत्तन । अश्चुपूरप्रवाहेण-नयनवा- 
रिज्नरेण | अवभज्यमानम्‌-भज्यमानतटम्‌। सततेः-निरस्तरग्रवृत्तः निश्वासप्रभअने-श्वासवायुमिः । 
उत्खन्यमानम-दीर्घंतां गभीरतां च प्राप्यमाणम्‌। मदनदुःखोस्कछिकासहस्रे- वहुसङ्ञथककामपीडातः 
दुस्कण्ठाभिः। इतस्ततः-यत्र तत्र । जर्जरीक्रियमाणम्‌-विनश्यद्वस्थम्‌। मकरध्वजशरासारेः-कासबाणः 
वृष्टिभिः । वशुपा-शरीरेण। चीयमांणम्‌-नश्यत्‌। संकल्पलिखितेन-ध्यानोपनीतेन । निविशेपडृत्तिना- 
तद्वस्थेन । कादस्वरीशरीरेण-कादस्वरीवएपा। ( चन्द्रापीडस्य ध्यानोपनीतं कादस्वरोदारीर यथा कण्ठः 
रसं तथेव जीवनमपि कण्ठगतसिति तासपर्यम्‌) धाराधरक्रिन्नतरुतलम्‌-मेघसिक्तच्ञाधोभागस्‌ । 
son 32055 0. 0. 3. नि मिमी य 
धनुष के टंकार में, मयूर की वाणी. कालदूती के आलाप में, केतकी को गन्ध विष की सुगन्ध में, खोत प्रल्यानल 
को चिनगारो में, भ्रमरों के इल कालपाश में, बले प्रेतपति की घताका में, नदियाँ प्रल्यकालिक डप्लावन में, 
वरसात के दिन कालरात्रि में, ओर कुटजबृक्ष यमराज के दास में बदल गये । झारीर में वत्तमान सत्त्व कायरपन 
में, बळ दुर्बलता में, कान्ति विवर्णता में, बुद्धि मोह में, घैयं विपाद में, हास शोक में, आँखें अश्ठ में, बोलना मोन 
में, अङ्ग अशक्ति में, इन्द्रियां अक्षमता में और अन्य अंश बिरक्ति में बदल गये। दिन के वीतते जाने से सित्ररिसित 
समान सतत वहते रहने वाळे अक्चप्रवाह से भभ, लम्बी सोसो द्वारा उत्पादित, बरावर गिरते रहने वाळे उत्कण्ठा- 
सहस्र से जर्जरोकृत, कामदेव के अनवरत बाणवर्षण से देह के साथ हो दुवे होते जाने वाले, स्वस्मावशेष, 
० यक | 


२. धाराधरजलङ्िन्न । 
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कादम्बरी [ उत्तरमा 


शालम्‌) असेव्येतटलतावनमू ; अनवरतरोधोजलप्रवेशकलुषितप्रान्तम्‌ , अवशीयेमा. 
णोइण्डकुसुददलगद्दनम्‌ , आामग्नकमलखण्डम्‌ , उत्प्लवमानाऱ्यानकिछल्कदलशकत्रप , 
गाजर्जरितकहारङुषलयम्‌ | उद्गान्तभ्रमदलिवलयमू ; उड्डीनहंससाथेम्‌ , अनवस्थानसारसा. 
रसितकरुणम्‌ ; अवशिष्टदटलतलनिलीयमानोचकित चक्रताकयुगलम्‌ › उत्कम्पित कादम्बककद. 
म्बकाश्रीयमाणोपकूलनड्बलम्‌ ; उत्कलविरुतकलापिबकबलाककलापा्यासितोपान्तपादपप, 
उपहतं प्ाबृषान्यदिव] दृष्टपूवेमप्यदृष्टपूबमिव, अदृत्तदृष्ट्सुखमू ? अलुत्पादितहवदयाहाक्ष, 
झनुपजनितमानसप्रीति तदेवाच्छोदमुपाहितहिंगुणदु:खमाससाद bo 
आडाद्य चोपसपन्नेब सबोश्ववारानादिदेश। “कदाचिद्‌सौ बेलच्यादस्मानालो. 
कयापसपेत्येब | तचतुध्वेपि पारशबेष्ववहिता भवन्तु भवन्तः” इति । आत्मनापि तुरगगात 


mS 
आप्लावितोपास्तहरितशाइलम्‌-जरूप्छावितसमीपवर्त्तितृणम्‌ | असेब्यतटलतावनम्र-जलाप्छुततया निवा- 
सायोग्यतीरवर्तिळताकाननम्‌ । अनवरतं सततं रोघोजळस्य तटवारिणः अवेशेन कळुपितः अरम्यतामा- 
पादितः प्रास्तदेशो यस्य ताइशम । अवशीयमाणः पतक्निः उदण्ड उन्नतदुण्डेः कुसुददळः गहनस्‌ भीपणम्‌। 
उत्प्डवमानम, जलेतरत्‌ आश्यानस्‌ किअल्कस्य दळशकलम्‌ खण्ड यत्र ताइशस्‌। आजजेरितानि कहा- 
राणि रक्तानि कुवळ्यानि नीलानि च कमलानि यन्न ताइशम। उद्‌भ्रान्ताः अस्थिराः ञ्रमन्तः अल्यो 
असराः तेपां बयं मण्डछं यन्न ताइशम्‌ । उड्डीनाः पळाय्य गताः हंससार्थाः हंससमुदाया यतस्ताहशम। 
अनवस्थानाः स्थातुमपारयन्तो ये सारसाः पत्तिमेदास्तेपाम्‌ आरसितेन कूजितेन करुणम्‌ दयोत्पादकस। 
अवशिष्टाः ये तळदुळा अधःपत्रशालिनो Re अप मच्छुन्नभावेन स्थितम्‌ उच्चकितम्‌ भीतं 
चक्रवाकयुगलं यत्र ताइशम्‌ । उस्कस्मितेः : कादस्वकदम्बक हंससाथें: आश्रीयमाणः निवासस्ः 
छतां नीयमानः उपकूलनडवछः तटवर््तिनलवहुलदेशो यत्न ताइशम्‌। उस्कलविरुतेरुञ्चविराविभिः कहाः 

_ पिभिः मयूरे बकबलाककळापे श्र अध्यासितः निपेवितः उपान्तपादपः समीपतरूयंत्र ताइशास्र। प्रावृषा' 
वर्षचना उपहतं विनाशितशोभ॑ सत्‌ अन्यदिव भिन्नरूपतया प्रतीयमानस्‌। अदष्टपूचम्‌-अनाछोकितच- 
रम्‌। अद॒त्तरश्सिखम्‌-दृष्टिसनानन्द्यत्‌। अनुत्पादितहृद्याह्नादम्‌-मनोऽमदयत्‌। अनुपजनितमानसः 
ग्रीति-हृद्यमनानन्द्यत्‌। तदेव-पुरा दृष्टादभिन्नम । उपाहितङ्विगुणदुः्खम्‌-परिस्थितिभेदेन समधिकः 
स्य क्स्य जनकम्‌ । आससाद्‌-प्राप । 
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छरद्रापीडेकथा ] चन्द्रापीडस्य महाश्वेतासमीपै गमनम १२३ 


एवं खिन्नोप्यखिन्न इव विचिन्व्लँतागहनानि तरुमूलानि शिल्लातलानि लसन्मण्डपांदय 
समन्ताद्‌ बभ्नास | आम्यश्च यदा न क्वचिदपि किचिदवस्थानचिहमप्यद्राक्ीत्तदा चकार 
चेतसि । 'नियतमसौ पत्रलेखासकाशान्मदारामनसुपलभ्य प्रथममेबापक्रान्तो येनाव- 
स्थानचिह्मात्रं कथमपि नोपलच्यते | निसद्धोदूदेरां रतश्च काप्यस्माभिरसावेवमन्बिष्टोपि 
न दृष्टः | तस्कष्टतरमापतितम्‌ | वेरस्पायनमदृष्टबास्मात्मदेशात्पदमपि गन्तुं पादावेब 
नोत्सडेते मे । मन्मथशरविकषिप्ाश्च कादम्बरीदर्शनमात्रकाबलम्बनाः क्षणमपि विलम्बः 
मन्तरीकहुमक्षमाः क्षामतया सा यासिषुः प्राणाः । सबेथा बिचष्टोस्मि। न दृष्टा देवी 
कादम्बरी | नापि वेशम्पायनः |! इत्येबमुत्पन्ननिश्योप्यपरिच्छेयस्वभावत्वात प्रत्याशायाः 
, 'कदाचिदुस्य वृत्तान्तस्याभिज्ञा महाश्वेतापि भवत्येव तत्तां तावत्पश्यामि ततो यथायुक्तं 
प्रतिपत्स्ये” इत्यारोप्य हृद्ये तदाश्रमस्येव नातिदूरे निवेशिततुरगसेन्यः सेन्यसमायोग- 
मपनीय सपेनिर्मोकपरिलघुनी घनोज्मितज्योत्स्नाभिरामे परिधाय बाससी तथास्यित पर्यी- 


स्वयमपि । तुरगगतः-अश्वारूढ: । खिन्नः-मार्गश्रान्तः। अखिन्न इव-अश्रान्तवत्‌। विचिन्वन्‌-मार्ग- 
माणः। छता गहनानि-छतानिर्मितङुजानि । रसन्मण्डपाच्‌-सुन्द्रान्मण्डपाकारान्गुहान्‌। आस्यन्‌ः- 
बशस्पायनान्वेपणाय चङ्क्रमसाणः। क्वचिद॒पि-कुन्नापि। अवस्थानचिह्वस कस्यापि सद्धावसूचक 
किमपि वस्तु । अद्वाक्तीत-दष्टवान्‌। चेतसि चकार-चिन्तयामास। नियतम्‌-निश्रयेन । असौ-वैशर्पा- 
यनः। पत्रलेखासकाशात्‌पत्रछेखाद्वारा । उपछभ्य-विज्ञाय । ग्रथमम्‌-मदागमनात्‌ पूवस्‌ । अपक्रान्तः 
पळायितः। अवस्थानचिह्मात्रम-केवलं तदवस्थानसूचक किमपि वस्तु। न उपलच्यते-इश्यते। 
निरुद्दोद्देशम-विनाशितमार्गस्‌ । एव-च्यर्थम्‌। अन्विष्टः-मार्गितः। कष्टतरम्‌-अतिदुःखम्‌ । -अस्मात्‌ 
` अदेशात-इतः स्थानात्‌। पदम्‌-एकं चरणस्‌। उत्सहेते-सामध्यं धारयतः। मन्मथशरविच्षिप्ताकामाः 
हताः। कादस्वरीदर्शनमान्रकालस्वना+-केवल कादम्वरां द्रष्टुमेव वत्तंमानाः। अन्तरीकत्त-सध्ये स्थापः ˆ 
यितुस्‌ । क्षामतया-दोवेल्येन । मा यासिपुःन गच्छेयुः । विनष्ट-हतः। नापि चेशम्पायन इत्यस्य दृष्ट 
इति शेषः। उतपन्न निश्रयसञ्जातनिणंयः । प्रत्याश्ायाः-आज्यायाः । अपरिच्छेगस्वभावत्वात-अनिश्चि- 
तस्वरूपत्वात्‌ ( कदा कीदृश्या सञुदेष्यतीति निश्रयस्यामावादित्यर्थः ) अस्य वृत्तान्तस्य-चेशस्पायनः 
बृत्तस्य। अभिज्ञा-ज्ञान्नी। ताम-महाश्वेतास्‌॥ पश्यामि-साचास्करोमि। यथायुक्तम-यथोचितम। 
प्रतिपत्स्थे-करिष्यामि । इति हृदये आरोप्य-एवं मनसि निश्चित्य । तदाश्नमस्य-महारवेताश्नमस्य । 
नातिदूरे-समीपे । निवेञ्ञिततुरगसैन्यः-स्थापितसेनासञ्चुदायः। सैन्यसमायोगम-सेनिकं वेषस्र । अपः 
नीय-अपसार्य। सरपं निमोंकः-अहिस्वक्‌ तद्वत्‌ परिळघुनी-सूच्मे। घनोज्झितज्योत्स्नाभिरामे-मेघमुक्तकौ- 
सुदीरुचिरे अतिस्वच्छे । वाससी द्वे वखरे ( परिधानीयसुत्तरीयञ्च ) तथास्थितपर्याणाम्‌-अजुत्तारितपरषठाः 


खिन्न होकर भी अखिन्न की तरह छताओं, वृक्ष के.मूलों, शिलातछों तथा लतापण्डपों में वैशम्पायन को खोजने 

छगा । घूमते-धूमते जव कहाँ पर कुछ भो किसी के रहने का चिह्न भी नहीं देखा तब उसने मनमें सोचा 

निश्चय ही वैशम्पायन पत्रलेखा से हमारे आने का समाचार पाकर पहले हो भाग गया होगा जिससे उसके रहने 

का कोई चिह्न भी नहीं मिल रहा है । पता लगने के सूत्रों को भीं वन्द करता गया है क्योंकि इतना ढूँढ़ने पर भी 
हमने उसे नहीं देखा । यह तो बड़ा कठिन हुआ, वै झाम्पायन को देखे विना हमारे पैर यहाँ से एक पग भी चलने 
को तैयार नहीं है । कामबाणों में उन्मत्त, कादम्बरी दर्शन मात्र पर अवलम्बित, एक क्षण भी विलम्ब की इच्छा 
नही रखने वाले यह हमारे प्राण कहीं निकल न जांय ? में समो तरह नष्ट हो गया, न देवों कादम्बरीं को देख 
सका न वेशम्पायन को । इस प्रकार निश्चय कर छेने पर भौ -आझा का स्वभाव अनेक प्रकार का होता है 
इसलिये चन्द्रापीड के मनमें यह वात आई कि कदाचित इस वृत्तान्त की मद्दाइवेता भी जानती हो अतः पहले 
उससे भिर छ वाद में जो ठोक होगा किया जायेगा, इस तरह हृदय में करके महाश्रेता के आरम के पास अपने 
अश्वसैन्य को ठहरा दिया; सैनिकवेश उतार दिये, और साँप के केचुल की तरह हर्के तथा मेघमुक्त चन्द्रिका को 
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र कादम्बरी [ उत्तरभारे 
वेवाश्रममुपजगाम | तत्र च प्रविशन्नेबावतीये महाश्वेतावलोक , 
न्यास द चुधपरिजनेनातुगम्यमानो विवेश । प्रविश्य च गुहाद्वार एब न 
इला व समुपविष्टामधोसुखीम सहामन्युवेगोत्कम्पितसबीबयवामनबरतनयनजल्ब उ 
ण्डवर्षबाताहतां लतामिवोद्वाष्पदीनष्टया कथंकथमपि तरलिकया विधृतशरीरां महाश्‍वेताम. 
पश्यत | इष्ट्वा च तां ताहशीमस्योदपादि हृदये | “मा नाम देव्याः कादस्बयो एव किष 
निश्ट्मुत्पन्नं भवेत्‌ | येनेयमीदृश्यवस्था हषंदेताबपि मदागमनेलुभूयते महाश्वेतया ! इत्याश. 
ामिन्नहदयोययुटनेरेव राणः पदे पदे रखलन्निव पतश्निव ुहान्निषो पस्रृत्योपविश्य च तस्थेव 
शिलातलस्येकदेशे सिच Se तरलिकामएच्छत्‌ | सा तु तद्बस्थापा 
र बर्त 
पि सहारनता वगा गहृदिकाबगृह्ममाणकण्ठा महाश्वेतेव  प्रत्यबादीत | 
महामाग किमियमावेद्यति बराकी। थया दुःखा मा कक कनन इनरुवा दुःखाभिघातककठिनह दया पुनरप्यदुःखभबाः 


प 
स्तरगस.। महाश्वेता्रमम्‌-महारवेताध्युपितं देवायतनस्‌। उपजयाम-गतः । तत्न-आश्षमे । अवतीय- 
अश्वादवरह्म। महारवेतालोकनङ्तूहरात-महारेतादनौत्युक्यात्‌। आइष्टेन-आश्रम॑ रन्तुः 
चेन । इन्द्र युधपरिजनेन-इन्द्रयुधरय परिचर्यायामधिकृतेन 'ुत्यवगेण । अनुरास्यमानः-अनुखतियमाणः 
.विवेश-आश्र्स॑ प्रविष्ः।. गुहाद्वारे-गहरसुखे। घवलशिलातले-स्वच्छुपापाणखण्डे । ससुपविष्टाम्‌- 
आसीनाम्‌ । अधोसुलीम्‌-नतबदनाम्‌ । असह्यमन्युवेगोत्करिपतसर्वावयचाम-छुःसहदुःखवेगेन कपमा 
ननिलिळाङ्गीम्‌ । अनवरतनयनजळव्पिंणीम्‌-सततं रुदुतास्‌ । उच्ण्डवपवाताहतास्‌-अचण्डश्चन्ञावातः 
कस्पिताम्‌। उद्घाष्पदीनदृष्टधा-अश्रुपूर्णदीननेन्रया। कथंकथमपि-सहताऽऽ्यासेन । विष्तशरीराम्‌- 
अवलम्बितगान्नीस्‌। ताइशीम्‌-तद्चस्थास्‌। अस्य चन्द्रापीडस्य। हृदये उदपादि-मनसि जातम्‌। 
` _अनिष्टम्‌-मरणादिशोच्यम्‌। हर्पहेतावपि-हप॑स्य कारणतां गते । मदागसने-समागमे। अजुसूयते- 

सुज्यते । इत्याशङ्काभिन्रहृदयः-अनयाऽऽञञङ्कया भिन्नमर्मा । उड्डीने-पलायितेः। स्खळन्‌-पातोन्सुखः। 

पतन-भूमिमा्रयन्‌। मुद्यन-मूच्छाखच्छुन । उपसस्म-समीपं गस्वा । तस्य-महाश्वेताऽभ्युषितस्य। 
' एकदेरे-एकन्रभागे । प्रो द्वाप्पविपण्णवदुनः-अथ्रुपूणंदीनवदनः । सा-तरलिका । तद्वस्थायाः-तासवस्थो 
रातायाः। सुखमबलोकितवती-साभिग्रायया इृष्टयाउपश्यत्‌ , स्वयं किमप्यनभिधाय चन्द्रापीडाय किमपि 
अरसङ्गाचुकूलं कथयितुं तरलिका महाश्वेतासुखमपश्यदिस्यर्थः। अनुपसंहृतमन्युवेगा-असमापतदुःखरया। 
'गद़्दिकाचगुह्ममाणकण्डा-गद्गद्स्वरयुतकण्ठा । प्रत्यवोदीत्‌-उचाच। आवेद्यति-कथयतु। वराकः 
दीना। दुःाभिघातेककठिनहदूयया-सततदुःखमहारकटोरीसूतमनसा । अदुःखश्नवणाहे-दुःखश्रवणस्था' 
"तरह स्वच्छ कपड़े पहन लिये । तथा स्थित तैयार इन्द्रायुध पर चढ़कर वह महाश्रेटा के आश्रम में गया। व्ह 
पहुंचते हो चन्द्रापीड घोड़े से उतर गया, महाश्वेता को देखने की इच्छा से आकृष्ट इन्द्रायुध के सेवक उसके पीछे 
छग गये और वह महाइवेता के आश्रम में पेठ गया । आश्रम में' पैठते हो युद्दा के द्वार पर उजलो प्रस्तरशि 
वर बैठी हुई, अधोमुख, असहादुःखवेग से कम्पितशरीरा, भयहूर झब्झावात से कम्पमान लता कौ तरह छे 
बाली, आँखों में ऑसूभर के तरलिका द्वारा किसी तरह अवलभ्वितशरीरा महाइवेता को देखा, उसको उस लिए 
मे देखकर चन्द्रापीड के मन में हुआ--कहीं देवी कादम्बरी को हो तो कुछ नहीं हो गया है जिससे कि पर 
महारवेता इत हमारे आगमन में भी इस दशा को भोग रही है । इस आशङ्का से चन्द्रापीड का हृदय 
हो गया, वह उद्ते.हुए प्राणों से गिरते-पढ़ते महारेता के पास जाकर आँखों में आँसू लिये उसी गिला के | 


आग बैठकर यह क्‍या वात है इस प्रकार तरलिका महारेता का ही 
मुँह देखने लगी । से पूछा, तरलिका उस अवस्था में भी महा 


इसके उत्तर में दुःख के वेग को रोकने में समर्थ तथा गद्गद कण्ठवाली महाश्वेता ने दी कहा-मंदगा || 


यह देचारी क्या कहेंगी ! जिस दुःखाभिघात से कठिनहृदया महाइवेता ने दुःख सुनने में असमर्थ होने पर र | 
आपको अपना दुःख सुनाया था, वही अभागी, जीवितलोभिनी, निछंज्जा, तथा निया मैं इस दुःभरव दुःख क | 


0 
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अन््रापौडकधा ] मददरवेतावेशम्पायनवृत्ताम्तकथनम्‌ त 


हंपि दुःखमात्मीयं भावितं सैवाहं मन्दभाग्या महाभाग जीवितब्यसनिनी नितेष्जा निधुणा 
ब दुःश्रबणमपि भावयामि दुःखमिदम्‌ | भुयताम्‌ | केयूरकादववद्रमनमाकण्ये विदीणमानसा 
न मया चित्ररथस्य मनोरथः पूरितो न मदिरायाः प्रार्थना कृतार्थिता नात्मनः समीहितं 
संपादितं न गृदाभ्यागतस्य चन्द्रापीडस्य प्रियमनुष्ठितं चापि हृदयवललभसमागमनिवृ्ता 
प्रियसखी कादम्बरी वीक्षितेत्युस्पन्नानेक्गुणवेराग्या गाढबन्धान्कादस्बरीस्नेहपाशानपि 
हित्त्वा पुनः कष्टतरतपश्चरणायात्रेवायाता यावदत्र महाभागस्येव तुल्याकृतिमुन्मुक्तमिवान्तः- 
करणेन शुत्यशरीरसुत्तरलमुखमुरुताबद्धलच्यशूत्यया दृष्टया प्रनष्टमिव किमपीतरततों 
बिलोकयन्तं ब्राह्मणयुबानमपश्यम्‌ | स तु मासुपस्रत्यानन्यदृष्टि', अदृष्टपूर्वोपि प्रत्यमिजान- 
न्निव, असंस्तुतोपि चिरपरिचित इब, असंभावितोप्युपारूढप्रौदप्रणय इब, अस्निग्धोपि 
परबानिव प्रेम्णा, शुन्योपि किमप्यनुस्मरक्षिव, दुःखिताकारोपि सुखायमान इव, तृष्णी- 
सपि स्थितः प्राथेयमान इब, अपृष्टोप्यावेदयन्निवात्मीयामेवाबस्थाम्‌ , अभिनन्दन्निवानुशो 
oo ie पित 
पात्रे । आस्मीयम-स्वीयमस्‌ । मन्दभाग्या-अभाग्या। जीवितव्यसनिनी-प्राणघारणमात्रपरायणा। निर्घृणा- ` 
द्यारहिता। दुःश्रवणस्‌-क्टं श्रोतव्यम्‌ । विदीणमानसा-भिन्नहृद्या । चित्ररथस्य-काद्वरी पितुर्गन्धः 
चंभेद्स्य । मनोरथः-कादम्वरीविवाहदुर्शनरूपः । पुरितः-सफळीक्कतः । ¡मदिरायाः-काद॒म्वरीजनन्याः। 
रार्थना-त्वं विवाह कुरु, तथा सत्येव मम पुत्री कादम्बरी विवाहं करिप्यति, अतः तच विवाहे जाते 
ममापि पुन्नीविवाहदर्शनस्य मनोरथः फछिप्यति, अतो मदनुरोधेनापि त्वया कत्तव्यो विवाह एताइशी 
निवेदना । ङृतार्थिता सफलिता । आत्मनः-स्वस्य । समीहितम्‌-इष्म्‌ । -गृहाभ्यागतस्य-अवनेऽतिथिः 
भावेन समायातस्य। अचुष्ितम्‌-इतम्‌ । हृद्यवएलभसमागमनिद्वंता-प्राणप्रियमिलनेन सुखिताः 
चीक्षिता-दृष्टा । उत्पन्नानेक्गुणवेराग्या-वहुगुणीमूतविरक्तिः। गाढवन्धान्‌-हढान्‌। कादम्बरीस्नेहपा- 
शान-कादम्वर्याः ग्रणयरूपाणि वन्धनानि। कए्तरतपश्ररणाय-अतिकठोरतपस्याये । अन्नेव आयाता¬ ` 
इदैव आगता । यावत्‌-तदा । महाभागस्य~भवतः। तुल्याकृतिम-समानरूपम्‌ । अन्तःकरणेन उन्सुः- 
क्तम्‌-शून्यहृद्यम्‌। शन्यशरीरम्‌-शिथिलतजुस्‌ । उत्तररूमुखम-दीनतया चञ्चलवद्नम्‌। उत्प्छुताव- 
वद्धलचयशून्यया-उपरिसञ्चर त्िरुद्देश्यया । प्रनथम्‌-नए्म्‌ (अळभ्यमानम्‌) इतस्ततः-यत्र तत्र । निलोः 
कयन्तम-मार्गयन्तम्‌। ब्राह्मणयुवानम्‌-युवावस्थं ब्राह्मणम्‌ । सःत्राह्मणयुवा। मामुपसत्य-मत्समीप- 
` मागत्य । अनन्यदृष्टि-मयि केवलायां नयने स्थापयन्‌। अदृष्टपूर्व-सया कदाचिदपि अइष्चरः। 
ग्रस्यभिजानन्‌-मां परिचिन्वन्‌। असंस्तुतः-अपरिचितः । असंभावितः-मया$म्युत्यानादिनाञ्सत्कृतः | 
'उपारूढप्रौढप्रणयः-संजातयाठग्रीतिः। अर्निग्धः-असंजातप्रेमा। प्रम्णा-स्नेहेन। परवान्‌-अधीनतां ` 
गतः । शूल्यः-सावरहितमनाः। अनुस्मरन्‌-ध्यायन्‌। दुःखिताकारः -खिन्नव्जतीयमानः। सुखायमानः- 
सुनाती है, आप सुनें । केयूरक के सुख से आपके जाने की वात सुनकर मेरा हृदय विदीणे हो गया, मेरे मन में 
हुआ कि न मैंने चित्ररथ का मनोरथ पूरा किया, न मदिरा की प्रार्थना सुनी, न अपना अभीष्ट सिद्ध किया, न 
घर आये हुए चन्द्रापीड का प्रिय सम्पादित किया, न प्रियसखी कादम्बरी के दर्शन किये; इस प्रकार मेरे हृदय 
का वैराग्य अनेक गुण बढ़ गया,मैं इढवन्थ कादम्वरी के स्नेहपाश को तोड़कर कठोरतर तपस्या करने के विचार 
से यहीं चली आई । यहाँ आने पर मैंने आप हो के समान आकृति वाले, अन्तःकरणसुक्त, चऱ्यशरीर) चब्नल्मुख, 
छक्ष्यशूत्य दृष्टि से कुछ खोई सी चीज को हेंदृते से इधर-उधर देखते हुए एक आहाणयुवक को देखा । मेरे पास 
आकर वह बड़ी देरतक--मेरी ओर देखता रहा--उसको दृष्टि स्थिर थी, उसे मैने कभी नहीं देखा था परन्तु 
वह ऐसा लगता था जैसे मुझे पहचान रहा दो, अपरिचित होकर भी वह Er RR पा 
के नहीं किये जाने पर भी उत्पन्न प्रेम सा लगता था, प्रेमी नहों होने पर भी वह प्रेम पराधीन सा अतीत हो रहा 
था, शन्यहृदय होकर भी वह कुछ याद सा कर रहा था, आकार से दुःखी दीखकर भी वह सखी सा छग रहा. 
था, चुप रह कर भी वह कुछ प्राथना करता हुआ सा प्रतीत हो रहा था, विना गे र लात माक 
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कादम्बरी [ उतरा 


न्निव बिभ्यदिवाभिभवन्निव हृत इप्राकाङक्षन्निवाचुर्मर 
lt एक श पदमणान्तबोष्पपरे कणौन्त चुम्यिना बिकसितेनेवा. 
मुकुलिततारकेण च्लुषा मत्त इवाविष्ट इव वियुक्त इव पिबन्निवाकर्धेन्तिवान्त विशन्ति द 
चिरमालोक्यात्रवीत्‌ | 'वरतनु, सवे एव हि जगति जन्मनो वयस आकृतेवो सदृश 
सु चनन बचनीयतामेति | तब पुनरेकान्तवामग्रकृतेविंघेरिष विसदृशालुधाने कोय 
देव, | यदियमक्लिष्टमालतीकुसुमसुकुमारा मालेव कण्ठप्रणयेक्रयोग्या तनुरनुचितेनामुना 
कष्ट तरतपश्चरणपरिकलेशेन ग्लानिमुपनीयते | रूपबयसोरनुरूपेण सुमनोहारिणी ते 
रसाश्रयिणा फलेन किमर्थ न संयोज्यते। जातस्य हि रूपगुणविहीनस्थापि जन्मोपनतानि 
जीवलोकसुखान्यनुभूय शोभते परत्र संबन्धी तपश्चरणपरिकलेशः | कि पुरुराकृतिमतो 
जनस्य । तदूदुःखयति मामस्यास्ते स्भाबसरसायास्तनोसणालिन्या इव तुद्दिनपातस्तप:- 
परिक्लेशः। यदि च त्वादृशी जीबलोकसुखेभ्यः पराङ्मुखी तपसा कलेशयत्यात्मानं त दा बृथा 
बहति धनुरधिष्यं कुसुमकामुंकः | निष्कारणमुद्यति चन्द्रमाः | था बसन्तमासाभ्यागमः। 
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प्रसन्न: । प्रार्थयमानः-किमपि याचमानः। आवेदयन-कथयन्‌॥। अभिनन्दन्‌-प्रशंसमानः। विस्मृतनि- 
मेपेण-पचमपातरद्दितेन। निश्वळस्तव्धपचमणा स्थिरनेत्ररोग्णा । , अन्तर्वाष्पपूराद्रेण-अन्तगंताधुसि- 
केन। कर्णान्तचुम्विना-आकणंविस्तृतेन । मत्तः-उन्मत्तः । आविष्टः-भूतावेशवान्‌ । अन्तर्विशन्‌-हदये 
निविशमानः । वरतनु-सुन्दरि, जन्मनः-उत्पत्तेः। वचनीयताम-निन्दाम्‌ । एकान्तवामप्रकृतेः-विपरी- 
तस्वभावस्य । विसद्शानुष्टाने-विपरीताचरणे। अक्लिष्माळतीकुसुमसुकुमारा-अनुपहतमाळतीपुप्प- 
सद्दी । कण्ठप्रणयेकयोग्या-कण्ठाश्लेपोपयुक्ता । तचुः-शरीरम्‌ । अनुचितेन-अयोग्येन । कप्टतरतपश्न" 
रणपरिक्लेशेन-कठोरतपस्याद्वारा । ग्लानिमुपनीयते-क्लिश्यते । रूपवयसोः-सौन्द्येस्य यौवनस्य च। 
भनुरूपेण-योग्येन । सुमनोहारिणी-अतिसुन्द्री पुप्पैर्मनोज्ञा च। रसाश्रयिणा-सरसेन। फछेन- 
सुखोपभोगेन। यथा सुपुप्पा रता सरसेन फलेन युज्यते तथा त्वमपि रसवत्सुखोपभोगेन कि न युज्यसे 
इत्यरथः । जातस्य-गृहीतजन्मनः। जन्मोपनतानि-जन्मप्राप्तानि। परत्रसंवन्धी-पारळौ किकः । तपश्नर- 
णप्रिक्छेशः-तपस्याकप्टम्‌ । आकृतिमतः-सुन्द्रस्य । ( रूपयुणहीनोऽपि .सांसारिकसुखान्यचुभूयेव 
तपसि ग्रवत्तते तथा किसु वक्तव्यं कुरूपस्य तथाकरण इति भावः) । स्वभावसरसायाः-प्रकृत्येव रसवत्याः! 
यथा स्वभावसरसाया झुणाल्या उपरि जायमानस्तुपारपातः क्लेशाय कल्पते तथैच स्वभावसरसायास्तव 
तपस्याक्डेशो मम केशाय जायत इत्यर्थः। पराङ्सुखी-विसुखी। क्लेशयति-खेदयति। अधि्यम्‌- 
आरोपितमत्यञ्चम्‌ । कुसुमकामुंक-कामदेवः । ककामदेचः। निप्कारणस्‌-च्था। वसन्त ॥ चसन्तमासाभ्यागमः-वसन्तागमः। 


Seer re NNT 


निवेदन करता हुआ सा माझम पड़ रहा था । वह अभिनन्दन करता हुआ सा, सोचता. हुआ सा, विषण्ण सा, 
डरा हुआ सा, पराभूत करता सा, ठरा हुआ सा, चाहता हुआ सा और याद करता हुआ सा लग रहा था। शस 
अकार निनिमेप, निश्चल, अशचपू्णे, कान तक विस्तृत, विकसित और मुकुछित नेत्रं से पागल, वियुक्त, आदरयुक्त 
तथा हृदय में प्रवेश करता हुआ सा उसने मुझे देखकर कहा--'मुन्दरि, संसार के सभी लोगों की प्रसंसा तमी 
ह है जब वह अपने जन्म, वयस और आकृति के अनुकूल आचरण करते हैं। तुम अत्यन्त वामम्रकृति मा 

तरह इस अननुरूप आचरण में क्यों प्रयत्नशील हो । तुन्हारी मुलायम फूलों की साला सदृश कण ते 


ल = चि जन तो बात ही क्‍या ! तुम इस सुकुमार देह से तप वरती हो वई 
होकर तपस्या से अपने क पर का हिमपात । यदि तुम्हारे समान सुन्दरी सांसारिक असो 
| की कष्ट देती है तो कन्दपै चढे हुए धनुप को व्यर्थ धारण करता दै, चन्द्रमा " 
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दखापीडकथा ] मदारेतावेशम्पायनबृतान्तकृथनम्‌ . १२७ 


निष्फलानि ङसुदङषलयकहारकमलाकरविकसितानि | निष्प्रयोजना जलदसमयारम्भाइः 


5 निरथेकान्युपवनानि | किं ब्योत्ज़या। किं वा लीलासरित्पुलिनेमैलयानिल्लेन 
बा? इति | 

अहं ठु देवस्य पुण्डरीकस्यैब वृत्तान्तादपेतकौतुका सर्वथा तं बदन्तमपि कसत्व 
कुतो बा समायातः किमथ वा सामेबमभिदधासीत्यपृष्टवैबान्यतोरच्छम्‌ । गत्वा च 
देबाचेनकुसुमान्याचिन्वती तरलिकामाहूयाब्रवम्‌ । “तरलिके योयं युवा कोपि ब्राह्मणाकृ- 
तिरस्याबलोकयतो बद्तश्चान्यादरा एत्रामिप्रायो मयोपलक्षितः । तन्निवायत्तामयं यथा 
पुनरत्र नागच्छति | अथ निवारितोप्यारामिष्यति तदाबश्यमेवास्याभद्रकं भविष्यति? 
इति। स तु निवायमाणोपि दुनिवारवृत्तेमद्नहृतकस्य दोषेभवितव्यतया वानर्शस्य 
नात्याक्षीदेबानुबन्धम्‌ । अतीतेषु केषुचिददिवसेष्येकदा गाढायां यामिन्या मुद्रिरत्स्विब 
` मरेणो्दीपितस्मरानलं य्योत्स्नापूरमिन्दुमयुखेषु, लब्धतिद्रायां तरल्लिकायाम्‌ , सप्राप्तसुखा 
संतापान्निगेत्यास्मिन्नेब शिलातले बिमुक्ताङ्गी कहारसुरभिणा मन्दमन्देनाच्छोदानिलेन 
बीष्यमाना, वणेसुधाकूचकेरिव करेधवलितदशाशामुखे चन्द्रमसि निहितरृष्टि, 'अपि 


निष्प्रयोजनाः- फळशून्याः । जठळद्समयारम्भाइम्बराः-चर्षाग्रारस्भाङम्वराः । ज्योत्स्नया किस्‌-न किमपि 
फलं भ्यस्‌ ? लीलासरित्पुरिनेः-्रीडासरित्तटैः । नास्ति किमप्येपां फलम्‌, त्वाइशीं सुन्दरीं समाक्रष्ट- 
'मशक्तेरिति भावः । 

वृत्तान्तात- पूर्ववृत्तात आकस्मिकमरणरूपात्‌। अपेतकौतुका-भपगतसर्वविषयोत्कण्ठा । अभिद्‌- 
धासि-कथयसि | अन्यतः-अन्यस्यां दिशि। देवार्चनकुसुमानि-पूजापुष्पाणि। आचिन्वती-आहरन्ती । 
अत्रवम-उक्तवती । बाह्मणाकृतिः-आकृत्या ्राह्मणवखतीयमानः। अवलोकयतः-पर्यतः। अन्यादराः 
भिन्नप्रकारकः, दु्टः। अभिग्रायः-आदायः। उपलक्षितः-तकितः । निवारयंताम्‌-निषिध्यतास्‌ । अभद्रकस्‌- 
अहितस्‌ । निवार्यंमाणः-तरलिकया निपिध्यमानः, दुर्निवारवृत्तेः अवारणीयम्बृत्तेः। सदूनहतकस्य-काम- 
देवस्य । भवितव्यतया-भावितया। न अव्याक्तीत्‌ न व्यक्तवान्‌। अनुवन्धम्‌ ममाचुबृत्तिम्‌। गाढायां 
यामिन्याम्‌-रात्रौ मध्यगतायास्‌। इन्दुमयूखेषु-चन्द्रकिरणेषु। उद्दीपितस्मरानलस्‌-समेधितकामम्‌ । 
उ्योस्स्नापूरम्‌-कौसुदीराशिम्‌ । उद्रिरस्सु वमस्सु । रव्धनिद्रायाम्‌-सुसायाम्‌। अप्रासुखा-अनधिगतः 
झान्तिः । सन्तापात्‌-मानसिकपरितापवञ्ञात्‌। निर्गत्य-आश्रमाहहिरागत्य शिलातले विपृक्ताङ्गी-श्िला- 
तळे पतिता सती । कहारसुरभिणा-कमलामोदपूर्णन । मन्दमन्देन- सन्द्सञ्चारिणा। अच्छोदानिलेन- 
अच्छोद्सरोवरवायुना । वीज्यमाना-वायुसुखप्नापणद्वारा सेव्यमाना। वर्णसुधाकूचेकः-खेतवणंद्वारा 


जाता है, वसन्तमास व्ये आते हे । कुसुद, कुवळ्य, कमलाकर व्य खिलते हैं, बरसात का यह सारा 
आडम्वर व्यर्थ ही होता है । यह उपवन व्यर्थ हैं, चाँदनी बेकार है और लीलासंरोवर के तद तथा मळ्यानिळ 
भी व्यर्थे है? । . 

मेरे तो सारे कौतुक पुण्डरीक के वृत्तान्त से ही दूर दो गये थे, मैं तो उस भकार कहते हुए उस ब्राह्मण से 

तुम कौन हो, क्यों यहाँ आये हो १ क्यों मुझसे इस प्रकार कह रदे हो ! इत्यादि बातें विना पूछे ही दूसरी ओर 
चली गई । दूसरी ओर जाकर मैने देवपूजा के फूल चुनती हुई तरलिका को पास बुढाकर कहा--तरलिके जो 
ब्राह्मण-समानाकृति यह युवक आया था इसके देखने तथा बोलने का अभिप्राय मुझे कुछ दूसरी तरह का मादूम 
पड़ा है, अतः उसे मना कर दो कि वह पुनः यहाँ नहीं आये। अगर मना करने पर भी वह फिर आवेगा 
तो अवश्य उसका अकल्याण होगा । उस आह्यण युवक ने दुवोर अभागे कामदेव के दोषों से अथवा भवितव्यता से 
आना बन्द नहीं किया । कुछ दिन बीतने पर एक समय मध्यरात्रि में, जब कि कामानल-सदृश सन्द्रकिरणों 
की वर्षा हो रही थी, तरलिका सो रही थी, मैं सन्ताप से बेचन होकर शिलातल पर पढ़ी हुई थीं, कमरू-सुगन्ध 
मन्दमन्द अच्छोद-वायु मुझे हवा कर रद्दी थी, रंग की कूची के समान किरणों से सारी दिशाओं को 
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१२८ कादम्बरी [ उरा 


™ 
: अन्द्रमास्तमपि हृदयब लभं 
मायमेभिरतबर्षिभिरखिलजगदाहादकारिभि क्रे कम 
लत इत्यारांसाप्रसङ्गे न देवस्य सुगृद्दीतनाम्नः पुण्डरीकस्य स्मरन्ती, कथमभाग्येमे च 
 स्ताहशस्यापि दिव्याङतेमेहापुरुषस्य तस्य नभसोबतीणेस्य भाषितम 


यायास्ता म्‌ रर ब 
मत , जातानुकम्पेन वा यथाकर्थ॑चिण्जीवितुमित्येष समाश्वासिता जीवितप्रिया तपरिविन्‍्यपि 
येन पुनर्वशनमेव तेन मम न दतम्‌, किं करोतु देवः सुग्रहीतनामा पुण्डरीको यः परासर 


प्य नीतः, कपिञ्जलस्तु जीबंन्गतः कथमियता कालेन तेनापि निष्करुणेन वातोपि 
मे न संपादिता? इत्येतानि चान्यानि चालजालानि दुर्जीवितगृहीता चिन्तयन्ही 


जाम्रत्येवातिष्ठत्‌ | 

अथ निश्ृतपदसंचरणम्‌ , आ चरणाइुरकण्टकम्‌, अनवरत पतितमद्‌नशरशल्य- 
निकरनिचितमिब शरीरपुद्वृहन्तम्‌ , उद्विकासिकेतकरजःपटलधवलं प्रथमतरमेव अस्म 
साल्तमिव मदनहुतमुजा भुजाम्रेण कुण्डलीकृतसृणालम पयुषित शासनवलयमिवाबश्‍्य- 


SME 
रक्षकेः। करेः-किरणेः । घवलितदशञाञ्चासुखे-दञ्चापि दिशः श्वेतिमानं लम्भयति । निहितदृष्टि-स्थापि- 
तनेत्रा । असुतवर्पिभिःसुधावृष्टिकरेः । अखिळजगदाह्ादकारिभिः- समस्तजगदानन्दनः । हृद्यवह्ञभम्‌- 
प्राणम्रियम्‌ । वर्षेत्‌-सिञ्जेत्‌। आशंसाग्रसङ्गेन-आश्ाष्वारा । सुगृही तनास्नः-घुण्यस्मरणस्य । सन्तः 
ण्यायाः-पापायाः । दिव्याङृतेः-अलौकिकस्वरूपस्य । नभसोऽवततीगस्य आकाशाद्‌ भूमिमागतस्य। 
भाषितम्‌- कथनम्‌ । अलीकम्‌ - मिथ्या । उपजातम्‌-अजायत । जातानुकम्पेन-संजातकृपेण । यया कथः ` 
चित-येन केन प्रकारेण । जीवितुम्‌-म्राणान्‌ धारयितुम्‌ । जीवितम्रिया - प्रियजीवना । परासुः-निर्गतप्राणा 
उत्तिप्य-उत्थाप्य । जीवन्‌-प्राणान्धारयन्‌। ( पुण्डरीको सरतः सन्नीत इति स यदि मम कृते न चिन्तः 
यति तदा तस्य तावान्दोषो न दातुं शाक्यते, कपिझछस्तु जीवन्‌ गतः, स किमर्थ मां न स्मरतीति खेदहे- 
तुरिति विवह्षितोऽर्थः ) इयता कालेनः एतावता समयेन। किष्करुणेन-निदयेन। संपादिता-दत्ता। 
आळजारानि-अनल्पानि । ढु्जीवितगृही ता-कष्टमयजीवना । जाग्रती-अनिद्विता । 


निम्ृतपद्सञ्चरणस्‌-मन्दपदन्यासम्‌। आ चरणात, पादं व्याप्य । उत्कण्टकम्‌-सरोमाञ्चम्‌ । अनवः 
रतपतितेः-सव॑तः पातिभिः मदनशररल्यनिकरेः कामवाणेः निचितम्‌ -य्याप्तम्‌। उद्वहन्तम्‌-धारयन्तम्‌ 
(रोमाञ्जानां कामवाणरूपता ) उद्विकासिकेतकरजःपटलधवळस्‌-विकसितकेतकीपुप्परागस्वच्छम्‌। 
ग्रथमतरस्‌-पूर्व॑तः । भस्मसात्कृतम्‌-दग्धम्‌ । स्वभावशुक्लतनोस्तस्य कामेन प्रथमत एव भस्मीङृतत्वः 
सुखेक्यते। मद्नहुतशुजा-कामारिनिना। भुजाग्रेण-कराग्रभागेन। कुण्डलीकृतसणाळम्‌-गोळाकारं 


उज्ज्वल बनाते हुए चन्द्रमा पर नजर डाले मैं सोच रही थी कि कदाचित्‌ अमूतवर्षो तथा जगत्‌ को आनन्दित 
करने वाली अपनी किरणों से यह चन्द्रमा मेरे हृदयेश को सींचता, इस तरह की आशा के प्रसङ्ग से मैं संग्रहीत 
नामा पुण्डरीक को याद कर रही थी, मेरे मन में हो रहा था कि मेरे अभाग्य से दिव्याकृति तथा आकाश पे 
अवतीण उस महापुरुप के वचन भी झूठे हो गये, अथवा दयावश मुझे किसी तरह जिलाने का आश्वासन भर 
उसने दे दिया, फिर तो उसने मुझे दर्शन नहीं दिये, सुगृहीतनामा पुण्डरीक वेचारा क्या करे वह तो मर कर 
गया है, कपिअळ तो जीता ही गया है, इतने दिनों में उस निर्दय ने भी कुछ खबर नहीं ढी, इस तरह कौ बहुत 
सारी वात सोचती हुई में जागती ही थी । 

इसके वाद मन्दसब्ारी, समस्त शरीर में रोमाश्चित; अनवरत गिरते हुए मदन-वार्णों से व्यापतो 
सुगन्धपूर्ण केतक-पराग से धवछ होने के कारण कन्दपं द्वारा पहले हो भस्म किया गया सा छगने वाला वह 
ब्राह्मण युवक दोख पड़ा, जो हाथ में कुण्डलाकार मृणाळ-वलय लिये हुए ऐसा लगता था मानो अव्याहता कन्द 


१ जीवन्मृतः । 
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- मरणाय सकलजगदप्रतिहतशासनेन कुसुमधन्वना विसर्जित. दधानम इदः 
् त्कम्पतरलितया केतकीगंभेसूच्या कापर गम्यते दाहि सालो 
` चन्द्रमसः कलयेव कणोन्तलग्नया तज्येमानमू , उद्देगावजितेन नयनजलख्नोतसात्मने जल- 
"मिं भयच्छन्तम्‌ , आत्मेच्छयेव मत्करमहणाय निवतितस्नानमिव स्वेदास्मसा, न 
“ युक्तमेब ते परहृदयमविज्ञायोपगन्तुमिति पदे पदे निवायेमाणमिव शुरुणोसस्तम्भेन, द 
एब मदालिङ्गनालीकाशया प्रसारितभुजयुगलमुर्कलिकासहस्नविषमं रागसागरमिवाम र 
"न्तम्‌ , अनवरतप्रवृत्तराकृष्यमाणमिव पुरस्ताहीघेनिश्‍वासमरुद्धि', उद्यमानमिव दिं्सुखप्ला- 
` बिना ज्योत्स्नापूरेण, रणरणकशूत्यम्‌ , उच्छुष्काननम्‌ , प्रोन्युक्तं स्त्ये, प्रतिपन्नं कृपण- 
.तया, अवधीरितं घेयंण, संगृहीतं तरलतया, विसर्जित लब्जया, अधिगतं धाष्ट्येन, दूरीकृतं 
परलोकभीत्या, विमुक्त युक्तायुक्तविवेकेन, संकल्पजन्मन एव केवलस्य चरो स्थितम्‌; आवि- 
मिय मत्तमिबोन्मादादापतन्तम्‌ , दूरतोपि दिवसनिर्विशेषेण चन्द्रातपेन विभोव्यमार्न 
तमेत्र युवानमद्राक्षम्‌ | 


कमलनालम्‌ । अवश्यमरणाय-निश्चितप्राणत्यागाय । अपर्युंपितशासनवलयस्‌-अछङ्किताज्ञास्वरूपस्‌ ॥ 
सकलजगदअतिहतशासनेन-समस्तेंडपि सुवने$नुज्ञक्व्यादेशेन । ङुसुमधन्वना-कामदेवेन । (चेशम्पा- 
यनकरे स्थितस्य मण्डलाकारस्रणालस्य अन्न कामादेशरूपता वर्णिता ) उद्भूतसाध्वसोत्कम्पतरलितया- 
उत्पाद्यमानभयजनितकम्पग्रचलया। कर्णान्तलपया-कर्णाभरणतां नीतया । केतकीगभे सूच्या-सूच्याका- 
राम्रकेतकीएष्पेण । सन्मथप्रथमसहायस्य-कञामदेवस्य सहायकेपु सुख्यस्य । कलया-पोडशभागेन। 
तज्यमानम्‌-भयं माप्यमाणस्‌ । ( कर्ण कृतं केतकपुष्पसन्र वक्रतया चन्द्रकछाल्वेनोस्पेज्षितम ) उद्देगाव- 
जितेन-मनोदुःखोपनीतेन। नयनजळस्रोतसा-अश्च्रवाहेण । आत्मने-स्वस्मे । {प्रयच्छन्तस्‌-ददतस्‌। 
' स्वेदाम्भसा-स्वेदजखेन मक्करग्रहणाय-मम पाणिं अहीतुम्‌ । निर्वत्तितस्नानस्‌-विहितस्नानम्‌। 
( पाणिम्रहणे क्रिग्रमाणे ग्रही तुः स्नानस्यौचित्येनात्रेग्रसुत्पेक्षा ) न युक्तम-नोचितम्‌ । परहदयम-परकीय 
सानसम्‌ । अविज्ञाय-अज्ञात्वा । उपगन्तुम-ससीप॑ गन्तुम्‌ । गुरुणा-महता । ऊरुस्तग्मेन गतिनिरोध- 
' करेण जद्वागौरवेण । मदालिज्ञनाली हाशयया-ममाश्‍ळेपविपये सिध्याशया । प्रसारितसुजयुगलस्‌-भ्रसारिः 
तकरडयस्‌ । उत्कळिकासहस्रविपमस्‌-नानादिधोत्कण्ठाभयकरस्‌ । ( प्रसारितवाहुतात्र महाश्वेतालिज- 
_नाशाकृता, सेव रागसागरतरणरूपतयोत्पेक्षिता बोध्या ) अनवरतभ्रवृत्ते-सततं जायसानेः। दीघनिश्वा- 
'समरुद्भिः-दीर्घश्वासैः । पुरस्तादाकृष्यमाणस्‌-अग्रे नीयमानस । दिड्सुखप्लाविना-दिगवकाशब्यापिना। 
ज्योत्स्नापूरेण-कौसुदीभरेण । उह्ममानम्‌-अग्रेनीयमानस्‌ । रणरणकशून्यम-अन्तदेन्द्दरहितम्‌ । सत्देनः . 
धयण। प्रतिपन्नम-गृहीतम । धाष्ट्येन । संकल्पजन्मनः-कामस्य | आविष्टस-भूतावेशग्रहीतम्‌ । दिवसनिः 
विंशेषेण-द्नितुल्येन । चन्द्रातपेन-चन्दमसः प्रकाशेन । विभाव्यमानम-दृश्यमानस्‌। अद्रातस्‌-दष्टवान्‌। 


FS "४४ 


द्वारा मरने के लिये दिये गये आदेश को धारण किये हुए हो, कणंलग्ना, उत्पन्ना तथा भय से कांपती हुई 
केतकीपुष्प की सूची ऐसी छगती थी मानों कन्दर्प उससे कह रहा हो कि अव सागकर कहाँ जाओगे, मे तुम्हे 
,मार ही.दूंगा । उद्वेग से उत्पन्न अश्रुप्रवाह से वह अपने को जला अछि प्रदान करता हुआ-सा लग रहा था । वह 
पसोने से तर हो रहा था ऐसा लगता था मानों उसने अपनी इच्छा से मेरे पाणिग्रहण के लिये स्नान किया हो । 
वह रुक-रुककर पैर बढ़ा रहा था मानों उसे उसका हृदय इस प्रकार दूसरे के हृदय को विना जाने आगे बढ़ने 
से रोक रहा था । मेरे आलिज्ञन की मिथ्या आशा में वह दूर से ही हाथ फैछाये आ रहा था, ऐसा ल्गता था 
मानो वह उत्कण्ठारूप तरज्ञों से पूर्ण अनुराग-सागर में तैर रहा हो। सतत चलने बाले दीषंनिास उसे आगे 
को ओर खींच-से रहे थे, दिशाओं में व्याप्त चन्द्रिका के प्रवाह में वह वहता-सा ला ] ne दते 
5 १ दोन, » निलेज्ज, भ्रष्ट, प्रलोकभयवर्जित, थुक्तायुत्तविवेक ना 3 

क को दिन को गए मजात चलो मं हेश 
7 | » ; 
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कादम्बरी [ रचा 

: ताहश॑ निःस्एहाप्यात्मनि परं भयसुपगतवती चेतस्यचिन्तयम्‌ | प, 

क अन्न यदयमुन्मादादागत्य पाणिनापि स्पृशति सां तदा मयेदमु 
शरीरयुतसष्टव्यम्‌ | तबिराइेवस्य पुण्डरीकस्य पुनद्रानप्रत्याशया दुःखो र 
व्यता से यातं प्राणसंघारणम्‌” इति । स त्वेवं चिन्तयन्तीमेव मासुपसतत्यत्रबीत्‌। चलू. 
सुखि, इन्तुसुद्यतो मामयं कुसुमशरसद्दायश्चन्द्रमाः तच्छरणमागतोस्मि | रश सामशरण 
मनाथमातेमप्रतीकारक्षममात्मना त्वदायत्तजीबितम्‌ | शरणागतपरित्राणं हि तपस्थिना. 


मपि घर्म एब | तद्यदि सामात्मप्रदानेन नात्र संभावयसि तदा हतोहमाभ्यां कुसुमशरशिशि. 


रकराभ्याम्‌! इति | अहं तु तदाकण्ये मगित्युत्तमान्ननिगेतज्वालेब रोषानलेन निदृहन्तीय 


तमुन्मिषडाष्पस्फुलिङ्गया दृष्टया तदा तजेयन्तीवा पादतलादुत्कम्पितगात्रय्टिराविष्टे. 
बात्मानमप्यचेतयमाना क्रोघावेगरूक्षाक्षरमवदम्‌ | “आः पाप, कथमेवं गदतो सामुत्तमाह़े 
ते न निपतितं वजमवशीणी वा न सद्धा जिह्वा, विहललंतां न गता वा वाणी, नष्टानि 
वा नाक्षराणि | मन्ये च न सन्त्येव ते$स्झिव्छरीरे सकललोकशुभाशुभसाक्षिभूतानि पज 
महाभूतानि | येनैवं बदज्ञाग्निना भस्मीकृतोसि न वायुना हृतोसि नाम्भसा प्लाबितोसिन 


आत्मनि निःस्पृहा-स्वजीवनविषये निर्मोहा । उन्‍्मादात्‌-चित्तविक्षेपात्‌॥ आरत्य-मम पाश्चंमुपेत्य। | 
अपुण्यहतकम्‌-पापसंसधस्‌ । शरीरम्‌-देहः। उत्त्नशव्यम-त्यक्तन्यम्‌ । पुनरदरांनप्रत्याशया-युनमिळनामि- | 
छापेण । दुःखोत्तरम-सकष्टस्‌ । व्यर्थतां यातस-व्यथीभूतम्‌ । मासुपसत्य-मत्समीपमागत्य। अब्रवीत- | 
उक्तवान्‌ । कुसुमशरसहायः-कन्दुपंस्य सहायताकरः । अशरणम-रक्षकान्तरहीनम्‌ । आत्त॑म्‌-पीडितस्‌। | 
अप्रतीकारत्तमस्‌-उपायान्तरानुष्ठानाशक्तम्‌ त्वदायत्तजीवितम्‌-त्वद्धीनजीवनम्‌ । शरणागतपरित्राणम्‌- 
झरणागतरच्षा । धर्मः-कर्त्तव्यम । आत्मप्रदानेन स्वसमपंणद्वारा । सम्भावयसि-सत्करोपि। हतः-मारितः 

. कुसुमशरशिशिरकराभ्याम-कामदेवचन्द्राभ्या म्‌। तत-पूर्वोक्तरूपं घराह्मणयुचकचाक्यम्‌। आकण्य-धुत्वा। / 
झगिति-शीघ्रम्‌ । उत्तमाङ्गनिर्गंतञ्वाला-शिरसि ज्वलन्ती । रोपानलेन-कोपाभिना । उद्वाष्पस्फुछिङ्गा- | 
वाष्पकर्ण प्रकटयन्त्या। आ पादृतळादुस्करिपतगान्रयष्टिः-कस्पितसमस्त देहा । अचेतयमाना-अध्यायन्ती। | 
कोधावेगरूच्षा्तरम्‌-कोपवेगेन कठोरम्‌ । एवं गदतः-इत्थं कथयतः । ते उत्तमाङ्गे-तच शिरसि। अवः | 
दीर्णा-भिन्ना। विह्ृळताम्‌-काछप्यम्‌ ( अस्फुटताम्‌ ) नष्टानि-विस्खृतानि | सकललोक्शभाशभ- | 
साक्षिभूतानिः- समस्तजगत्पुण्यापुण्यसाक्तीणिः । महासूतानि-च्तितिजलपावकगगनसमीराः। एवं वदनः 
पू्वोकरूपेण मां आपमाणः। भस्मीकृतः-दग्धः । रसातळम्‌-पातालम्‌ । आत्मनिर्विशेषताम्‌-स्वीयां | 

, समताम्‌ शून्याकारताम्‌। अव्यवस्थितः-सर्यादारहितः । न्यवस्थिते-मर्यादारक्षिते । ङुतः-कस्माड्ेतोः। |` 


१३० 


ese SY 


उस जाह्मण-युवक को इस प्रकार देखकर मेरे हृदय में बड़ा डर लगा । मैंने सोचा--बड़ा कष्ट उपसि | 

है, यदि यह पागलपन में मेरे पास आकर हाथ से मुझे छू लेगा तब तो मुझे दारीरःत्याग करना ही होगा, तब पो. || 
'शतने दिनों से पुनः पुण्डरीक को देखने की आशा से कष्टपूवंक धारण किया गया यह जीवन व्यर्थ चला गवा, 
इस प्रकार मैं सोच ही रही थी कि उसने मेरे पास आकर कहा--“चन्द्रमुखि, कामदेव का सहायक यहद च्मा 
मुझे मारने को उचत है, अतः मैं तुम्हारी शरण आया हूँ, मुझ अशरण, अनाथ, आत्त, प्रतीकार में अक्ष" | 
त्वदायत्त-जीवित की चुम रक्षा करो | तपसिवियों के लिये भी शरणागत-रक्षा धर्म ही है । अगर तुम आ ४ 
करके मुझे नहीं वचा लोगी तो यह चन्द्रमा तथा कन्दे मुझे मार ही डाळेगे ।? शु 
उसकी बात सुनते ही मेरे सिर से ज्वाला निकलने गी, रोषारिनि से उसको दग्ध सी करती हुई मैं पि | 
ती बाळी ऑर्खो से उसे डरवाती हुई, पैर से सिर तक कॉपती हुई क्रोध के आवेश में कठोर श्यं" | 
को म पापी, इस प्रकार कहते हुए तुम्हारे सिर पर वज क्यों नहीं गिर पढ़ा, जीभ के हजार इई | | 
क्षी र ह य न गढ गई, और अक्षर क्यों न नट हो गये! मादस पढ़ता है तुम्हारे शरीर मे ह 
पञ्चभूत हैं ही नहीं, जिससे इस प्रकार कहते समय तुम्हारी देह को अग्नि ने जला नहीं दिया 
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बन्ट्रापीडकया ] महँश्वैताया! शापः ग 


घरिश्र्या रसातलं प्रवेशितोसि नापि ततक्षणमेवाकाशोनात्मननििशेषतां | 
हरक दुत र षतां 

रनिरूपितस्थानास्थानवादी शुक इब वक्तुमेवं हि रस्त उ 
निक्षिप्तोसि | तेनेकान्तहासहेतुरेबं बदन्नपि न क्रोधमुत्पादितवानसि | त्व दुक्त दुःखिताहं 
ते संबिभागमिमं करोमि येनात्मवचनानुरूपां जातिमापन्नो नेवास्मद्विघाः ने 
इत्युक्त्वा चन्द्राभिमुखी भूत्वा कृताञ्जलिः पुनरवदम्‌ | 'भगवन्‌ परमेश्‍वर सकल कलभुवनचूडामणे 
लोकपाल, यदि मया देवस्य पुण्डरीकस्य दशनात्प्रभ्नति मनसाप्यपर: पु नि 
दानेन मे सत्यबचनेनायमलीककामी मदुदीरितायामेब जातौ पततु?) इति | मे 
बचसोस्यानन्तरमेव न वेद्यि किमसह्यवृत्तेमैदनष्व रस्य वेगादुत र सद्योवि राका 
दुष्कृतस्य गौरवादाहोस्थिन्मद्रचसः सामध्यी देव छिन्नमूलस्तरुरिबाचेतनः क्षिताव 
अतिक्रान्त जीवितेस्मिन्कृताक्रनदात्तत्परिजनाच्छ्र्तबती यथासौ महाभागस्येव मित्र भबति] 
इत्युकत्वा च त्रपावनम्रमुखी सहदी महीयसाश्रवेगेन तृष्णीमेवाप्लाबितबती | 


दवविष-दुराचारहतः तियंगूजावि प्हपस्किस्यिसे प 777: तिर्यगूजाति-पशुपक्षियोनिजातः है - 

नष्टेन विचत । उपदर्शितमुखरागः-रक्तमुखः इतिक ham य 
* पक्षाभ्य गमनशीलः स्वीयाभिप्नायमात्रव्याप्रतश्न स्थानास्थानवादीः त्याचाच य ताया 
शिक्षितः-पाठितः । तस्यामेव जातौ-शुकयोनो । निकिता यया विचा l पामान [ 
संविभागम्‌-दुःखस्य न्यूनताम्‌ । आत्मवचनाबुरूपाम्‌ -स्वभापितसमाम्‌ । अस्मद्विधाः-सतीः परस्धियः। 
कामयसे-कामदृष्टया पश्यसि। चन्द्राभिमुखी-चन्द्रं पश्यन्ती । सकळभझुवनचूडामणे-सकळलोकक्षेष्ठ। 
पुण्डरीकदुर्शनास्परशृति-पुण्डरीकचीचणकालादारभ्य । मनसापि - (किसुत वचसा वपुषा बा) 
अपरः-पुण्डरीकभिन्नः पुमान्न चिन्तितः-पुरुपो न ध्यातः । अली ऊकामी-सिथ्याप्रेमग्रकटनप्रबृत्तः । मदुदी- 
रितायाम्‌-मयोक्तायास्‌ शुकजातौ । पततु-जायताम्‌ । अस्य वचसोऽनन्तरम्‌-पतादृशोक्तेः पञ्चात्‌। अस- 
ह्यगृत्तः-असह्यव्यापारस्य । मदनज्वरस्य वेगात्‌-कामपीडातः। सद्योविपाकस्य-सद्यःफलप्रदानभ्रवृत्तस्य । 
दुष्कृतस्य-सतीकदर्थनजन्यपापस्य । गौरवात-महत्त्वात्‌। मद्वचसः सामर््यात्‌-मद्वचनप्रभावात्‌। तरू- 
दक्ष । अचेतनः-गतप्राण:। क्तितौ-परथिव्याम्‌ । अतिक्रान्तजीविते-स॒ते । ऋृताक्रन्दात-रोदितु प्रवृत्तात। 
तत्परिजनात--तस्य सुस्यवर्यात्‌। महाभागस्य भवतः भित्रम्‌-सुहृत्‌। त्रपावनश्रमुखी-रुजानतवद्ना। 
सहीम्‌-पथ्वीस्‌ । महीयसाअश्रुवेगेन-दीघेणाश्नुम्रवाहेण । आप्छावितवती-भ्ृतवती । 


NNN = Pr, 
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उड़ा न छे गई, पानी ने वहा नहीं दिया, पृथ्वी ने पाताल नहीं पहुंचा दिया और आकाश ने तत्काळ स्वतः 
शून्य नहीं बना डाला । इस व्यवस्थित संसार में तुम जैसा अव्यवस्थित कहाँ से पैदा हो गया। तुम पशु-पक्षियों 
को तरह कामचारी बनकर कुछ नहीं समझते हो । किसी ने तुम्हारे मुख में राग पैदा कर दिया है, अपने पक्ष- 
पातमात्र में तुम्हारी प्रवृत्ति है, तुम्हारा भाग्य समाप्त है, तुम शुक को तरह जगह-वे जगह केवळ बोलना दी. 
जानते हो, तुमको शुक-जाति में हो जन्म क्यों न मिला । तुमने हँसी की वात कहो है, मुझे उससे क्रोध नहीं 
हुआ है। तुम्हारी उक्ति से मुझे दुःख हुआ है, अतः मैं तुमको शाप देती हूँ कि फिर अपने वचन के योग्य जाति 
म जन्म लेकर हमारी सदृश दुःखिनियों को नहीं चाहोगे?। इस प्रकार कहकर चन्द्रमा को तरफ देखती हुई 
भणाम करने के वाद मेने पुनः कहा--“भगवन्‌ परमेश्वर समस्तलोकचूडामणे लोकपाल, यदि पुण्डरीक को 
देखने के बाद से मैने मन में भी दूसरे पुरुष की चिन्ता की हो तो मेरे इस सत्यवचन से यह मिय्याकामुक मेरे 
दारा कही गई शुक-जाति में चला जाय” । मेरे इस वचन के बाद हो-में नहों जानती, वह क्या कामवेग को. 
अमझता से, अथवा परिणामोन्मुख अपने पापगोरव से, अथवा मेरी वात को सामर्थ्यं से कटे वृक्ष को तरह अचेतन 


“NN 
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कादम्बरी [उत्तम 


'कण्ये कणीन्तायंतलोचनह्र्‍यामीलनभप्नरटेश्रेष्टवचनसौ 
यंभाजास्मिज्ञन्मनि सया न प्राप्त. देव्या, 


१३२ 


चन्द्रापीडस्य हु तद 


प्रयत्लायामपि भगवत्यामपुण 
spb । तञ्जन्प्रान्तरेपि भगवती संपादयित्री भूयात? इति रा 


कादम्ब्याग्चरणपरिचयीसुखं 
कादम्बरीसमागमा्रातिदुःखेनेव भेदोन्सुखं सुङुलमिय शिलीदुखाघातात्सबमाबसर 
इद्यमस्फुरत्‌। अथ महाश्वेतायाः शरीरयुत्स्रञ्य  संधमप्रतिपन्नचन्द्रापीडशरीराय 


ताघदः थे ते देवश्वन्द्रापीडो भग्नेवास्य ग्री 
“अरजदारिफे, किं लग्जया पश्य तावदन्यथब कथमप्यासर भ बा 
न बारयति, बिचालितोपि न किंचिच्चेतयते, नान्त प्रविष्टतारके सधुन्मीलयति बिल्ले. 
घने, नायं यथावस्थितपतितानां गात्राणामावरण करोति, नोच्छूप्षिति हृद्येन, हा देष 
चन्द्रापीड 'चन्द्राकृते कादस्बरीग्रिय केदानीं त्वया विचा गम्यते’ इत्युक्रबातेषचसि तरत्ति- 


—————ES STN नलस्‍ु 
तत्‌-मद्दाश्वेतावचनस्‌ । आकर्ण्य-शुस्वा । कर्णान्तायतस्य-शुतिपर्यन्तं विस्तृतस्यः लोचनद्वयसय 
नेन्रयुगलस्य आसीरनेन-सुद्विततथा सम्वच्टेनशटक्शक्तेः। आध्वचनसौएवस्व-समा्तवचनपारवस्य। 
. कृतप्रयरनायाम्‌-अयासमाभ्रितवत्यास्‌ भगवस्यास्‌-सदारवतायास्‌ । सएुण्यभाजा-पापिना। अस्मिन्‌ 
जन्मनि-अग्न जीवने । चरणपरिचर्यासुखस्‌-पादसेवाजन्यानन्द्‌ः । जन्मान्तरे-ममान्यजन्सनि । भगवती 
भवती महाश्वेता । सम्पादयित्री-मया कादरवर्याश्ररणपरिःबर्यासुखं यथा ऊभ्यते तथा अयासपरायणा। 
इति गदतः-इस्थं कथयतः । कादस्वरीससागमाप्रासिदुःखेन-झादस्बया सिळनस्य असंभूतताकल्पनया 
जायमानेन क्रेशेन। भेदोन्मुखम्‌-स्फुटनप्रवृत्तम्‌। शिलीसुखाघातात्‌-बाणाघातात्‌ अमरामझंनाद्वा। 
सुङछम्‌-कोरकम्‌ । अस्फुरत्‌-अभिद्यत । उत्स्ज्य-यथास्थितं बिद्दाय । ( तरलिकायास्‌ ) संञ्जमप्रतिपच्न 
यन्दापीडदारीरायाम-वेगेन चन्द्रापीडस्य शरी रं घारयन्त्यास्‌। किं ऊञया-रूज्या फिमपि!फछं नास्ति। 
अन्यभैव-विचित्रप्रकारेण आस्ते-चर्तते । अस्वाभाविकी जाता सन्द्रापीएस्य स्थितिरित्यर्थः। भग्ना- 
चुरिता । ग्रीवा-फन्धरा । सूर्धानस्‌-मस्तकस्‌ । विचारितः-चे तन्यसमानयनाय कम्पितः। चेतयते-संशां 
ळभते । अन्तःग्विएतारके-अन्तर्गतकनीनिके । सझुन्मीलयति-विकासय हि । यथाचस्थितपतितानास्‌- 
' यथेच्छं पतितानां स्थितानां वा । गान्राणाम्‌-सारीरावयचानास्‌। आवरणम्‌-चस्रेणाच्छादनस्‌। उच्यू- 
__ सिति-श्वासान्धारयति। चन्द्राङृते-चन्द्रसमसुन्द्रशषरीर तथा विना-कादस्वरी विहाय। का दुस्वरी प्रियस्य 
कादुस्वरौं विहाय गमनं न युज्यत इति पर्यनुयोगः। आत्तवचसि-आात्तवत. घ्रळपन्त्यास्‌ । तियंगाभुरने 
वक्रीभूते चन्द्रापीडस्य सुखे निहिता स्थापिता निश्चला अचला स्तव्धा चकितभावेन स्थिरा च इष्टियंया 
ताइरयामत एव च निश्वेष्टायां किसपि कत्तंमपारयन्स्याम्‌ । आः पापे-हा दुराचारे, दुष्टतापसि-मिध्या 
, तपस्याप्रे। अपाकृताखिळजगतपीडस्य-समस्तजगतक्लेशहरणपरायणस्य । उत्सादितम्‌-समापितस 


AAS *"५४/१/***”४/५”५”१५/४”*/५”४/८५*५१५४/”१*/*”१*/१/९”१******/४”१**/**% 


होकर गिर पड़ा । उसके मर जाने के बाद किसी आप्त परिजन ने मुझसे कहा कि वह आपका मित्र था । इतना 
कहकर महाइवेता लब्जानतमुखी हो व जोर से चलने वाले अश्रुप्रवाह से पृथ्वी को आप्छावित करने लगी | 


` हो गईं री ने जब यह सुना तव कान तक फैले हुए दोनों नयनों के मुंद जाने से उसकी दशनशक्ति समा 
` पापौ ने इस क्षीण हो गई, उसने किसी तरह कहा--“भगवति, आपके प्रयत्नपरायण रहने प्र भी र | 
क कड में देवी कादम्वरी की चरणपरिचर्या का सुख नहीं प्राप्त किया, अतः जन्मान्तर में आप | 
कर ९ श्तना कहते-कहते कादम्वरी-समागम की अप्राप्ति के दुःख से फूटते हु मुकुछ को तरह स्वभाव 
उसका हृदय वाणाघात से फूट पढ़ा । इसके बाद तरलिका ने महाइवेता की देह छोड़कर घवढ़ाहद केसा | 
22 अल को पकड़ छ्या और वह आत्त होकर कहने लगी--“राजकुमारि, रज्ञा क्या करती हो, i | 
Ri स तरह हो रहे हैं इनकी गन हूटसी गई है जो सिर को नहीं संभाळ पा रही है, डुळाने पर अ 
रह हूं, पुतलियाँ भीतर चली राइ ह, आँख नहीं खुलने पा रहो हैं, जैते-तै से पड़े हुए शरोर | 


भी नहीं द्क रहे खद र ३ 
अब हम कहाँ न हदय की गति बन्द है। हा देव चन्द्रापीड, चन्द्राकृति, कादम्बरी प्रियः 
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बन्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य हदयस्फोटस्तत्परिजनस्य च बिलापः १३३ 


Sali तियंगाभुग्नचन्द्रापीडमुखनिहितनिश्चलस्तव्धदष्टिनिश्रेशयां महाश्वेतायाम्‌ , भा: ` 
पापे दुष्टतापसि किमिदं त्वया कृतम्‌ , अपाकृताखिलजगत्पीडस्य तारापीडर म्‌, "थाः ` 
दितम्‌ , अनाथीकृता: प्रजाः सहास्माभिः, भग्नाः पन्थानो पल नगा झलयुत्या” 
थिल्लोकस्य, कस्य बदनमीक्षतां लदमीः, को5वलम्बनं भवतु यम पस गा फङ्भोऽ- 
बिना संमति व्यसनमेव सेवा संदृत्ता, त समानशीलत्वम्‌ , अस्तसिता च परिजना र 
लघूकतो उत्यादर:, दूरं गतानि प्रियालपितानि, समाप्ताः परित्यागकथाः क्थ दा | 
भूतोसि, भूतपूरवोः कसुपयान्तु संप्रति प्रजाः) क संप्रति साधूनां समाधानम्‌ अघुना बरे 
त्यथि विपन्ने कः सञ्ुहतु देवेन तारापीडेनोढां धुरम्‌ , घीरस्यापि ते कथं कातरस्येव हे 
भिन्नं हृदयम्‌) दयालोरपि ते केयभद्येशी जाता निदेयतास्मासु, देव प्रसीद्‌ सर 
ज्ञापय, देहि भक्तजनस्याभ्यथेनम्‌ , प्रतिपद्स्व प्राणान्‌ न त्वया विना छणसपि प्राणिति 
पुत्रवत्सलो देवस्तारापीडो न देवी विलासबती नाप्याये: शुकनासो न मनोरमा न राजानी | 
नापि प्रजाः, परित्यञ्य च सवीनेकाकी क प्रस्थितोसि कुतस्तवेयमेकपद एवेहशी निष्ठुरता 
जाता, क सा गुरुजनस्थोपरि सक्तिये देवमनपेच््य प्रयासि” इत्युक्तवत्यबनितलविमुक्तात्म- 
न्यारटति परिजने, तदाकणेनोत्कणं हा हा किमेत दित्युदूआन्तसनसि समापतति राजपुत्र" 
लोके, समुत्प्लुतोत्पद्मनयनदर्शिनि चन्द्रापीडवदलनिदेशितदृशि दीनतरद्देषारवक्ठताक्रन्दे ` 


अस्माभिः परिजनैः सह प्रजाः अनाथीकृतः अशरणीकृताः। पन्थानः मागो; | अधिलोक्म पायस 
गस्य। ककुभः-दिदः। अर्गछिताः-निरुद्धाः। ईक्षताम-पश्यतु। व्यसनम्‌-दुःखरूपस्‌ । समानः 
शीठत्वस्‌=समन्यवद्दारपरायणत्वम्‌ । वृत्तम-समासम्‌ । परिजनशछाघा-सृत्यवर्गस्य प्रशंसा । रघूकृतः- ` 
हासितः। परित्यागकथाः-दानवात्ताः, कथावशेपीभूतः-कथायां केवळायामवशिष्ट: । धूर्घरे-भारवह- 
नक्तमे । विपन्ने-सते । समुद्दहतु-धांरयतु । ऊढास--एतावतो दिवसान्‌ यावत्‌ एतास्‌ । घुरम-राश्य- ` 
भारस्‌। कातरस्य-अधीरस्य। शुचा-वैज्यग्पायनविपत्तिवार्तताअवणजन्यशोकेन । दयाळोः-कृपाळीः । 
सकृद्पि-एकवारमपि । आज्ञापय-आदिरा । अम्यर्थनास-प्रार्थितस्‌ । प्रतिपद्यस्व-प्राप्चुद्ि। प्राणिति- 
जीवति । पुत्रवत्सळः-सुतस्नेही । आर्यः-पूज्यः । एकाकी-सहायकान्तररहितः। एकपदे-अकस्मात्‌। 
इंडशी-एताइ्झी । निष्ठुरता-ऋरस्वभावता । अनपेच्य-अपेक्षा समाप्य । अवनितळविमुक्तास्मनि-प्रथ्वी- 

_ तल्पतिते । आरटति-विछपति । परिजने-चन्द्रापीडस्य वृत्यवगे । तदाकर्ण नोत्कर्ण-भ्ृत्यजनरुदुनमाक- 
ण्ये उत्थितकर्ण । उद्‌भ्रान्तमनसि-विक्तिसचित्त । समापतति-आगच्छति । राजपुत्रळोके-चन्द्रापीडानुग- 
_तराजपुत्रगणे । समुत्छुतेन जलपू्ण न उत्पच्मणा-उस्थितपच्मणा नयनेन दुशिनि पश्यति तच्छीले 


TO » ९.० ese विडा 


इस तरह तरलिका के आत्तनाद करने पर महाइवेता टेढे होकर लटके हुए चन्द्रापीड के मुख पर निश्चल 
दृष्टि डालते ही निइचेष्ट हो गई। इसी समय परिजन दोडकर आये और कहने छुगे--आः पापे दुष्टतपस्विनि, 
तुमने यह क्या किया, संसार के कों को दूर करने वाळे महाराज तारापीड का वंश लपत-कर दिया, हमारे साथ 
ही प्रजाओं को अनाथ कर दिया, युणो के मागे वन्द कर दिये, याचकों की दिशाये रोक दीं, लक्ष्मी किसका मुख 
देखे ! पृथ्वी का कौन अवलम्बन हो ! तुम्हारे नहीं रहने से सेवा व्यसन वन गई हे, समानशीलता समाप है, 


परिजन की इलाघा समाप्त हो गई। भरत्या का आदर हल्का हो गया, प्रियालाप समाप्त हो रये, परित्याग को 
कथा समाप्त है, क्यों तुम कथाशेप हो रहे ! प्राचीन प्रजा वहाँ जाय ! अब साधुओं का समादर कहाँ होगा ! भार- 


वहनसमर्थ आपके कथाशेप हो जाने पर अव महाराज तांरापीड का भार कौन इसका करेगा १ दया होकर भी 
आप आज हम लोगों पर क्यों निदेय बन गने! एक वार भी आज्ञा दीजिये, भक्तजन को अभ्यर्थना सुनिये, प्राण- 
धारण कीजिये, आपके विना महाराज तारापीड, देवी विलासवत्ती, आये शुकनास; मनोरमा, राजा या प्रजा आण- र 
धारण नहीं कर सकेंगे । सवका परित्याग करके आप अकेछे कहाँ चळ पड़े ! आप एकाएक इस तरह निष्ठुर किस ० 
प्रकार हो गये १ आपकी वह गुरुजन-भक्ति कहाँ चली गई ! इस तरह नाता तोड़कर आप कैसे चळे गये ! परिजन 
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योत्धिप्रखुरचतुष्काइतच्त्मातज्षे महसेददरात्मोन्मोचनायेवाच्छोटित खरखलीनकन. 
ह न ता मुमुक्षतीवेन्द्रायुधे, पत्रलेखानिवेदितचन्द्रापीडागमना चन्द्रोदयोज्ञा- 


निवेदितचन्द्रापीडगमना-पत्रलेखाकथितचन्द्रापीडागमा । चन्द्रो दयो ज्ञासिनी-चन्द्रो दय दृशनप्रबृद्धा 
महोद्धेः-सागरस्य। वेला । तटभूमिः। समकरध्वजा-सकन्दर्पा ( काद्म्वरी, सागरवेळापि मकर- 
रूपेण ध्वजेन युक्ता भवत्येवेति तयोरुपमा ) महाश्वेताद्शंनं व्याजी कृत्य-महाश्वेताया अवलोकनं स्वया- 
ज्ञाहेतुत्वेन प्रथयित्वा । प्रतिपन्नशठङ्गारवेपाभरणा-वङ्गारोपयुक्तं वेपं ताइरामाभरणं च धारयन्ती । रणन्तूः 
पुरयुगेन-शब्दायमानपादृभूपणेन । सुखरमेखलादाम्ना-शब्दायमानकाञ्चीघारिणा । रम्योञ्ञ्वळाकर्पेन- 
सुन्द्रस्वच्छुवेषधारिणा । कल्पिता जनिता अनङ्गबळस्य कामसेन्यस्य विश्रान्तिः संशयो येन तथोक्तेन। 
गुहीतं इतं सुरभि सुगन्धि मास्यं खक अनुलेपनम्‌ चन्दनम्‌, पटवासः कुछुमश्र तदादि उपकरणं विलासः 
सामग्री येन ताइशेन। नातिबहुना-स्वइपसंख्येन। परिजनेन-सखीवरगण । अनुराम्यमाना-सहिता। 
उपदिश्यसानमार्गा-अदुश्यंमानपथा । पन्नलेखाहस्तावळस्बिनी-छतपन्नरेखाहस्ता। क्ृतालापा-वार्त्ताछाप- 
परा। म्रत्यहम्‌-सवंदा । तस्य-चन्द्रापीडस्य । पुकान्तनिष्ठुरहृदयस्य-अतिक्ररमनसः। शठमतेः-वञ्चः 
कस्य। निर्घृणमनसःनिर्दयहृद्यस्य। निःस्पृहागमनम्‌-च्यर्थमागमनस्‌ । न श्रददधे-न विश्वसिमि। 
सद्वस्थामश्रद्धधान र्य-म दीयायां कामयसानतायां विश्वासमङुर्वतः। हिमगृहके-तदाख्ये कादग्वरीग्रह- 
भेदे! मद्विमर्शाय-ममाजुरागापरी इणाय। दुर्विदग्धवुदधे:-दठमतेः | वक्रभापितं-कुटिलं वचनस्‌ ( स्मरसीति 
_पूर्वोक्तक्रिययान्वयः :) सस्मितमाछोकितया-सहासं दृष्या । अस्मे-चन्द्रापीडाय । असंशयकारि-संदेहापा- 
co सुनकर उत्कर्णं राजकुमारगण हाय, यह क्या हुआ, इस प्रकार कहते हुए पागल को 
के 5 देखता हुआ, चन्द्रापीड की ओर आँख फैछाये, दीन हेपा शब्द में क्रन्दन करता 
नि व प चारों खुरों को जमीन पर पटकता हुआ, अपने को छुड़ाने के लिये बार-बार ल्याम 
| पवनी हुआ, इन्द्रायुध अश्‍वयोनि का हो परित्याग करना चाह रहा था । 
तया मुखर मेखा का बारण च महाइवेता से मिलने को व्याज बनाकर, शङगारवेष धारणकर, सशब्दनूपुर 
साथ खि, मागस केयूरक को ठ असाधन वाळे अनङ्ग-सैन्य का अम पैदा करने वाळे थोड़े परिजन को 
कादम्बरो चनी के दे [ग ठेकर, पत्रडेखा-दुस्तावलम्विनी तथा मदळेखा के साथ बातें करती 
दरार दसन को उतावळी होकर वहाँ आ गई | 
शा दध पत्रळेखा कहती हे कि--उस निष्ठुरह॒दय, शठमति, निर्दय के तिम 
: है करती हूँ । क्या हुम नहीं याद करती हो कि हमारी अवस्था पर विश्वास 
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गर्ापीडंकथा ] कादम्बयोगमनम् {१% 
प्रत्युत्तर दत्तम्‌ , तदसौ मरणेपि मे न भ्रद्दघात्येवेमामवस्थाम, अन्यथा सेः 
बमियमचुभवतीत्येतदस्याभविष्यत्तदा तथा गमनमेव नाकरिष्यत्‌ ’ Me 
मपि वक्तव्यस्त्वयेष मा घुनदृष्टोपि नालपितव्यो नोपालब्धव्यः, न चरणपतितस्याप्यनु- 
नयो राह्म, नाह प्रियसख्या, प्रसादनीयाः इत्यमिदघानेवाचेतित 
जता BES दाना [A Maen st 
आगम्य चोद्ताशृतभिव रत्नाकरम्‌, इन्दुविरद्दितमिव निशाप्रबन्धम्‌, अस्तः 
मिततारागणमिब गगनम्‌ 2 अपचित ङुसुमरोभमिवोपबनम्‌, राखत अ 
कमलम्‌, उत्खण्डिताडुरमिब सुणालम्‌, अबलुप्ततरलमिव दारम्‌, उन्मुक्तजीवितं 
चन्द्रापीडमद्राक्षीत्‌ । इष्ट्वा च . तं सहसा हा किमिदमित्यधोसुखी 


कर्थकथमपि सुक्ताक्रन्द्या सदलेखयाधायेत | पत्रलेखा पुनरन्सुच्य कादम्बरोकरततः | 


ल्त rr आस न 
करणसमर्थस्‌ । असौ-चन्द्रापीड: । मरणे$पि-मम झुत्यौँ जातेऽपि। न श्रहधाति-न विश्वसिति। : 


इमास्‌-कामयमानस्वरूपाम्‌ । अवस्थासू-दद्याम्‌ । सदर्थे-मम चन्द्रापीडस्य कृते । हयम-कादम्बरी। 


एवम-एताइशम । एतत्‌ अस्य अभविष्यत्‌-एताइशं ज्ञानमस्य स्यात्‌ । तथा-तेन प्रकारेण. सामनाः ` 
हि 

शवास्येत्यर्थः ) तथागतः-तेन रूपेण प्रस्थितः । मया-कादुम्वर्या । न आलूपितब्यो न 4 ।अचुः ` 

'नयो न ग्राह्मः-विनयो न मान्यः । ( यदाहं चन्द्रापीडं न संभापिष्ये, न वा तद्नुनयं ग्रहीष्यामि तदा | 


त्वया ) मियसख्या मम प्रियसुहृदा मदुलेखया। अहं काद्स्वरी न प्रसादनीया न अनुकूलता आपणीया। 
इति अभिद्धाना-एवं कथयन्ती । अचेतितागमनखेदा-अध्यातमार्गश्रमा । चन्द्रापीडदर्शनाय-चन्द्रा- 


पीडं द्रष्डुम्‌ । उच्ञाम्यन्ती-अधीरतां भजन्ती । तत्नेव-यत्र महाश्वेताइतशरीरों स्रतकद्पशरन्त्रापीडो | 


अवर्तत तत्र । र 
उद्‌ष्ताखृतम-अपनीतसुधस्‌ । रक्नाकर स-ससुद्ठ स । इन्दुविर हितस्‌-चन्द्रही नस्‌। निशाप्रवन्धस- 


रात्रिस्‌ । अस्तमिततारागणम्‌-अस्तंगतनचक्षत्रम्‌ । अपचितकुसुमशोभम्‌-न्यूनीभूतपुष्पससद्धिकस । उपचः ` 


नम्‌-उद्यानस्‌। उत्खातकणिक्रम-(कमलस्य मध्यभागे किञल्कानामाधारः कर्णिकेत्युच्यते ) उत्खाता 
छब्चिता कर्णिका यत्न ताइशम्‌। उर्खण्डिताङ्कुरम्‌- नाशितपुप्पोद्याकुरम । सुणालूस-कमलनालम। 
अचछुसतरलम्‌-अपहृतमध्यमणिम्‌। हारम-सुक्तामाल्‍्यम्‌। उन्सुक्तजीचितं-प्राणपरित्यक्तस्‌। अधोमुखी- 
नतानना । धरातलूमुपयान्ती-एथिव्यां पतन्ती । मुक्ताक्रन्द्या-आत्तिप्रलापपरया। अघायत-अवलूम्बिता। 


कादम्बरीकर तलमुन्मुच्य-कादम्वरीपाणिं स्वेन धियमाणं परिहत्य । अचेतना-लससंज्ञा। चितिसुपागसतः ' 


पृथिव्यां पतिता । चिराच्च छब्धसंज्ञा-वहुकालानन्तरं प्राप्तचेतन्‍्या। मुढा-न्ञानशून्या। निश्ररस्तब्धदष्टिः 
स्थिर नयना । आचविष्टा-भूतावेशवती । निष्प्रयत्ना-चेष्टाशूल्या। निःश्वसितुस-निःश्वासंत्यक्तुस । चिस्छता- 


23०९3 se esr, Nees 


Se "४५९०५ २८ ४४/४४/९५४१ ० ४” ८ "२ ५०७० > 


नहीं करने वाले उस दुविदग्ध ने क्या कहा था जिस पर तुमने हो असन्दिग्ध उत्तर दिया था । वह तो मर जाने 
पर भी हमारी अवस्था पर विश्वास नहीं करेगा । यदि उसे मेरी स्थिति पर दुःख होता वह जाता ही नहीं। 
उस प्रकार चले जाने वाळे को जो कुछ कहना होगा तुम्ही कहोगी । में तो देखने पर भी उससे नहीं वोऴगी, न 
उलाहना दूंगी । पैरों पर गिरेगा फिर भी मैं उसका अनुनय नहीं स्वीकार करूंगी। तुम मुझे मत मनाना। इस 
प्रकार कहती हुई कादम्बरी बिना मागंश्रम का ख्याल किये ही चली आई । 

महाइवेता के आश्रम में आकर--कादम्बरी ने अमृत निकल जाने के बाद के सागर की तरह, चन्द्ररहित 


रात की तरह, तारागण के अस्त हो जाने के बाद के आकाशसदृश, फूलों के चुने जाने के बाद के उपवन की ` 


तरह, कणिका के उखाड़ लिये जाने के बाद के कमळ की तरह, खण्डिताडर छृणाळ कौ तरह, पानी उतरे हुए | 


हार को तरह निष्प्राण पड़े हुए चन्द्रापीड को देखा । देखते हो वह हाय, यह क्या ! इस प्रकार कहती इरंओषे 


मुंह पृथ्वी पर गिरने लगी जिसे चिद्वाती हुईं मदळेखा ने पकड़ लिया । पत्रढेखा कादम्बरी का हाथ छोडकर 
अनत होकर जमीन पर गिर पड़ी । बढ़ी देर के बाद होश आने पर भौ कादम्बरी उसी तरह मूद, निश्चल 
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कादम्बरी ` [ उत्तरभारे 
० चे ~ 
पागमत्‌.। चिराध् लब्धसंश्ञापि कादम्बरी तथैच मूढेव निग्ल्स्तव्धह्टित- 


प्रयत्ना निश्वसितुमपि बिस्स॒तान्तर्भन्थुभारनिर्पन्देब चन्द्रापीडवर 
i ्रहोपररेन्डुबिम्वेन पौणमासीनिशा निशितपरशुपातोत्कन्पिनी 
लतेव वेपिताधरकिसलया लिखिते झीस्बभाबविरुदधेन चेतसा तस्थौ | तथावस्थितां च 
तामुन्मुक्तातनादा सपादपतनं मदलेखान्नयीत्‌ प्रियसखि, प्रसीदोस्सजेमं मन्युसंभारमार. 
टन्ती । बराष्पसोच्तेणासुच्यमानेस्मिन्नियतमतिभारोत्पीडितं तटाकमिव सरसमृदु सहस्रधा 
स्कुटति ते हृदयमित्यपेक्षस्त्र देवीं मदिरां देवं च चित्ररथम्‌। त्वया बिना कुलहूय. 

नास्ति. :- 

न इत्युक्तवतीं मदलेखां कादम्बरी बिहस्यात्रबीत्‌| 'अय्युन्मत्तिके, छुत्तोस्य मे. वज. 
सारकठिनस्य हतंहृदयस्य स्फुटनम्‌ | यन्नालोक्येबं सहस्रधा स्फुटितम्‌। अपिः च. या... 
जीबति तस्याः सर्वमिदं माता पिता बन्धुरात्मा सख्यः परिजन इति । मया पुनश्रियसाणया ` 
जीवितभूतं कथंकथमपि समासादितभिदं प्रियतमरारीरं यज्ञीवदजीवद्दा संभोगेनानुभरणेन 


FSS य-3:8:57फर वा पर एक प्रपा++पपरायप मय यया... जा गाज कण्या स्या यय, प्लत Mm) 
विस्मरन्ती । अनतर्मन्युभारनिस्पन्दा-मनोम्यथयाऽचछा । चन्द्रापीडचदनसमपिताच्षी-चन्दरापीडदुखस्थाः 

पितष्टि; । र्यामारुणनयना-कृपणरक्तेत्रा। ग्रह्दोपरकतेन्दुविस्वा-राहुशुहीतचन्द्रमण्डळा । पौणमासी- . 

निश्ञा-पूर्णिमारात्रिः। निशितपरुपातोस्फम्पिनी-तीचणपरशनिपातेन वेपमाना। वेपिताधरकिसल्या- 

बेपानोष्ठपञ्चवा । लिखिता-चित्रारपिता । खरीस्वभावविरुद्धेन-चनिताजनप्रतिकूलेन । ( स्रियो हि दुःखे 

. पतिते रुदन्ति, सा तु निग्टृतं तस्थाविति ख्रीस्वभावविरुद्धस्वभावता तस्या वोध्या ) उस्सुक्तात्तनादा- 
कृतकरुणविछापा । सपादपतनम-चरणयोः पतिता । प्रसीद-छृपां कुरु । मन्युसंभारम्‌ उत्सुज-दुःखराक्षि 
लघूकुरु। आररन्ती-विळपन्ती ( रोदनेन दुःखं लघृभवति, तथा कुर, अन्यथा ) वाष्पमोक्षेण-रुदितेन । 
अझुच्यमाने-अत्यज्यमाने । अस्मिनूनदुःसभारे । नियतम्‌-निश्चयेन। अतिभारोत्पीडितस्‌-दुःखातिभाराः . 
क्रान्तस्‌ । तटाकम्‌-सरः । सहस्रधा-सहस्रेण वर्त्मसिः । स्फुटति-विदीर्यते । अपेक्तस्व-पश्य । कुलद्वयम्‌- | 
स्वदीयं पितृकुछं मातृकुलञ्च । नास्ति न भवति विपद्यते । 

ह  इत्युक्तवतीम्‌-उक्तरूपेण कृतनिवेदनास्‌ । विहस्य-विकृतं स्मितं इत्वा। अथि उन्मत्तिके 
अयि विच्षि्चित्ते, वञ्जसारकठिनस्य-छौहकटोरस्य। हतहृद्यस्य-भाग्यहीनस्य हृदयस्य। यत- 
मम हृदृयस्‌ । एवस्‌-पुरो -इश्यमानम्‌ चन्द्रापीडस्य गतम्राणस्वम्‌ । ( यदेवं दृष्ट्या तत्कालमेव न 
विदीण तस्य छी हकठोरस्य मम हृदयस्य परतः स्फुटनं त्वया न संभावनीयमथ तथा संभावयसि तदा 
्वसुन्मत्तासीति । ज्ञियमाणया-सचः्ाणान्‌ परिहरन्त्या । जीवितभूतम्‌-प्राणस्वरूपस्‌। कथं कथमपि 
केनापि प्रकारेण । प्रियतमशरीरमू-चन्द्रापी इस्य निप्प्राणं वपु: । जीचत्‌-संभोगेन । अजीवत्‌-अनुमरणेन 

_इति योजना। द्विधापि-प्रकारदयेडपि । उपशान्तये-निवृत्तये । देवेन-राज्ञा चन्द्रापीडेन । आगच्छुता- 
आविष्ट समान, ठिठकी हुईं, नेट सांस छेने को भी भूली हुई, अन्तः से निश्चल, चन्‍्द्रापीड के मुख को 
देखती हुई, इ्यामारुणमुखी,, ग्रहणकालिक पूर्णमासी की तरह, ती मि की तरह, कर्प 
अधराडिनी; चित्रलिखित समान डी ी डणकुठारपात से वाम्पितळता को तरह, 

च “स्वभाव के विरुद्ध चुपचाप बैठी_रही । उसकी यह दशा देखकर आत्तंनादः 
प उसके परोपर पडती हुई मदलेखा वोडी--"प्रसन्नता प्रकट करो, छोड़ो इस दुःखभार को । यदि रो-रोकर 
बंद (न गई गा वह अतिभार-पीडित तटाक को तरह फूट जाता है । तुम्हारा यह सस | 
द निक उम दबा मदिरा तथा चित्ररथ की ओर देखो, तुम्हारे नहीं रहने पर दोनों ही कुछ | 

.. इसी प्रकार कहती हुई मदलेखा से इ 

Fa र इंसकर कादम्बरी ने कहा-अरी मेरे -कठोर इद 

का कूटना कहाँ सम्भव है ।.यदि वही सम्भव होता तो om me | 
र जो जता है उसके समी है माता, पिता, 5 इस तरह देखकर वह हजार डुकड़ों में फूट न गया होता 
Rs ese पिता, वन्थु, आत्मीय, सखियाँ और परिजन । मरती हुई मैं सवप 


१३६. ` 


मचेतना क्षितियु 
बिष्टेन स्तस्मितेव 
समपिताक्षी श्यामारुणानना 


~ 
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क णतच्या चन्द्रापीडं सतं दृष्ट्या काद्म्बयौ विलाप: १३७ 


बा ड्िधापि सबेहुःखानामेवोपशान्तये । तत्किमिति देवेनागच्छता सदर प्राणांश्रोत्सजत 
सुदूरमारोपितं शुरुतां च नीतमात्मानमश्रपातमात्रकेण भूत्य पातयासि | 
स्बगेगमनोन्मुखस्य देवस्य सदितेनामङ्गलं करोमि । कथं पादधूलिरिव पादाबनुग ही 
हर्षस्थानेपि रोदिमि | कि से दुःखमेवंबिधम्‌ | अघुना तु मे सबंदुखान्येव रक 
किमद्यापि रुद्यते | यदथ कुलक्रमो न गणितः, गुरवो नापेक्षिताः, धर्मा नानुरुद्धः मेज - 
दाज्ञ.मीतम्‌ १ लज्जा परित्यक्ता, मदनोपचारे: सखीजन: खेदितः, दुःखिता मे म्रियसखी 
महारेता तस्याः ते प्रतिज्ञातमन्यथा जातं मयेत्येतदपि चेतलि न कृतम्‌, तस्मिन्म- 
दर्थमेवोज्मितश्राणे प्राणेश्वरे भ्राणान्प्रतिपालयन्ती त्वयैत किसुक्ताहम्‌। अस्मिन्समये' 
मरणमेब जीवितम्‌ | जीवितं पुनरमेरणम्‌ | तद्यदि ममोपरि स्नेहः, करोषि मत्मरियं हितं 
बा, तन्ममोपरि स्नेहाबद्धयापि प्रियसख्या तथा कतेव्यं यथा न तातोऽम्बा च मच्छोका- . 
. वात्मानं परित्यजतः | यथा च मयि वाङिष्घतं मनोरथं त्वयि पूरयतः | येन परलोकराताया : 


मामुद्दिश्य चरितेन। सुदूरमारोपितस्‌-अस्याद्रपात्रीकृतम्‌। गुरुतां नीतस्‌-गौरवपात्रतां 
(बन्द्रापीडो माझुददिश्य चरितो सथ्येमार्ग मदर्थमेव ्राणानहासीदिति मदानात त गर्ग व 
इति तदथ यहं न ञ्रिये केवलमश्रूणि विसजयन्ती तिष्ठामि तदा$कृतज्ञताप्रकटनेन मयाऽऽत्मा छघूकूतो 
भवतीति भावः) अश्रुपातमान्रकेण-केचरेन रुदितेन । छघूकृत्य-नीचतां प्रापयिस्वा। पातयामिः 
गौरवाद्‌ अ्रंशयामि । स्वर्गगमनोन्सुखस्य-स्वर्ग प्रस्थितस्य । असङ्गलम्‌-अशुभस्‌ । यात्राकाछिकं ॒ 
रोदनं सङ्गछं प्रतिहन्तीति प्रसिद्धधनुरोधिनीय्चुक्तिः। पादृधूलिः-चरणरजः। पादावनुगन्तुमुद्यता- 
चरणाचुगमनप्रबत्ता । हर्पस्थाने चरणानुगमनावसरस्य स्वाभीएस्य लाभेन हर्षस्याचसरे। यदुर्थस्‌- 
यस्य कृते । कुछक्राः-वंशमर्यादा। न गणितः-न विचारितः । गुरवो नापेच्षिताः-मातापिन्रादयो 
गुरुजना न उृष्टा। जनवादात्‌-लोकापवादात्‌। भीतम्‌-भयंक्ृतम्‌। मदनोपचारेः-कामब्यथाशमनो- . 
पायः। खेदितः-क्लेशं प्रापितः। तस्याः कृते अतिज्ञातम्‌-अनूढायां महाश्वेतायां नाहमात्मनः पाणि 
ग्राहयिष्यामि इप्येवंरूपा कृतपूर्वा स्वीया प्रतिज्ञा। अन्यथाजातम्‌-खण्डितम्‌ (मयि चन्द्रापीडे प्रेमपराः . 
यणायां मम पूर्वोक्ता प्रतिज्ञा भग्नेति ) चेतसि न कृतम्‌-न चिन्तितम्‌ । उञ्जितग्राणे-सते । प्राणान्प्रति- 
पाल्यन्ती-जीचन्ती । पुवम्‌ - पूर्वोक्तम्‌ । स्नेहावद्धया-प्रीतया। मच्छोकात- सद्विरहजन्यकलेशात्‌। आत्मानं 

- न परित्यजतः-न ञ्रियेते । (मया तु मत॑ब्यमेच, मां मरणान्न निवारय, यदि मयि स्विग्धासि तदा तथा कुर्या 
यथा मम तातोऽम्चा च मन्मरणोत्तरं मच्छोकादात्सानं न विपाद्यत इति रार्थनार्थः) सयि वाम्छितस्‌- 
सद्विषयेऽभीएम्‌ पुन्नीचिवाहदर्शनादिस्वरूपम्‌ । येन-तव विवाहेन। परछोकगतायाः-स्ृतायाः। जला- 

न FN 
इस भ्रियतभ-शारीर को पा सकी हूँ, जो जीवित होगा तो संभोग द्वारा, और यदि जीवित नहीं आ तो अनुमरण 
दारा, संथा मेरे सारे दुःखों को शान्त कर सकता है । चन्द्रापीड ने मेरे लिये आते हुए प्राणों का परित्याग 
करके मुझे बड़ा गौरव प्रदान किया दै, उस आत्मा को मैं केवल रोकर क्यों लाघध प्राप्त कराऊं! मेरे देवता 
स्वगे जाने को प्रस्तुत हैं मैं रोकर क्यों उनवा अमङ्गल कर र्दी हूँ। सें जव पादधूरि की तरह उनके चरणों 
के साथ जाना चाहती हूं तव फिर--हर्ष के अवसर पर भी क्यों रोऊ १ मुझे ऐसा कोन दुःख हैं! अब तो मेरे 
समस्त दुःख ही दूर हो गये । अव क्यों रोया जाय ? जिसके लिये कुल की ममांदा छोड़ी, युरुजन को अपेक्षा 
नहीं को, धमे का अनुरोध छोड़ा, लोकापवाद का भय त्यागा, लाज छोड़ी, मदनोपचार के दारा सखियों को कष्ट 
दिरा, दुःखिनी प्रियसखी मह[इवेता के अनुरोध से की गई प्रतिज्ञा झूठी ही रहो हे यह भो मनमें नहों सोचा, 

)बह मेरा प्राणेश्वर जव कि मेरे लिये ही मर गया है, ऐसी स्थिति में भी में जीवनधारण कर रही हूँ, तब तुम मुझे 
भहु क्या कहू रही हो । इस समय तो मेरा मरना ही जीवन है, और जीवन ही मरना है । अतः यदि तुम मुझ 
पर स्नेह रखती हो, या मेरा प्रियददित करना चाहतो हो तो तुम मेरी प्यारी सखो ऐसा करना जिससे मेरो माता 
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१ ३८ र कादम्बरी [ उत्तरभागे 


जलाझलिदानाय पुत्रकस्त्वयि भविष्यति | यथा च मे सखीजनः परिजनो र 
अ शूत्यं बा भवनमालोक्य न दिशो ग्रह्माति तथा करिष्यसि | पुत्रकस्य मे भवाङ्ग 
सहकारपोतस्य स्वया मश्विन्तितयेब साधवीलतया सहोद्वाइमङ्गलं स्वयमेव निवी 
्र्रणतललालितस्याशोकविटपस्य कणेपूराथमपि न पल्लव: खण्डनीयः | सत्संबर्धिताया 
देवाचेनायेब्रोश्वेयानि | दाव मे शिरोभाानिहि कामदेव 

: | मया स्वयं रोपिताश्वतवृक्षा यथा फलं यूहन्ति तथा संवर्घनीयाः | पश्चरबन्ध हुः 
कारक कालिन्दी सारिका शुकश्च परिद्दासो द्वावपि मोक्तत्र्यी | मदुशायिनी न छु 
स्वाह्न एव शाय iS । ल 
जा मे जीभज्ञीबमिथुनं क्रीडापबंते यथा न । विपद्यते तथा कत्यम्‌ | पादस 
संचारी हंसको यथा न हन्यते केनचित्तथा विधेयः | अचिरगृहीतबसतिः सा च बलवि 


ST CN mr emerson या 


णीयः-दातब्यः। ( तपोवनदत्ते तस्मिस्तस्याहिंस्यत्वेन जीवनं सुरक्षित स्यादिति तथाकथनम्‌ ) पाणित- 
रसंवडितम्‌-स्वहस्तपोषितम्‌ । जीवंजीवमिथुनम्‌-चक्रवाकद्वन्हस्‌ । विपद्यते-ञ्रियते । पादसहसंचारी- 
सव॑दा पादुलग्नः हन्यते-केनापि मार्यते । तथा विधेयः-तेन प्रकारेण सुरक्षितः कार्यः। अचिरगृहीत- 
चसतिः-स्वल्पकालत एव गृहीतवासा । वला द्विष्टता-निणृह्यानीता । चनमानुपिका-वन्यभनुष्यख्जी । वने 
एव उत्स्रष्टन्या-वने त्यक्तव्या । उपशान्ताय-शमनिष्ठाय। तपस्चिने-तपश्च्यानिष्ठाय । शरीरोपकरः 
णानि-चख्नाभरणादीनि । ग्रतिपादनीयानि-सस्प्रदेयानि । अङ्कप्रणयिनी-करोडे स्थिता । अपरम-वीणाति- 


तथा मेरे पिता मेरे ही शोक में प्राण न देदें मेरे मर जाने पर वह मेरे साथ वांधे गये अपने मनोरथं को तुमे 


` पूर्ण कर, जिससे कि मेरे स्वगाय हो जाने पर तेरा बेरा मुझे जलाजलि दे सके । ऐसा करना जिससे मेरा बनः - | 


र मुझे नहीं याद करे ह र देखकर-दिशाओं में न भाग खड़ा हो । मेरे आइन में मेरा कृतक पुत्र 
वह आम्रवृक्ष ह उसका ) मेरे ख्याल से, तुम स्वयं माधवीलता । मेरे चरण- 
प्रहार से लालित उस अशोक वृक्ष का पल्लव कर्णपूर बनाने के लिये भी व्य बार व गई उस 
हा स रसा ल चुने जाय । वासभवन में मेरे सिरहाने में ळ्टकता हुआ कामदेव का 
इ दिया जाय मेरे हाथों रोपे गये आम के वृक्ष जिस । बैचारो 
कालिन्दी नाम की सारिका तथा परिहास नामक शुक को पझर-बन्धन बल मत Si मेरी 
3 नेवळे को अपनी ही गोद में सुलाना । मेरा कृतक-पुत्र तरलक नामक जो बाल हरिण है उसे किसी 
ज एख इ मेरे हाथों पोसा गया चक्रवाक का जोड़ा कहीं क्रीड़ापवंत पर मर न जाय ऐसा ज्पाव 
Od र रहने वाळे इंस को कोई मारे नहीं ऐसा उपाय कर देना। मेरा 
स तपस्वी को दे दिया जाय । मेरे शारीरिक उपकरण ब्राह्मणों को दे दिये जाय, हां बीणा को एग 
हों गोद में आश्रय देना । और भी जो चोज तुम्हे अच्छी ढगे तुम छे लेना । 
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उंख्ापोढकथा ] काद्म्बयोश्न्द्रापीडे मृते-स्वमरणनिश्चथः 


तमन पबाझप्रणयिनी कायों | अपरमपि यत्ते रोचते तदपि स्वीकर्तंड्यम | र 

किरणरशिममिरनाश्यानचन्वूनचचोमिरनवरतघारागृहासारसेकैरनेकसत टत ममत 
रणनिकरतारकिततारहारापंणेमेणिदपेणप्रणयनेन मलयजजलाररपक्षिनीपत्रास्त किरणकि- 
सबिसकिसलयप्रस्तरेरकठोरमृणालतल्पकल्पनयोहिकसत्कम लकुमुदकुबञ् व्याप सर- 
शेषभुज््यलचिताज्वालामालिनि मावची देवस्य कण्ठलम्ना निवोपयास्यात्मानम्‌ ४ म 
मिद्घानव कृतावध्रारणाचुबन्धां सदलेखामवक्षिप्योपसत्य महाश्‍वेता कण स - 
रबदनेव पुनस्तामवादीत | त्य महाश्वेतां कण्ठे गृहीत्वा निर्विका- 


__ 'प्रियसखि, तथास्ति कीहश्यपि प्रत्याशा ययानुरागपरबशा पुनःपमागमाकाङक्षिणी 
क्षणे क्षणे मरणाभ्यधिकानि दुःखान्यनुभबन्ती जीबितमन्रजाकरमननुशोच्यमनुपहसनीय- 
मवाच्यं घारयसि | मम पुनः सबंतो हृताशायाः सापि नास्ति | तदामन्त्रये प्रियसखीं 
पुनजेन्मान्तरसमागमाय ।! बनन ना ग इत्यमिथायोस्पद्यमानपुलककेसरोद्वासिन्यसमसाध्यसानिताह- 


रिक्तम्‌ । अस्तकिरणररिमभिः्-चन्द्रकिरणेः। अनाश्यानचन्दनचर्चा भि; 

न *-गाढचर ४ 
रागरहासारसेकेः-सततधाराग्रहजलधारासेचनेः । एकसन्तानः सततानुवत्ती यः भास 
तेश्रनद्रस्य किरणनिकरेः करसमूहैस्तारकितः संजाततारो भासमानः तारः दीर्घश्च हारो मौक्तिकमाइ्यं 
तदुर्पणेः तत्प्रतिपादनेः। सणिदुर्पणप्रणयेन-मणिकृतसुकुरस्नेहेन । मठल्यजलारद्रंपद्मिनीपत्रास्तरणेन: 
घन्द्नसिक्तकमलिनीपतन्रशय्यया । सरसविसकिसल्यप्रस्तरे:-आ्रंखणाल्पल्लवदाय्याभिः । अक या 
छतरपकरपनया-कोमल्मणालशयनीयरचनया । दृग्धशेपम-दुग्धावदिष्टम। (चि व 

प र रहसन्तापापचुत्तये पूर्वो- 
क्तरूपा याचन्त : कृतास्तदाहयित्वा शिष्टम) आत्मानम-स्व देहम । 


१३६ 


ˆ समिद्धतमे । विभावसौ-चितावह्नौ। देवस्य कण्ठलग्ना-चन्द्रापीडमा छिप्यन्ती । निर्वापयामि-श्ीतळतां 


नयामि। इत्यमिदृधाना-एवंकथयन्ती । कृतावधारणाचुवन्धास्‌-चिहितधारणप्रयासा 
र म। अवणिष्य-दूरे 
चिप्त्वा । महाश्वेतां कण्ठे ग्रहीत्वा-महाश्रेतायाः कण्ठमालिङ्गथ। निर्विकारवदना- विकारशून्यमुखी । 
तास्‌-महाश्वेतास्‌। अवादीत्‌-उवाच । 
ग्रत्याज्ञा-ग्रियतमजीवितविपये आकाशचाण्या जनिता आशा । यया-आशया। !गपरवज्ञा 
— 
प्रेमाघीना सती । मरणाभ्यधिकानि-मरणादष्यधिकानि। अळञ्जाकरम्‌-अत्रपणीयम्‌ pe 


` सचिन्तनीयस्‌। अवाच्यम्‌-अनिन्द्यस्‌ । धारयसि-विभषिं। सर्वतोहताशायाः-सर्वयानिराश्ञायाः। 


सापि-प्रियतमस्य पुनर्जीवनाशा । आसन्त्रये-आज्ञा याचे । जन्मान्तरसमागमाय-जन्मान्तरे पुनर्मिछ- 

नाय । ( सम्प्रति मततसुद्यताऽहं पुनर्जन्मान्तरे स्यादावयोः सङ्ग इत्यर्थये स्वामिति भावः) उत्पद्यमान- 

पुलककेसरोद्भासिनी-संभवन्निः पुलकं रोमाञ्चरेच केसरेः किअ्षस्केमासते तथा । असससाध्वसानिलाहता= 

विषमदुःखवायुकम्पिता । उत्कम्पेन दुःखम्रभावेण गान्नकम्पेन उत्तरङ्गयमाणः वद्धितः य आनन्दुबाष्पवेगः 

णजन्यानन्दाश्चरयः स एव ऊमिंस्तरङ्ग तेन तरला चछा। संगळन्‌ पतन्‌ स्वेदबिन्दुरेव 

मकरन्दः तस्य विन्दूनां जझकणानां निस्यन्दिनी प्रवाहिणी सुकुळायमाने कोरकामे नयने एव कुसुदे 

मैं अव चन्द्रकिरण, शुष्कचन्दनलेप, सतत धारागृह की भारा से सेचन, अनेक भाग-विभक्त चन्द्रकिरण 

समान हारों के धारण, चन्दन जळ से गीळे कमलपत्रशयन, आद्रे गृणालङ्कत विछावन तथा खिळे कुमुद-कमर्ला कौ 

शय्या से दग्धशेप अपनी आत्मा को उज्ज्वल चिताज्वालायुक्त आग में शान्त करतीं रा इस प्रकार कहती हुई 

दा को दोड़ती हुई मदलेखा को छ बढ़ती ह ल्यि a 
र्गा ने लगी“ , य में कुछ ऐसी प्रत्याशा बळ पर तुम 

को आशा कर बाण अर से अभिक कष्ट को सहती हुई, इस अछज्ञाजनक, अशोचनीय, 


अनुपहसनीय एवं अनिन्दनीय जीवन को धारण करती हो। मेरे हृदय में तो वैसी आशा भी नहीं है, में तो सवंथा : 


.. निराश 


हूँ | अतः मे अपनी प्रियसखी तुमको जन्मान्तर-मिळन के छिये आमन्त्रित करती हू? । कादम्बरी ने ऐसा 
कहकर चन्द्रापोड के शरीर को अपनी गोद में ले लिया । उस समय कादम्बरी के शरीर में रोमाश्र हो रहा था, 
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१४० कादम्बरी 
दोत्कमपोत्तरग्यमाणानन्दबाष्पवेगोमितरला संगलरस्वेदसक रन्दबिन्दुनिस्यन्दिनी बक 
माननयनङुमुदा ङुखुदिनीब चन्द्रापीडचन्द्रास्त सर्यावधुरा तदवस्थेपि इदयवल्लभे समाता 
मिवानुभवन्ती सरभससुपरिप्यस्त चि छुर स्तोह्टान्तकुमुमनिवद्देन मूध्नौचेयित्वा चन्र 
पीडचरणो लबतस्ेदासताद्रोशयां कराभ्यासुस्किप्याईन इृतवती | अथ तत्करस्पशेनोस्छप 
इब चन्द्रापीडदेहाब्मटिति तुहिनमयभिव सकलमेव तं प्रदेशं कुतोणमव्यक्तरुपं हर 
चन्द्रधवलं ष्योतिरेबोज्जगाम | अनन्तर चान्तरिक्ते क्षरन्तीबासृतशरीरिणी मूषो 
वत्से महाखवेते, पुनरपि त्वं मये समाश्वासयितथ्या बतेसे। तत्ते पुण्डरीकशरीरं मरो 
मत्तेजसाप्यायमानसबिनारि भूयस्त्वस्समागमनाय तिष्ठत्येष | इदमपरं मन्तेजोमचं 
एवाविनारि विशेषतोसुना कादस्बरीकरस्पर्शनाप्यायमानं चन्द्रापीडरारीरं शापदोषाहिमुक्त.. 
मप्यन्तरात्मना कृतशरीरसंक्रान्तेयोंगिन इव शरीरमन्नेब अवत्योः प्रत्ययाथेमा शापक्षयादा- 


Rl 
यस्यास्ताइशी । कुसुदिनी इव ( छुसुदिनी केसरेरुद्वासते इयं रोमाञ्चेन, 'सा तरज्ञोमिंतरछा भर्वात 
इयमपि हर्षाशुवेगतरछा, सा मकरन्दविन्दु्राविणी इयं स्वेदखाचिणी, तस्वाः कोरकम्‌ अस्या मुकुलित 
नयनमेव तनोति इयं कुसुदिनीरूपकं प्रापिता) चन्दापीडचन्द्रास्तमयविधुरा-चन्द्रापीडरूपस्य चन्दरस्या. 
स्तमयेन दुःखिनी सती । तदवस्थे-अचेष्टभावेन स्थिते । हृदयवज्ञमे-प्राणभरिये । समागमसुखम्‌-प्रिया- 
लिङ्गनजं हर्षम्‌ । सरभसम्‌-वेगेन । उपर्यस्तः उपरिक्तिप्श्चिकुरः केशपाश एव हस्तः करः ततः उद्दान्तः 
पातितः कुसुमनिवहः पुप्पराशियन ताइशेन। मूध्ना-शिरसा चन्द्रापीड्चरणो चन्द्रापीडस्य पादौ। अचः 
यित्वा-पूजयित्वा । स्रवस्स्वेदास्ताद्भ्याम-पतत्स्वेद्रूपसुधासिक्ताभ्यास्‌ । कराभ्यां-स्वहस्ताभ्याम्‌। 
इत्विप्य-उत्थाप्य (चन्द्रापीडचरणी) अङ्केन-स्वक्रोडेन । अथ-चन्द्रापीडचरणयोः, कादुम्बर्याः स्वाङ्के धारः 
णात्परतः। तत्करस्प्शेन-कादस्यरीकरस्पशेन । उच्छूसतः-कियच्चेतयतः। झटिति-शीघ्रस्‌। तुहिनमयम- 
प्र -अतिशीतरस्‌ । अब्यक्तरूपस्‌-अस्फुटस्वरूपस्‌ । चल्द्रधवरूम्‌-चन्द्रवत्‌ श्वेतम्‌ । ज्योतिः 
तेजः । उज्जगास-उदियाय । अन्तरिक्षे आकारी । अस्तं च्षरन्ती-सुधामिच चर्पन्ती । अद्वरीरिणी-अहः 
श्यवक्तृरारीरा। अश्रूयत-श्व॒ता ( आकाशवाणी इणे समापतितेस्यर्थः ) सया-चन्द्रमसा । समाश्वासयिः 
तन्या-चोधनीया । तत्‌-मया नीतपूर्वम्‌। मर्लोके-चन्द्रछोके । आप्यायमानम्‌-सिच्यमानम्‌। अविः 
नाशि-अनश्वरस्‌। त्वत्समागमाय-स्वया सह सिळनाग्र। तिष्ठति-वरत्तते । .इदम्‌- चन्द्रापीडसंवन्धि। 

मत्तेजोमयस्‌-चन्द्रतेजःस्वरूपम्‌ । कादम्वरीस्प्शेन-काद्स्बर्या अङ्के कृतस्वेन । आप्यायमानम्‌-सिच्यः 

सानम्‌ । शापदोषात्‌-प्राकनशापग्रभावात्‌। विसुक्तमपि-गतप्राणमपि । अन्तरात्मना कृतशरीरसंक्रान्ते- 
आत्मांशेन शरीरान्तरं प्रविष्टस्य । योगिनः-योगाभ्यासिनः। ( यथा कस्यचन योगिनः शरीरम्‌ आसना 
योगिनि शरीरान्तरं अवि सत्यविकृतं तिष्ठति तथैवास्य चन्द्रापीडस्यापि। शरीरमात्मसंवन्धशून्य 
सदृपिं अविङतं स्थास्यति, इदं मया भवत्यो विश्वसार्थमेवात्र स्थाप्यते इति चन्द्रोक्तेराशयः ) परत्यया' 


See AN ५७ 
sess 


NP 
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अनुपम अनिशा से उसका सरीर कांप रहा था, तरश्ित आनन्दाश्चप्रवाह से वह वहती जा रही थी, गिरने 
णो पसीने की वूंदों से वह ल्थपथ हो रही थी, उसकी डुसुदसद्दश आंखे मुंदी जाती थीं, घन्द्रापीडरूप घला 
अस्त हो जाने पर कुसुदिनीरूपा कादम्बरी उस अवस्था में भी प्राणप्रिय चन्द्रापीड के समागम में सुखी 
अनुभव करती थी, उसने हाथों से अपने बिखरे बालों को ऊपर की ओर फेंका, उसके शिर में यथे फूल चला 
i के चरणों पर आ गिरे, मानो वह चन्द्रापीड के चरणों की पूजा कर रही हो। कादम्बरी के करस्ते | 

निकली । अ हो उठा, ओर तत्काळ उस प्रदेश को शीतर करती हुई ज्योति उस अरी 
सन प्रदान करूंगा । स करता हुई यह आकाशवाणी हुई । “बत्से महाश्वते, पुनः में ही तुझे भा 
पार मम व पुण्डरोक का शरोर मेरे तेज से सुरक्षित हमारे चन्द्रलोक में रखा है जिससे उ 
भरर के कारण अनिता । वह दूसरा शरीर चन्द्रतेजोमय हे, यह स्वयम्‌ अविनाशी है, विशेषतः वि | 
अविनाशी हो रहा है, यह चन्द्रापीड का शरीर झाप के कारण छूर रहा है, जैसे उपर से 
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ः बन्द्रापीडकथा ] अच्छोदसरसः कपिञ्चलप्रादुभीबः 


स्ताम्‌ | नेतदग्निना संस्कतेव्यम्‌ । नोदके 
_-परिपालनीयमा समागमम्रापतेः? इति | 


ता तु शरुत्वा किमेतदिति विस्मिताक्षिप्रहदय: सई 
0000000. 


शीतलेनाह्वावद्देतुना स्पर्शेन लव्धसंज्ञोत्यायाविष्टेव वेगाद्धावित्वा परिवर्धकहस्तादाच्छियेन्द्ा- 


१४१ 
प्रक्षेप्तव्यम्‌ | नापि षा समुत्स्ष्टव्यम्‌ | यत्नतः 


- युधमस्मद्रिधानां यथा तथा भवतु त्वं पुनरेबमेकाकिनी बिना बाहन दूरं प्रस्थिते देवे क्षणम- 


प्यवस्थातु न शोभस इत्यभिदधाना तेनेवेन्द्रायुधेन सहात्मानमच्छोदसरस्ग्रक्षिपत्त | 
अथ तयोर्निमञजनसमथानन्तरमेत् तस्मात्सरसः सलिलाच्छ्वलोतकरि शिरसि 
<्लग्नं गकज्जलबिन्दुसंदोहमयथावत्नम्बिदीघेशिखं सुखोपरिपरस्परासकतेरसंस्कारमलिनतय 
चोपसूचित चिरोध्वेबन्ध॑ जटाकलापमुदृहडजलाद देहासक्तेन बिसतन्तुमयेनेब नपन 


(ककया आ ” कय 
हिन 


जा 


------------_-- समती 
. थ॑म्‌-विश्वासाय । आ शापक्षयात्‌-शापावसानाव धि । आस्तास्‌-तिष्ठतु । अग्निना-संस्कर््तव्यम -अग्नौ 


दाह्मम्‌। उदके-जले। ससुस्तृष्टव्यम्र-क्चिदन्यत्र ्याञ्यस्‌। आ समागसाग्राप्तेः-समागामम्नासिपर्यन्तस्‌। 
ताम्‌-आकाशवाणीस्‌। चिस्मयाचषिहृदयः-आश्चर्यचक्ितदेताः। गगनततनिवेशितनिर्धिमेष 
लोचनः-आकाइम्रणिहितनिप्पच्सपातइष्टिः । रिखितः-चित्रार्पितः | पत्रळेखावर्जस्‌-पन्रलेखां विहाय 


च पि 
- ( सवेप्वप्याश्वयचकितेपु सत्सु पत्रलेखा5विकृतेवावर्ततेति विवक्षा ) ज्योतिषः-चान्द्रस्य तेजसः। तुपा- 


रशीतलेन-प्रालेयशीतेन । आहादहेतुना-आनन्दकरेण । लव्धसक्ञा-प्रात्तयेतन्या । आविष्टा-भूतावेशु- 
पगता । धाविस्वा-शीघ्रं गत्वा । परिवर्धकहस्तात-रक्षककरात्‌ | इन्द्रायुधमर आच्छिद्य इन्द्रायुधं नाम 
चन्द्रापीडस्याश्यं वराद्‌ यरृहीत्वा । अस्मद्विधानाम - साइश्ञानां परिजनानाम्‌ । यथा तथा भवतु यद्भविः 


- तब्यं तदुस्तु । एुकाकिनि-सहायकशून्ये । विना वाहनम्‌-यानं विना। अस्थिते-चलिते। देवे- चन्द्रापीडे। 


न शोभसे-न उचितः प्रतीयसे । आस्मानम्‌-स्वस्‌ । अच्छोद्सरसि-अच्छोद्सरोवरे । अक्षिपत्‌-पातित- 
वती ( इन्द्रायुधमादाय तेन सहेव पत्रछेखापि जले निमग्नेत्याशय: )। 

तयोः-इन्द्रायुधपत्रलेखयोः । निमञ्नसमया नन्तरस्‌- जळपातकाळानन्तरन्‌ । तस्मात्‌ -अच्छोद्‌- 
सस्वन्धिनः। सरसः सलिळ।त-जलात्‌। शेवलोस्कर मित्यादिना जटाकलापं वर्गयति-सिरसि लग्नं सवः 
छोस्करम्‌-मस्तके समासक्त रोवाळससूहस्‌ । गळजळदिन्दुसन्दःहम्‌ पतद्वारिविन्दुनिकरम्‌ । अयंथा- 
बळस्विदीर्घशिखस्‌-अयथावस्विनी अस्थानस्थिता दीर्घा सिखा चूडा चत्र तादशम(व्यस्तचूडमित्यर्थः) 


. युष्लोपरि परस्परासक्तेःसुखोपरि परस्परमिळनेन। असंस्कारमळिनतचा-अग्रलाघनजन्मना माछिन्येन 


च। उपसूचितचिरोध्वंबन्धस्‌-चिर कालात्‌ अस्य जटाकळापस्य पुनरूववंवन्धनं ज क्तमिति खूचयन्तम्‌। 
जराकलापम्‌-जराभरस्‌ । उद्वहन्‌-धारयन्‌। जहादेदेहासक्तेन-जलझ्धिन्नतजुसंगरतेन । विसतन्तुमचेन- 


न ee es 


निष्प्राण होकर भी योगी का शारीर भीतर ते प्राणयुक्त होने के कारण अविनंदवर रहा करता हैं, उसी तरह यह 
भी हे, यह शरीर तुम्हारे तथा कादम्वरी के विधासार्थ यहीं रदे । इसका अग्निसंस्कार मत करना इसे जल में 
अवाद्वित मत करना, इसका परित्याग मत वरना । समागम होने तक इसकी सुरक्षा करना ।? 

जर उस आकाशवाणी को सुनकर समस्त परिजन विस्मयविमूड़ हो उठा । समी की ऑंखे निनिमेप भाव से 
आकाश की ओर देखने लगीं ? सभी चित्रलिझित हो उठे ! केवळ पत्रदेखा प्रकृति्थवनी रहो । पत्रलेखा तो 
उस पाले के समान शौतल ज्योति के आनन्ददायी सर्प से मानो होश आ यड ह्यो इस प्रकारके आवेश मे 


च्य 


यये है 


सो दोगा, महाराज चन्द्रापीड़ विना सवारी के दूर चले थे है उम्दार। बहाँ खड़ा रहना अच्छा नहों रूम रहा है; 

ऐसा कहती हुई उसने इन्द्रायुध के साथ अपने को अच्छोद सरोवर में डळ दिया! वी 
उन दोनों के पानी में डूबते ही उस सरोवर छे जरू से एक तपस्वी वाळक वाहर सिरप । उसके निर 

पर जटायें थीं, वह ऐसी लग रही थीं, गानो उस सरोवर के हो रैर हो, गो उसके र. में यह को, उस 
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समानो म्लानारविन्दिनीपलारुषष्ठपाण्डुरेण जीणमन्दारवल्कलेनाबद्धपरिकरः करेणननाके 
घिनीजेटाः समुत्सारयन्नश्रजलच्छलेनाच्छोदसरःसलिलमिवान्तःप्रविष्टमातास्राभ्य | 
चनाभ्यामुद्धिमाकृतिस्तापसकुमारकः सहसंबोदतिष्ठत | उत्थाय च दूरत एबोदामबाध्पर 
निरोधपयोकुलयापि बद्धलक्षया दृष्टया विलोकयन्तीं महाश्‍वेतासुपस्तृत्य शोकगठुदमव | 
धानध्वराजपुत्रि, जन्मान्तरादिवागतोपि प्रत्यमिज्ञायतेयं जनो न बा? इति | सा ले 

शोकातन्दमध्यवतिनी ससंश्रममुत्याय कृत पादवन्दना प्रत्यवादीत्‌ | 'भगवन्कपिल, छ | 
बंबिघापुण्यबती या भवन्तमपि न प्रत्यभिजानामि । अथवा युक्तेवे रशी मययनासङा | 
संभावना याहमेकान्तत एव व्यामोहहता स्वग गतेपि देवे पुण्डरीके जीवामि | | 
केनासावुत्श्िष्य नीतः किमर्थं वा नीतः, किं वास्य बृत्त क बतंते) किं बा तबोपजात ये. | 


= ० TTS 
रूणालसूत्रनिर्मिततुल्येन । ब्रहमसूत्रेण-यज्ञोपवीतेन। उदूभासमानः-शोभमानः। भ्ळाना शुप्का या कर 
विन्दिनी कमलिनी तस्याः पलाशस्य ष्ठम्‌ एशभागस्तद्वत्पाण्डुरेण शङ्व्णेन। जीण॑मन्दारवस्करेन- | 
पुराणया पारिजाततरुत्वचा । आवद्धपरिकरः-बद्धकक्षः । करेण-एकहस्तेन। आननावरो धिनीः-मुखाद- ` 
णकरीः । जटाः सञुस्सारयन्‌-केशानन्यतः क्तिपन्‌। अश्रुजलच्छुलेन-वाप्पव्याजेन । अन्तःप्रविध्स शरीर | 
न्तर्गतम्‌ । {अच्छोदसरःसङिलम्‌-अच्छोदसरोवरपानीयम्‌ । उद्दमन-उद्विरन्‌। आताम्राभ्याम-रक्षः 
भ्याम्‌ ।उद्वि्ञाङृतिः आकारेण उद्वेगं प्रकटीकुवंच्‌ । तापसकुमारकः-मुनिपुत्र:। सहसेव-शीप्रमेव । इह | 
तिष्ठत-बहिरभूत्‌ । उत्थाय-अळाद्‌ वहिरागत्य । उद्दाम वाप्पजळनिरोधपर्याकुल्या-अतिवेगवा हिनत. | 
` निरोधम्यग्रया। वद्धछचयया-छचये द्रव्ये स्थिरया। विछोकयन्तीम्‌-तापसकुमारमीच्षमाणाम्‌। उप | 
सुत्य-समीपं गस्वा । झञोकगद्गदस्‌-शोकेनोपहताक्षरम्‌। गन्धर्वराजपुत्रि-अयि गन्धर्वराजतनये महा. 
- श्वेते। जन्मान्तरादिवायतः-जन्मान्तरमिवापन्नः । (बहोः कालात्परं इष्टः) अस्य भिज्ञायते-सोऽयम्निति परि 
चीयते । सा-महाश्वेता । एवम-पूर्वोक्तरूपेण । पृष्टा-जिज्ञासिता सती । शोकानन्दमध्यवसिनी-ञ्ञोक | 
आनन्दुस्य च मध्ये स्थिता । (शोकः प्रियतमसुहृदवलोकने प्रियतमविरहरुयो दीपनात्‌ आनन्दश्च प्रियमित्र. | 
* दृ्शनादिति वोध्यम्‌) ससंश्रमञुत्थाय-चेगेनो त्थाय। इतपादबन्दना-विहितप्रणामा । प्रत्यवादीत्‌ःप्सः | 
तरं ददौ । एवं विधापुण्यवती-एतादशी पापिनी । प्रत्यभिजानामि-सोऽयसिति स्मरामि। युक्ता-उपपच्चा | 
अनात्मज्ञायाम्‌-आत्मानमपरिचिन्वत्याम्‌ । व्यामोहहता-किंकत्तंब्यतामूढा । असौ-पुण्डरीकः। उत्विण | 
नीतः-उत्थाप्य नीतः। बृत्तम्‌-समाचारः । वात्ता-स्वीयो वृत्तान्तः । देवेन-पुण्डरीकेण । सः-सछिलाश्नि | 
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` जटाओं में से पानी की बूंदें चू रही थीं, जटाओं की शिखायें इधर-उधर लटक रही थीं, जो मुख पर विखर रौ. 4 
ला नहीं करने से जटाये ऐसी लग रही थीं, भानो बहुत समय से ऊपर बंधी रही णी गीर | 
केट हर यशपवीत शालतन्त के समान छग रहे थे, उसने शुष्क कमलिनीपत्र के समान पौताम पुरावे || 
oo र डी परिकर वांधा था, वह तपस्वी वालक मुख को ढकनेवाली जटाओं को हाथों से ऊपर उरा | 
घबड़ाई हुई थो । यी क Sn सरोवर का समाया हुआ जळ बाहर निकल रहा हो, उसकी आली | 
हुईं महारवेता के समीप केरकर दूर से ही आंसू से भरी होने पर भी लक्ष्य को देखने वाली आंखों से देखी 
कल चाकर उस तपस्वी वाळक ने शोक-गद्गद स्वर में कहा --हे गन्धवेरांजपुत्रि, मैं जन्मात 
मध्य में रहकर पसा दो पहचान रही हैं या नहीं ! इस तरह पूछी गई महाइवेता झोक ओर आनन डे 
शक सी नहीं क उठा, चरण छूकर इस प्रकार कहने लगी | भगवन्‌ कपिञ्जल, क्या मैं ऐसी | 
हेचोमें ङ्म होक सकू गी । अथवा- मेरे समान अनात्मन्ञ जन के सम्बन्ध में ऐसी सम्भावना ठैर । 
इये कि उन्हे बीन उठा छे र महाराज पुण्डरीक के स्वगंगामी हो जाने पर भी जी रही हूँ । कृपया यह. | 

ड दा छे गया ! क्यों उठा ले गया ! उनका क्या समाचार हैं ! वह कहाँ हे ? आपको का | 
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बन्द्रापौडकथा ] कपिञ्चलद्ठारा पुण्डरीकवृत्तान्तकथनम्‌ त 


तावता कालेन वातौपि न दत्ता कुतो बा त्वमेकाकी देवेन 
महाश्वेतया बिस्मयोन्मुखेन कादम्बरीपरिजनेन चात ! स त्वेवं पृष्टो 
परि पातिना वीच्यमाणः प्रत्यबादीत्‌ | राजपुत्रलोकेनोपयु- 


“गन्धबेराजपुत्रि भूयताम्‌ | अहं हि कृतातंप्रलापामपि त्ब 
वयस्यस्नेहादाबद्धपरिकर: क मे प्रियसुदृदमपहत्य गसि न कक सक 
दपतम्‌ | स तु मे प्रतिबचनमदस्त्वेव गीबीणबर्त्मनि विस्मयोत्फुलञनयनेरबल्ोक्यमानो वेन 
निकेरवगुण्ठितसुखीभिरवसुच्यमानगगनमार्गो दिव्याज्ञनाभिरभिसारिकामिरालरोलत केक, 
णाभिरितस्ततः अणम्यमानस्तारकामिरम्बरसरःकुमुदाकरमतिक्रस्य तारागणं न 
रामसकललोकं चन्दरलोकमगच्छत्‌। तत्र च महोदयास्यायां संभायामिन्दु से 
महति पयङ्के तत्पुण्डरीकशरीरं स्थापयित्वा सामवादीत | 'कपिश्जल ¬= प्या मामवादीत | 'कपिखल जानीहि मां चन्दरम- be 


तस्तापसङुमारकः कपिञ्जलः । एवम्‌-पू्वोक्तरूपेण । विस्मयो न्सुखेन-आश्चरयवज्ञादुप 

चन्द्रापीडानुरामिना-चन्द्रापीडसहागतेन । जपुत्रल जे सा 
ह हागतेन । राजपुत्रो केन-राजकुमारगणे न । उप्युपरिपातिना-एकैकश 

गन्धवराजपुत्रि-महारश्‍वेते । इतातंभ्रलापाम्‌-आत्तप्रलापपरायणास्‌ l 

सझुत्सञ्य-विहाय । वयस्यस्नेहात्‌-मित्रानुरागवञ्चात्‌ । जावदपरिकर बदक. य 
गृहीत्वा । तं पुरुपम्‌-सुण्डरीकापहर्तारं पुमांसस्‌। अनुवध्नन्‌-अनुसरन्‌। जवेन उद्पतम्‌- 
वेगेन उत्पतितः । सः-पुण्डरीकापहत्ता पुरुपः । से-मह्मम्‌ कपिजलाय। अतिवचनम्‌-उत्तरम्‌। 
गीवांणवत्मैनि-आकाशे । विस्मयोत्फुञ्लनयने+-विस्मयविकसितात्ः । अ वछोक्यमानः-इश्यमानः आन ॥ 


वेमानिकेः-विमानयायिभिः आकारे सञ्चरन्निः। अ चरुण्ितसुखीभिःअ : दिव्याङ्गनासिः 
अप्सरोभिः। अवयुच्यमानगगनमार्गः-स्यक्तब्योमपथः । अगिसारिक नि! मे “प्रस्थि 
ताभिः । आलोळतारकेचणाभिः-चछकनीनिकाशािनेन्राभिः। तारकाभिः-ताराभिः । अस्बरसरः- 
ऊसुदाकरस्‌ । आकाशसरोवरस्य ङुसुदाकरस्चरूपम्‌ । तारागणम्‌-नचषत्रछोकम्‌ । अतिक्रम्य-उल्लइथ । 
चन्द्िकाभिरामसकछलोकम्‌-ौसुदीससुद्धासमानसमस्तभागस्‌। महोद्याख्यायाम्‌-तन्नास्ना प्रसि-- 
द्वायाम्‌। सभायाम्‌-परिपदि । ( भवनविशेषे ) इन्दुकान्तमये-चन्द्रकान्तमणिरचिते । महति- 
विझाळे। पर्यक्षे-शयनीये। तत-स्वेन नीतम्‌। साम्‌-कपिज्ञलम्‌ । माम्‌ चन्द्रमसं जानीहि-अहं 


NNN NN UN, 


गया था कि इतने दिनों तक खबर तक नहीं भेजी । आप उन्हे छोड़कर अनेके कस चरे जवे? म 
जव इस प्रकार पूछा तब कादम्बरी के परिजन तथा घन्द्रापीड के परिजन राजगण कपिल की ओर देख रहे 
थे, कपिञ्जल ने कहा-— 
“धान्धवेराजपुत्रि, सुनिये, आत्तं प्रलाप करती हुई अकेली आपको ,छोड़ कर भित्रप्रेमाधीन मैं-मेरे मित्र 
`को लिये हुए कहाँ जा रहे दो ! यह कहता हुआ परिकर बांधकर उस पुरुप के पीछे वेग से उड़ चछा । बह पुरुष 
शुझे विना उत्तर दिये ही घन्द्रछोक चला गया । आकाश में विमानचारीगण उसे आश्‍चये चकित नयनों से देख 
रहे थे । अभिसार करने वाली मुंह ढेक कर चलती हुई दिव्याइनायें चञ्चल नयनों से उसे मागे देती जा रद्दी थीं, 
तारे उसे प्रणाम कर रहे थे । | 
आकाइारूप सरोवर के कुसुदाकररूप तारागण को पार कर घंन्द्रिका से समस्त दिझावकाश को उज्ज्वल 
करने वाळे चन्द्रलोक में उसने प्रवेश किया । वहाँ पहुँच कर महोदया नामक सभा में इनद्रकान्तमणि निमित 
विशाल पर्यङ्क पर पुण्डरीक के शरीर को रखने के बाद उस पुरुष ने मुझसे कहा । कपिश्चल, तुम मुझे चन्द्रमा 
जानो । उदयाचल पर आरूढ में संसार के अनुग्रहार्थ अपना काये कर रहा था, उसी समय तुम्हारे इस भित्र ने 
कामापराध से प्राणत्याग करते हुए, मुझे विना अपराध के झाप दे दिया। “दुष्ट तथा अभाया चनमा जिस प्रकार 
तुमने मुझे अपनी किरणों से सन्तापित करके अनुरागी बना डाला, और प्रियतमा के साथ समागम नहीं होने से 
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१४४ हसि [त्ती 
.-सम्‌। अहं खळदयगतो जगदलुमहाय स्वव्यापारमलुतिष्ठ्ननेन ते मियवयस्येन्‌ कामारी, 
'ा्ञीवितयुत्सूजता निरपराधः संशप्तः | 'दुरात्मनिन्दुहतक यथाहं त्वया. करे: 'संताप्ये 
त्पन्नानुरागः सन्ञसंप्राप्तद्ृदयवल्लभासमागमसुल: प्राणेबियोजितस्तथा तमपि कम 8 
स्मिन्भारते वर्षे जन्मनि जन्मन्येबोत्पन्ानुरागो5प्रापसमागमसुखस्तीब्रतरां हृदे 
गलुसूय जीवितसुत्सच्यसि' इति | अहं तु तेनास्य शापहुतसुजा झटिति ष्वलित 
निरागाः किमनेनात्मदोषासुबन्धेन निर्विवेकबुद्धिता शप्तोस्मीत्युत्पन्षकोपस्त्वसपि मत्तय. 
खसुख एव भविष्यसीति प्रतिशापमस्म प्रायच्छम | अपगतामषेश्च बिवेकमागतया बुद्धा 


विसृशन्महाश्‍बेताव्य्‌तिकरमस्याधिगतवातस्मि | वत्सा तु महाश्वेता सन्सयुखसंभवा दसर; 


कुल्ाल्लव्धजन्मनि गौयोमृत्पज्ञा | तया चायं सतो संतः | अनेन च स्तरे 
दोषान्मया सह मत्येज्ञोके वारह्यमवश्यमुत्पत्तव्यम्‌ | अन्यथा जन्मनि जन्मन्येषा वीस 


भभा ्चभम्््ड्डिटिि 
चन्दर इत्यवगच्छ । उद्यगतः-उदितः । जगदचुग्रदाय-संसारस्य कल्याणाच । स्वव्यापारम्‌-छोकावमा- 
सनम्‌। अनुतिन्‌-आचरत्‌। अनेन मया नीतेन । प्रियवयस्थेन-ग्रियसुहदा । कासापराधात्‌-कन्द॒पदो- 
यात्‌। जीवितमुत्सजता-श्रियमाणेन सता । निरपराधः-विनेव कमपि दोपस्‌। संशसतः-आक्रृष्ट: । ज्ञाए- 
प्रकारमाह-दुरात्मन्‌ इत्यादिना । दुरात्मन्‌, दुए, इन्दुदतक चन्द्र, यथा-प्रेन प्रकारेण । अहस-पुण्डरीकः। 
करे:-स्वीयेः किरणेः सन्ताप्य-सन्तापं प्रापय्य । उत्पन्नानुरागः-ससुत्पादितप्री तिः । अप्नाप्तह्दयवज्षभा- 
समागमसुखः-प्रेयसीसमागसजन्यसानरूद्सछभसानः । प्राणेवियोजितः-मारितः । तथा-तेनेव ग्रकारेण। 
स्वस्‌-चन्द्रमाः। कर्मभूमीमूते-कत्तव्यभूमिस्वरूपे ( कत्त्यफलभोगाय क्से) भारते वर्षे तन्नामठे 
भूखण्डे । जन्मनि जन्सनि-प्रतिजन्म । उप्पन्नाबुरागः-सञ्षातग्रीतिः । अप्राससमागमसुखः-अनधिगतः 
'मिळनानन्दः । तीब्रतराम्‌-अस्युत्कटाम्‌ । हृद्यवेदनाम--मानसीं व्य़थास्‌ । अनुभूय-सुवत्वा । जीवितम- 
उत्त्नच्यसि-मरिष्यसि। अस्य-पुण्डरीकस्य । शापहुतभुजा-शापारिनना । उवलितः-सन्तस इव। 
निरागाः-अङ्गतापराधः। आरमदोपानुवन्धेन-स्वयंकृतं दोपं परस्मिञ्चारोप्य । नि्विवेकवुद्धिना-अविवे- 
किना । शप्तः-दत्तशापः । इति उत्पन्नकोपः-एचसुदितक्रोधः। मत्तत्यदुःखसुखः-सयि दुःखिनि दुःखी, 
सुखिनि च सुखितः । ग्रतिशापम्‌-ञ्ञापस्योत्तररूपेण दृत्तं शापम्‌ । ग्रायच्छुस्‌-दत्तचान्‌ । अपगतामपी- 
बीतकोपः । विवेकमागतया-वियेकसुपारतया । बुद्धया-मस्या । विस्शन्‌-विचारयन्‌ । महार्ेताब्यतिः 
करम्‌-महाश्वेतया सम्वन्धस्‌ । अस्य-पुग्डरीकस्य। अधिगतवान-ज्ञातवान्‌ । कोपनिद्ृत्तौ सत्यां विवेः 
कमासायां बुद्धी मया घुण्दरीकस्यास्य महाश्वेतया संबन्धः काम्यसानतास्वरूपोऽवगत इत्याशयः। वत्सा 
शिशु: । मन्मयूखसंभवात्‌-मतूकिरणत उत्पन्नात्‌। अप्सरःकुलात-अप्सरसां वंशात्‌। छब्धजन्मनि-उसः 
ज्ञायाम्‌ गौयांस्‌-गौरीनामिकायास्‌ । तया-परम्परासम्वन्धेन सदपत्यरूपया वत्सया महारवेतया। 
अयम्‌-पुण्डरीकः । स्वयं भर्ता डृतः-आस्मनेच पतिभावेन स्वीकृतः। अनेन-घुण्डरीकेण । स्वयंकृताव- 
आस्मनेवाचुष्टितात्‌। मयासह-चन्द्रमसा सार्घम्‌। वारद्वयस्‌-द्विधा । उत्पत्तव्यस्‌-जन्म ग्राह्मम्‌। अन्याः 


निष्प्राण कर डाला है, उसी प्रकार तुम भी कर्मभूमि भारतवर्ष में जन्म-जन्म में अनुरागी वनकर' प्रियतमा 
को नहीं पा सकने के कारण तीब्र मनोव्यथा का अनुभव करते हुये प्राणत्याग करोगे” । मैं तो तुम्हारे मित्रके | 

झापदहन से प्रज्वलित सा हो उठा। मैं निरपराध हूँ फिर भी यह गलती के चलते विवेकशन्य तर मुझे ह| 

शाप दे रहा है, ऐसा सोचने पर मुझे क्रोध हो आया, मैने भी तिप दे दिया कि तुम मा हरा हो 

गोव मोगा करोगे जब मेरा क्रोध शान्त हुआ, मेरी वियेक-बुद्धि लोटी, तव विचार करने पर मुझे शत 

होने द महाइवेता का सम्बन्ध है । वत्सा महाश्‍वेता मेरी आत्मीया है क्योंकि वह हमारे यूल से पैरा 
किया है। इसे अब अपने दोष से गोरी नामक अप्सरा की कन्या है। महावेता ने स्वयं इसे स्वामीरूप में करण 
तवरन वरच दोप से मेरे साथ दो वार मत्येलोक में जन्म लेना हो पड़ेगा, अन्यथा 'जन्मनि जन्मर्नि' (लक, 

पूरी नहीं होगी। अतः जवतक यह शापसे मुक्त नहीं होता हद तव तक इसके निर्जीव शरीर का | 
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बनद्रापीडकथा ] कपिल्ञप्रोक्त; पुण्डरीकवृत्तान्त! १४४ 


न चरितार्थो भवति | तद्याबदयं शापदोषादपैति तावदस्यात्मना विरहितस्य शरीरस्य मा 
ब्रिनाशो भूदिति मये दसुत्क्षिप्य समानीतम्‌ | वत्सा च महाश्वेता समाश्वासिता | तद्दिमत्र 
मत्तेजसाप्यायमानमा शापक्षयार्स्थितम | अघुना त्वं गत्वेन वृत्तान्त खेतकेतवे निवेद्य | 
महाप्रभावो5सी कदाचिदद्र प्रतिक्रियां कांचिदपि करोति |! इत्युक्त्वा सां व्यसजेयत्‌ | वेर 
अहं तु विना वयस्येन शोकावेगान्धो गीवीणवत्पेनि घावभन्यतमसतिक्रोच 
बेमानिकमलङ्घयम्‌ | स तु मां दहन्निव रोषहुतशुजा भुकुटिविकरालेन चक्षुषा निरीक्ष्या- 
रवीत्‌ | “दुरात्मन्मिथ्यात पोबलगविंत यदेबमतिचिस्तीणे गगनमागे त्वयाहमुद्दामप्रचारिणा 
हुरगमेणेवोल्लक्गितस्तस्मात्तरंगम एव भूत्वा त्येलोकेऽघतर? इति | अहं तु तमुद्रवाष्पपद्धमा 
कृताञ्जलिरवदम्‌ । 'भगवन्वयस्यशोकान्धेन त्वं मयोल्लङ्गितो नावज्ञया | तरप्रसीद्‌ | उप- 
संहर शापमाझु त्वमिम्म! इति | स तु मां पुनरवादीत्‌ | 'यन्मयोक्त तन्नान्यथा भवितुमह- 
ति । तदेतत्ते करोमि कियन्तमपि कालं यस्यैव बाहनतामुपयास्यसि तस्येवावसाने स्नात्वा 
बिगतशापो भविष्यसि !' इत्येचभुक्तस्तु तमंहसबदम्‌ | “भगबन्यद्येवं ततो विज्ञापयामि | 


यदि वारद्वयमयं सह मया मस्यंखोके जन्म न युधीयात्तदा। 'जन्मनि-जन्मनि' इति चीप्साद्विरुक्तिः। 
चरितार्था-सफला । झापदोषात्‌-शापप्रभावात्‌। अपैति-सुक्तो भवति । आस्मना घिरहितस्य- तिचा 
णस्य । विनाझञः-शीतवातातपादिना नाशः। इति-अस्मात्कारणात्‌। इद्म्‌-पुण्डरीकशरीरस्‌। इदस 
पुण्डरीकस्य शरीरम्र। आप्यायमानस्‌-रक्तितं सत्‌। र्वेतकेतये-पुण्डरीकपित्रे। प्रतिक्रियाम्‌-कामपि 
प्रत्युपायम्‌ । व्यसजयत्‌-आज्ञापयत्‌ ( गन्तुमिति दोपः ) 7 

विना वयस्येन-मित्रवियोगेन । झोकावेगान्धः-शोकाधिक्येन नष्टृष्टिः। गीर्वाणवत्मनि-आकाशे। 
धावन्‌-नुतपदं गच्छत्‌ । अतिक्रोधनस-अतिकोपनस्‌ । वेमानिकस्‌-व्योमयानेन चरन्तम्‌ । अळक्षयस्‌= 
अतिक्रम्य गतवान्‌ । सः-वैसानिकः रोधी । माम्‌-कपिञ्जम्‌ । रोपहुतशुजा-कोपासिना । दहन्‌-भस्मी- 


; ह शुङुटिकराखेन-चक्रश्रूकठोरेण । चक्षुपा-नेत्रेण । निरीच्य-दष्ट्वा । दुरात्मन-दुए । मिथ्यातपोव- 


रगावत-सृपातपश्चरणप्रभावदत्त । अतिविस्तीणं-अत्यायते । उद्दामप्रचारिणा-निरगग्र चलता। उल्कः 
छ्वितः-अतिक्रान्तः । तुरङ्गो भूत्वा-अश्वयो नौ जन्म यृहीत्वा। मत्येलोकेवतर-भूळोके गच्छु । उद्घाष्प- 
पच्मा-उद्गताश्रुः कृताक्षरू-योजितकरइ्वयं ्रणमन्‌। वयस्यशोकान्धेन-सिन्रवियोगदुः खितेन। अवज्ञया- 
तिरस्कारेण । उपसंहर-विगतप्रभाचं कुरु। अन्यथा-विपरीतम्‌। वाहनताम-यानभावम्‌। अवसाने- 


सत्यो। । विगतज्ञाप:-समाध्तशापप्रभावः । तस्‌-शापप्रदं वेमानिकस्‌ । तेन-यद्वियोगान्धोऽहं भवन्तं लङः 


CDS VO CONAN 


विनाश न दो जाय, इसलिये में इसका शरीर उठा लाया हूँ। वत्सा महाइवेता को भी मैंने आश्वासन दे दिया 
है । इस तरह तुम्हारे मित्र का यहद शरीर मेरे तेज से सुरक्षित यहाँ पड़ा रह्देगा ! अब तुम जाकर यह सारा 
समाचार श्वेतकेतु से कह दो, वह बड़े प्रभावशाली हैँ, कदाचित्‌ इस प्रसङ्ग में कुछ प्रतिक्रिया करने उग । इतना 
कहकर चन्द्रमा ने मुझे विदा कर दिया । | 

मैं तो मित्र के विना शोकवेग से अन्धा हो रहा था, आकाश में दौड़ते हुए मैंने अतिक्रोधी एक वैमानिक 
का लहून कर डाला । उस वैमानिक ने मुझे कोधारिन से जलाते हुए भकुटिभयङ्कर नेत्र से देखकर कहा-दुरा- 
त्मन्‌ , मिथ्या तपस्या के बळ से गविंत, इस विस्तृत आकारा-प्रदेश में तुमने वेग से जाते हुए घोड़े को तरह मेरा 
लहुन किया है अतः तुमको घोड़ा ही वनकर प्रथ्वी पर अवतार लेना दोगा । मेरो आंखों में आंसू भर आया, 
मैने प्रणाम करके उनसे कहा--भगवन्‌ , मित्र के शोक से अन्धा होकर मैने आपका लून किया है, तिरस्कारः 
बुद्धि से नहीं- अतः प्रसन्न हों, अपने इस झाप को लोटा छें। उन्होंने फिर से मुझे कहा-मेने नो कह दिया वह 
अन्यथा नहीं हो सकता है । इतना मैं कर देता हूँ कि कुछ दिनों तक जिसके वाहन के रूप में रहोंगे, उसके 
समाप्त होते ही स्नान करके झापसुक्त हो जाओगे । इस तरह कहने पर मैने उनसे फिर कहा-भगवन्‌, यदि 
ऐसी बात है तो मेरा एक निवेदन है, मेरे प्रियमित्र पुण्डरीक भी शाप के कारण चन्द्रमा के साथ मत्येलोक में दी 
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कादम्यरी [च्च 


प्रयवयस्थेन पुण्डरीकेण चन्द्रमसा सह शापदोषान्मत्यैलोके एवोत्प 

230 गवान्म्रसादं करोतु में दिव्येन चक्लुषावलोक्च यथा तुरंगमत्वेपि मे शेर 
प्रियबयस्येन सहाबियोगेन कालो यायात्‌? इति | स त्वेबमुक्तो मुहृतेसिब ध्यात्वा पुनी 
बादीत्‌ | 'अनया स्नेहलतया ते ममारद्रीकृतं हृदयम्‌ | तदालोकितं सया । उज्जयिन्या 
ेतोस्तपस्यतस्तारापीडनाग्नो राश्ञः सनिदानं चन्द्रमसा तनयत्वमुपगन्तव्यमू । वयस्ये. 
नापि ते पुण्डरीकेण तन्सन्त्रिण एव शुक्रनासनाम्नः | त्वमपि तस्य सहोपकारिणश्रन्द्ातमने 
राजपुत्रस्य बाहनतामुपयास्यसि' इति | अहं ठु तढचनानन्तरसेवाधःस्थिते | 
न्यपतम्‌ । तस्माच्च तुरंगीभूयेषोदतिष्ठम्‌ | संज्ञो तु मे तुरंगत्वेनापि न व्यपगता | येना | 
मयास्यैवार्थस्य कृते किझरमिथुनातुसारी भूमिमेतासानीतो देबश्चम््रमसोऽवतारशन्दापहः है 
योप्यसौ प्राक्तमानुरागसंस्कारादमिलपन्नजानत्या त्वया शापाग्निना निद्ग्धः सोपिमे 


बयस्यपुण्डरीकस्याबतारः |” GIO eS 5... का 
यन्‌ शाप प्राप्तवानस्मि तेन पुण्डरीकेण । उत्पत्तव्यसू-जन्स आहास। एुताचम्तस्‌-इयन्तस्‌ । प्रसादम- 
अनुग्रहम्‌ । दिग्येन-कालदेशब्यवहितमपि वस्तु साधात्कर्त' शक्तेन अछोकिकेन । तुरज्ञसत्वे-अश्वभावे 
सत्यपि । तेनेव-प्रियवयस्येन-पुण्डरीकनारना मित्रेण । अवियोगेन-संयुक्तद्शायास्‌ । यायात्‌-व्यतीयाद। 
सुहत ध्यात्वा-ज्णं विचायं । स्नेहळत्या-प्रीतिपरायणतया। आरजीकृतम.-सिक्तस्‌ । आलोकितम-दृष्म । 
अपस्यहेतोः-पुत्रजाभार्थम्‌ । तपस्यतः-तपस्यां कुबंतः। सनिदर्दनस-पूव स्वप्नादिना 

प्रदाय । उपगन्तब्यस्‌-प्राप्यम्‌ । ते वयस्थेन-पुण्डरीकेण । तन्मन्त्रिणः-तारापीडामात्यस्य । तनयत्वमुप- 
गन्तव्यमिति अन्नापि वाक्ये योजनीयस्‌ । महोपकारिणः-उपकत्तु घु प्रथमस्य । राजपुत्रस्य। चन्द्वापी- 
. डस्य । वाहनतासुपयास्यसि-भश्वभावं प्राप्स्यसि । तद्ठचनाननल्तरस-तस्य वचनस्य विरामे । महोदधो- 
सागरे । न्यपतस्‌-निपतितः। तस्मात-सागरात्‌। तुरङ्गमीसूय-अश्वस्वमासाद्य। उद्तिष्ठम-वहिगंतः। 
संज्ञा-चेतनाशक्तिः। अस्येवार्थस्य छते-इदमेव प्रयोजनं साधयितुस्‌। किन्नरमिथुनस्‌-रान्धवेयुगलम। | 
भूमिमेताम्‌-इदं स्थानम्‌ । आनीतः-प्रापितः। म्राक्तनानुरागसंस्कारात्‌-पूर्चजन्मगतप्रीतिवासनावश्ञात्‌। | 
अभिळपन्‌-म्रेमकथाः ङुव॑न्‌। अजानत्मा-पुण्डरीकावतारोऽय्मिस्यनवराच्छुन्त्या । स्वया-महाश्वेतया। 
'शापाभिना निदंग्धः-शापेन संतापितःशुकयोनिं प्रापितः। अवतारः-रूपान्तरस्‌ । 


जन्म ेगे। अतः दिव्य दृष्टि से देखकर आप यह भी अनुग्रह करें कि अश्वजन्म में भो मैं अपने मित्र से अवियुक | 
रहकर काल्यापन कर सकं । उस बैमानिक ने थोड़ी देर सोचकर फिर कहा--तुम्दारी यह स्नेहभावना इहे 
भाद कर रही है, मैंने देख लिया । उज्जयिनी नगरी में पुत्र के निमित्त तपस्या करने वाळे तारापीड के पर | 
चन्द्रमा को स्पष्टरूप में पुत्रत्व हण करना हे । तुम्हारे मित्र पुण्डरीक को भी तारापीड के मन्त्री शुकनासका | 
ुत्रल ग्रहण करना है । तुम भी उसी महोपकारी चन्द्रापीड का वाहन बनोगे । उसकी बात के समाप्त होते ह | 
मैं समुद्र में गिर पढ़ा । समुद्र से मैं घोड़ा वनकर ही बाहर हुआ । अश्वत्व ग्रहण करने पर भी मेरा आन्तरिक | 
बान अक्षण्ण बना रहा । इसीलिये मैंने उसौ काये को सिद्ध करने के लिये चन्द्रापीड को यहाँ पहुंबायांडो | 
किन्नर-मिथुन का अनुसरण कर रहे थे। जिसे तुमने शापारिन से जला दिया हे वह भी हमारे मित्र पुण्डरी | 
का ही अवतार.हे, वह पूर्व जन्म के अनुराग के संस्कार से तुम्हें चाहने लगा था, तुमको इसका ज्ञान नहीं रहा / 
कं इन बातों को सुनकर महाश्रेता आत्तंनाद करतो हुई छाती पीटकर पृथ्वी पर गिर पड़ो-वह कहती बण | 
दा देव पुण्डरीक, आपने नन्मान्तर में भी मेरे स्नेह की याद कायम रखी, आपका डीवन नव्य 
होगा क आप मेरे शरण, मेरे मुख को देखने वाळे एवं मुझमें ही समस्त लोक को मानने वाले है! लोकान्त | 
ह रे ऱ्य राक्षसी आपके विनाश का कारण वनती रही हूँ । अभागे ब्रह्मा ने मुझे बनाकर यही प्रयोजन 
तर आपका वष करवाया है। मैंने स्वयं तुम्हारा वध किया है, में पापकारिणी किते उ. 


,.. क १. तुर्‌ंगत्वेऽपि । 
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वखापीडकया ] | सहाश्वेतायाः प्रतिबोधनम्‌ १४७ 


इत्येतच्छ त्वा हा देव पुण्डरीक, जन्मान्तरेप्यविर गा 
बिंनाशायोपजाता दम्धप्रजापतेरियदेव मन्निमाणे दीघजीवितप्रदाने च मयो क र | 
यत्पुनः पुनस्ते व्यापादनम्‌, स्वयं हुत्वा च पापकारिणी कमुपालमे डि दर i पन्नं 
न्दामि कसुपयामि शरणं को बा करोतु मयि दयां याचेहमात्मनेबाधुना देव प्रसीद दो 
देहि मे प्रतिवचनमित्येतान्यक्षराण्युश्वारयन्त्यपि लब्जे, मन्ये च तबाप्येबमत्पन्नं अया 
ग्यायां अयि बराग्यं येलेबसपि विप्रलपन्त्या न प्रतिवचनं ददासि, हा तासे 
“mal तयुम्सु्तातंनादा सो रस्ताडनमवनाबात्मानमपातयत्‌। | 

कापञ्जलस्तु तथातक्गतप्रलापां सानुकम्पमबादीत्‌ | “गन्धर्व 
दोषो येनेबमनिन्दनीयमात्मानं निन्दापदरेयोजयसि | को बाण्यता सर आ 
डुःखस्यानसर; थनवात्मानं शुचा व्यापादयसि | यदसक्षतरं तत्त्वया निव्यूढं हृढीकृत- 
हद पार समागसप्रत्याशया | यथा च शापदोषादिदूमुपगत भवत्योईयोरपि दुःखं 
तथा मया कथितमेव | चन्द्रमसोपि भारती भवतीभ्यां रुतेव | तदुन्सुच्यतामयमात्मनो 


` एतत-पुरोक्तरूपं मदुक्तम। अविस्थतमदजराग- ममावरशाग सपा पसा मदुक्तस्‌ । अविस्म्रतमदनुरागः-ममाचुरागं । मत्मतिवदधजी 
विनाशितजीवन । मच्छुरण-मदाभ्रय । सन्सयसककचीपकाकू सेति आच a पल 
लोकान्तरगतस्य-अन्यं लोकं प्रास्य । विनाझ्यायोपजाता-सत्युझरणतां गता । दग्धप्रजापतेः- दुष्टस्य 
ब्रह्मणः । मन्निमाणे-मम रचनायास्‌। दीर्घजीवितम्रदाने-चिरायुष्टसुष्टौ । व्यापादनस्‌-मारणम्‌ । स्वयं 
हत्वा-आस्मना त्वां विपाद्य । कम्‌-उपाळमे-तव खत्यो कर्थ दोपं दर्शबेयस्र । प्तिवचनम-प्रत्युत्तरम । 
उच्चारयन्ती-भाषमाणा । छउने-रजामचुभवामि। मन्दभाग्यायास्‌-अभाग्यग्रस्तायास्‌ । दीर्घजीवितस्यो- 
प्रि अनिवेंदेन-चिरजीवनाविरवत्या। उन्सुक्तात्तनादा-कृतप्रलापा । सोरस्ताडनम्‌-उरोदेशं कराम्यामा- 
हत्य। अवनौ-एथिव्याम्‌ । | 


तथाङ्तात्तग्रणापास्‌-तेन प्रकारेण बिळपन्तीम्‌ । सानुकम्पस्‌-सद्यस्‌ । अनिन्दनीयस-सर्वगुणा- 
घारतया निन्दाया अपात्रम्‌। निन्दापदैः- निन्दासूचकशब्देः । योजयसि-सम्बध्नासि । सुखपाके- 
सुखप्रदे परिणामे । अनुभवनीये-भोक्तव्ये । शुचा व्यापादयसि-शोकेन विनाशयसि। असह्यतरम-अति- 
'दुःखप्रदृतया सोहुमशक्यम्‌ । निव्यढम्‌-सोढम्‌ । दीङृतहृदयया-हदयं दृढतामारोपयन्त्या । समागमः 
ग्रस्याशया~मिळनस्य संभावनया । भवत्योःतच कादुम्वर्याश्च। भारती-चाणी।उन्सुच्यताम्‌-त्यज्यतास्‌। 
वयस्यस्य मम सुहृदः पुण्डरीकस्य । अश्रयस्करः-अकल्याणाधायकः। शोकानुवन्धः्खेद्प्रसङ्गः। दयोः 
स्वस्य स्वप्रियस्य च श्रेयसे-कल्याणाय । अङ्गीङृतस्‌-स्वीकृतम्‌। अनुवध्यताम्‌-संपाद्यतास्‌ । !्तपरिः 
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दूँ! क्या कहूं ! कैसे रोऊं ! किसकी शरण में जाऊँ १ सुझ पर दया ही कौन करेगा १ मैं स्वयं भरथना करती हूँ 
'देव, आप प्रसन्न हों, दया करें, मेरी वातों का उत्तर दें, इन सारी बातों को कहने में भी लज्जा लगती है । 

माझम पड़ता है कि आपको भी मुझ अभागी पर घृणा हो गई है जिससे इस प्रकार विलाप करने पर भो आप 

उत्तर्‌ नहीं दे रद्दे हे । अपने जीवन पर मुझे घृणा नहीं हो रही दै यही मेरा अभाग्य हे। ‘ 

, इस प्रकार विळाप करती हुई मद्दाइवेता को कपिक्षल ने दयापूवेक कहा-गन्धवराजपुत्रि, इसमें आपका 

क्या दोष है जिससे आप अनिम्दनीय आत्मा को निन्दापदों से युक्त कर री हैं । अब तो आपके सुख का समय 

आ रहा है दुःख का अवसर कहां है आप स्वयं को इस तरह शोक से क्यों गलाती जाती हैं ! इसी मिलन की 

आशा से आपने हृदय कड़ा करके असह्य कष्ट का भार उठाया है। जिस कार झाप-दोप से आप दोनों सखियों 

पर यह दुःख आ पड़ा है सो सव मैंने बता हो दिया है। चन्द्रमा की वाणी भी आप दोनों ने सुन दी ली है। 

अतः अपने लिये तथा मेरे मित्र के लिये अकल्याणकर इस शोक का त्याग कौजिये। आपने सपने तथा मेरे मित्र र्ट 
' दे कल्याणाभे जो जतपूर्वंक तप करना प्रारम्भ किया है उसे जारी रखिये। भली ति की. गई तपस्या केल्ये . 


> 
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काद्म्बरी उतरा 


वयस्यस्य चाभ्रेयस्करः शोकालुबन्धः | इयोरेब श्रेयसे यदेव भवत्याज्ञीकृतं तदेवानुबष्यदा 
ब्रतपरिप्रहोचितं तपः | तपसो हि सम्यक्छतस्य ल नाम किंचित्‌। देव्या 
गौरा तपसः प्रभावादति दुरासदं स्मरारेरपि याबदासादितं प । एवं त्वमपि सि 
रात्तथैव मे बयस्यस्याङ्के निजतपसः प्रभावात्पदमबाप्स्यसि इति महाश्वेता पयेबोधयत | 
इपशान्तमन्युवेगायां च मद्ाश्वताया विषण्णदीनसुखी कादस्बरी कपिश्चलमपर 
झीत्‌ | 'भगवन्पत्रलेखया त्वया चास्मिन्सरसि जलप्रवेशः कृतः | तत्कि तस्याः परे 
खाया: संबूनित्यावेदनेन प्रसादं करोतु. भगवान! इति | स तु भत्यवादीत्‌। 'राजपुत्रि, 
सलिलपातानन्तर॑ न कश्चिदपि तदूबृत्तान्तो मया ज्ञातः | तदघुला क्क चन्द्रात्मकस्य चन्र 
पीडस्य क पुण्डरीकात्मकस्य वैशम्पायनस्य जन्म किं बाऽस्याः पत्रलेखाया शृत्तमिति सई. 
थेषास्य वृत्तान्तस्यावगमनाय गतोऽहं प्रत्यक्ष्लोकत्रयस्य तातस्य श्वेतकेतोः पावमूलम्‌। 
न एब गगनसुदपतत्‌। . 
क गे तरिमिन्बिस्मयान्तरितशोकवृत्तान्ता चन्द्रापीडमालोक्य गलितनयनपयसि 
यथास्थानमपश्तुत्य स्थितवति सपरिजने राजपुत्रलोके कादम्बरी महार्चेतामबादीत्‌। 
"प्रियसखि, तुल्डदु:खतां रया सह नयता न खल्वसुखं पुखं स्थाषितास्मि भगवता विधात्रा | 


अहोचितस्‌-अतम्रहणानुकूलम्‌। सम्यककृतस्य-विधिवद्लुष्ठितस्थ । असाध्यम्‌-साधयितुमसक्यम्‌। 
गौर्या-पार्वत्या । तपसः प्रभावात्‌-तपोचळात्‌। हुरासदस्‌-ढुरापस्‌। स्मरारेः-कामदहनस्य शिवस्थ। | 
देहाधपदम-अविभक्तशरीरभागत्वस्‌ । नचिरात्‌-शीघ्रम्‌। निजतपसः म्रभावात्‌-स्वतपश्चर्याबलात्‌। मे 
चयस्यस्य-पुण्डरीकस्य । अङ्के-कोडदेरो । पयंचोधयत्‌-सान्त्वयासास । 
उपशान्तमन्युवेगायाम्‌-शान्तदुःखवेगायास्‌ । विपण्णदीनसुखी-खिन्नविवर्णवदना । अस्मिन्‌ 
सरसि-अच्छोद्सरोवरे-जछम्रवेशः-क्कतः-जरे निमग्नम्‌ । संदृत्तम-जातम्‌ । इत्यावेदनेन-अस्याथंस्य 
कथनेन ्रसादम्‌-क्कपास्‌ । प्रत्यवादीत-प्रत्युत्तर ददौ । स्वंथा-सर्वप्रकारेण। अवगमाय-ज्ञानाय। 
प्रत्यक्षछोकत्नयस्य-प्रत्यक्ीकृतविश्वत्रयघटनरय सर्वज्ञस्य । शवेतकेतोः-एण्डरीकजनकस्य । गतः-गच्छामि 
(आदिकर्सणि निष्टा ) अभिदुधानः-कथयन्‌ । | 
अथ-पुतद्नन्तरम्‌। तस्मुन्‌-कपिञ्जले । गते-श्वेतकेतुपादुसूलं प्रस्थिते सति। विस्मयेन कपिः | 
जन्मनाऽऽश्वयेण अन्तरितः तिरोभूतः शोकदृक्तान्तः शोको यस्यास्तथोक्ता । यथास्थानम्‌ | 
यथोचिते स्थाने। गछितनयनपयसि-अश्रुप्रबाहयुतनयने। सपरिजने-भ्वत्यसहिते। राज | 
' राजपुश्रगणे । स्थितवति-अदस्थिते सति । तुख्यदुःखताम्‌-समावस्थताम्‌। नयता-प्रापयता (मां तवस | 
मानबुःखतां ग्रापपता ) भगवता विधान्रा-्रह्मणा। न खलु असुखं स्थापिता-न कटे पातिता । अस्मीति |¦ 
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कुछ भी असाध्य नहीं है । भगवती पावती ने तप के ही प्रभाव से अत्यन्त दुर्लभ शङ्कर का देहाध ग्रापष | 
छिया । उसी तरह तुम भी शीघ्र ही अपने तप के प्रभाव से मेरे मित्र की गोद में स्थान प्राप्त करोगी। इसर | 
कपिजर ने महाइवेता को समझाया ! | 
महाश्वेता के दुःख का वेग शान्त हुआ तव विपाददीनवदना कादम्वरी ने कपिअल से पूछा गे! | 
पत्रलेखा ने और आपने साथ-साथ इस ताछाव के जल में प्रवेश किया । फिर पत्रलेखा का क्या हुआ! आप | 
चह बताव। कपिञल ने उत्तर दिया--राजकुमारि, पानी में प्रवेश करने के वाद का कुछ भी वृत्तान्त 
अ अतः अब मैं चन्द्रात्मक चन्द्रापीड का जन्म कहां हुआ है ! पुण्डरीकावतार वैशम्पायन का जन्म 
ठी है। पेखा का कया हुआ ! इन सारी बातों को जानकारी लिये लोकत्रयद्रष्टा तात इवेतकेत के पास 
$ यह कहता हुआ कपिज्ञज आकाश में उड़ गया । | 
के घले जाने पर आश्चयं ने शोक-इत्तान्त को आवृत कर छिया । चन्द्रापीड वो देखकर रोे$ | 
पाजङृमारगण थोड़ा हट कर बैठ गये, तव काद्स्वरी ने महाइवेता से कहा-:प्रियससि) महा 
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उन्द्रापीडकया ] अविनाशिचन्द्रापीडशरीरंम्‌ * १४६ 
अद्य मे शिरः समुद्धाटितम्‌ | अद्य ते बदनं दर्शयन्ती प्रियसखीति चाभाषमाणा न लब्जे । 


तवाप्यहमयेब प्रियसखी संजाता | संप्रति मरणं जीवितं बाल दः तत्को5परः 
प्रष्टव्यो मया | केन वापरेणोपदेश्टव्यम्‌ | यदेबं गते यत्करणीयं पद ग त 
नाइमात्मना किंचिदपि वेदि कि कृत्वा शरेयः |? इत्युक्तवती कादम्बरी महारबेता प्रत्यवादीत्‌ | 
'प्रियसखि, किमत्र प्रश्‍नेनोपदेशेन वा यदेवेयमनतिक्रमणीया प्रियतमसमागमश्रत्याशा 
कारयति तदेव करणीयम्‌ | पुण्डरीकृत्तान्तोऽद्य कपिज्ञतहस्तात्स्फुटीभूतः | तदा तु बाक- 
मात्रकेणेब समाश्वासितया मया न पारितमन्यत्किचिद्पि कतुम्‌ । तरबमन्यत्कि करोषि- 
यस्याः प्रत्ययस्थानमिदं चन्द्रापीडशरीरमङ्क एवास्ते । . तद्न्यथारवेस्य करणीयचिन्ता | 
याबत्पुनरिदमविनाशि तिष्ठति तावदेव तस्यातुबृत्ति युक्त्वा किमन्यत्करणीयम्‌ । अप्रत्यः 
क्षाणां हि देवतानां सृद्श्मकाष्ठमय्यः प्रतिमाः श्रेयसे पूजासत्कारेणो पचयेन्ते | कि पुनः 
प्रत्यक्षदेवस्य चन्द्रापीडनामान्तरितस्य चन्द्रमसो मूर्तिरनाराधितप्रसन्ना |! 
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शेपः। ( स्वं दुःखिनी अहं न इत्यपि मम -दुःखमेवासीत्‌ , सम्प्रत्यावयोः समाना स्थितिर्जाता, तदहं 
विधात्रा सुखमेव स्थापितेत्यभिम्रायः ) समुद्वारितम्‌-उच्तस्‌। ते तुभ्यम वदनं दर्शयन्ती-मुखं साक्षा* 
त्कारयन्ती । अद्येव-सम्प्रत्येव । ( प्रियसख्याः समढुःखसुखताया औचित्येन सम्प्रत्येवाहं तच प्रियसली 
संवृत्तास्मि, इतः पूर्वन्तु मम प्रियसखी स्वं नोपयुज्यतेस्म, आवयो ्भिन्नस्थितिकत्वादिति भावः) एवं 
गते-अस्य़ां स्थितौ । आत्मना-स्वयम्‌। अनतिक्रमणीया-छङ्कितुमक्या। कारयति-कत्ते' प्रेरयति। कपिः 
अळहरस्तात्‌-कपिञ्जलद्वारा । स्फुटीभूतः-ग्रकटतां गतः। तदा-पुण्डरीकविपत्तिकाछे। वाङ्मात्रकेण- 
केवळ्याऽशरीरिण्या वाचा । समाश्वसितया-कृताश्वासनया । अन्यत्‌ किब्चित-प्रतीक्षाभिन्न॑ किमपि । कत्ते 
न पारितस्‌-विधाहुं न झक्यतेस्म। यस्यास्तव । प्रत्ययस्थानस्‌-विश्वासभूमिः। अक्ले-क्रोडे । अस्य- 
चन्द्रापीडशरीरस्य । अन्यथा(वे-अक्रोडवत्तित्वे सति। करणीयचिन्ता-कत्त॑व्यगवेषणा। इदस्‌-चन्द्रा- 
पीडशरीरस्‌ । अविनारि-अक्षतस्‌ । तावत्‌-तस्काळपर्यन्तस्‌। तस्याचुवृत्तिम्‌-चन्द्रापीडशरीरसेवास्‌। 
मुक्‍त्वा-विहाय । अप्रत्यक्षाणाम-अदृश्यानास्‌ । स्टदरमकाष्ठमय्यः-सण्सयी, अश्ममयी, काष्ठमयी च। 


` अतिमाः-मूर्चयः । श्रेयसे-कल्याणप्राप्तये । पूजासत्कारेण-सेवया । उपचर्यस्ते-समाद्रियन्ते । चन्द्रापीडः 


नामान्तरितस्य-चन्द्रापीडसंज्ञया निहुंतस्य । चन्द्रमसः अनाराधितप्रसन्ञा-विनेवाराधनं ्रसादोन्सुखी 
( श्रेयसे स्यादिति किञ्च॒ वकक्‍तव्यमिस्यर्थः ) । 


तुम्हारे साथ तुल्यदुःखिनी बनाकर ब्रह्मा ने मुझे सुख ही दिया है । आज मेरा मस्तक उन्नत दो रहा है। में 


आज तुम्हें अपना सुख दिखळाने तथा प्रियसखी कह कर पुकारने में रज्जा का अनुभव नहीं कर रहो हूँ। 
आज हो में तुम्दारो वास्तविक प्रियसखी हो सकी हूं। अब मरना या जीना मेरे लिए दुःखप्रद नहीं रह गया 
है। अन मैं किससे पूछूं? दूसरा कौन उपदेश करेगा १ मेरी प्रियसखी दी मुझे वतावे कि इस स्थिति में कया 
करना चाहिए । मैं स्वयं नहीं समझ रही हूँ कि क्या करना हितकर होगा ! इस प्रकार कहती हुई कादम्वरो को - 
महाश्वेता ने उत्तर दिया--प्रियसखि, इसमें पूछना और कहना है क्या! अनतिक्रमणीय यह प्रिय समागमाशा जो 
करावे वही करना है। पुण्डरीक का वृत्तान्त आज कपिजल के द्वारा स्पष्टरूप से शात हो गया है । उस समय तो 
वचनमात्र से आश्वासित होकर भी में कुछ नहीं कर सकी । तब तुम दूसरा क्या करोगी ! तुम्हारे विश्वास के 
लिए पर्याप्त यह चन्द्रापीड का शरीर तुम्हारी गोद में ही विद्यमान है । तव तक उसकी अनुवृत्ति के अतिरिक्त 
करना हो क्या है ! जब तक यह अविनाशी है। अप्रत्यक्ष देवी देवताओं को काष्ठअस्तर की प्रतिमायें पूना ड 
सत्कृत की जाती हैं उनसे कल्याण होता है, चन्द्रापीड नाम से रूपान्तरित चन्रमा की मूर्ति तो विना पूजा 
ही प्रसन्न दीख रही है। 
Rg 283 कर मकती पडकी की 
१. कपिञ्जलाख्यानात्‌ । ट 
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कांदम्बरी ` [ड्र 


इत्युक्तवत्यां महाश्वेतायां कादम्बरी तूष्णीमेवोत्थाय तरिकया मदलेखया 
तामखेदाहा न्दरपीडततुभन्यतरस्मिङ्छीतवातातपबषीदिसबढन्डदोषर हिते 
शमैरखेइयन्ती स्यापयित्वापनीतशङ्गारदेषाभरणा मज्ञलमात्रकाबस्थापितेककरत्नब 
्ना्चुि्ूत्वा परिषाय घौतशुचिनी इुकूले प्रक्षाल्य पुनः पुनगोढलझमघरकि 
ताम्बुलरागसुपयुपरिनिमीलितागतबाष्पवेगोत्तरललो चनान्यदेब किमप्यचिन्तितसनुोहत 
मशिक्षितमनभ्यस्तमचुचितमपूर्वे बाला बलाडिलोममरृतिनाकायण्डतेन दुर्धबेधसा 
का्येमाणा, यान्येव सुरमिझसुमधूपाठुलेपनानि सुरतोपभोगार्‍यानीतानि तेरेव देतोचिता. 
अपचितिं संपादय चन्द्रापीडमूर्तों मूर्तिमतीष शोकवृत्तिरातरूपा, रूपान्तरमिंत तृ 
नैबागता, बिगतजीवितेब शून्यसुखी, सुखावलोकिनी 'चन्द्रापीडस्य, पीडितोत्पीदित. 


१५० 
चोत्याण 


[रा ___ 

इत्युक्तवत्याम-एवं कथितवस्यास्‌ । तूप्णीम्‌-किञ्चिदप्यनुकत्वा । उत्थाप्य-अचलम्ब्य | असतेदा- 
हास-क्लेशयितुमयोग्यास्‌ । अन्यतरस्मिन्‌-एकस्मिन्‌। शीतस्‌ जाड्यम्‌, वातः प्रखरो वायुः, आतपः 
सू्यररिमः वर्पाजछबृ्टिः तदादिभिः तअश्ृतिभिः सवैः दन्द्रदोषः वंषम्येः रहिते सबं चेसुखप्रदे, अखेद- 
यन्ती-भक्लेशयन्ती । अपनीतश्रङ्गारवेपाभरणा-ऽङ्गारोपयुक्तं वेषमाभरणं च विहाय । मडठल्मात्रकाय 
केवलं शुभमाधातुस्र अवस्थापितम्‌ रक्षितस्‌ एकस्य करस्य हस्तस्य रत्नचल्यं मणिकङ्कणं यया ताहशी 
सती । स्नानशुचिः-स्नात्वा पवित्रा । धौतशुचिनी-धोते म्रच्षाङिते अत एव च शुचिनी पवित्रे । दुकूले- 
परिधानीयमुत्तरीयज्ञेति द्वे वखे । परिधाय-धारयित्वा । अधरकिसलये- ओोएपञ्ञवे । गाढळझम्‌-अत्यन्त- 
समासक्तस्‌ । ताम्वूळरागम-नागवल्ली-सेवनजनितं रक्तिमानम्‌ । पुनः पुनः प्रक्षाल्य-मार्जयित्वा । उप 
युपरि क्रमशः निमीलिते सुद्रणावसरे आगतेः उपस्थितेः वाप्पवेगेः अश्चुरयेः उत्तरले चञ्चले लोचने यस्या- 
'स्तथोक्ता । अन्यदेव-नितान्तभिन्नम्‌ । अचिन्तितम्‌-मनसाप्यध्यातस्‌ । अलुस्प्रक्षितम-असंभावितम। 
अशिक्षितम्‌-अनम्यस्तस्‌ । अनुचितस्‌-स्वरूपायोग्यम्‌। किमपि अपूर्वस्‌-नवम्‌ । विलोमप्रकृतिना- 
प्रतिकूलस्वभावेन । अकार्यपण्डितेन-कुकृत्यनिपुणेन । दग्धवेधसा-हतविधिना । चात्‌ कार्यमाणा- 
बलपूवंक कत्तं प्रेयेमाणा । सुरभीणि सुगन्धीनि कुसुमानि पुष्पाणि धूपानि अगुर्वादिधूपद्रव्याणि अनुठे- 
पनानि चन्दूनानि च। सुरतोपभोगयोग्यानि रतिकाळे सेवितुसुपथुक्तानि। तेः-पुष्पधूपानुळेपनेः। 
चन्द्रापीडमूत्ता-चन्द्रापीडस्य तनो । देचतोचित।म्‌-देवयोग्यास्‌ । अपचितिम्‌-पूजास्‌ । सम्पाद्य-कृस्वा। 
मृत्तिमती-शरीरधारिणी । शोकवृत्तिः-शोकावस्था । आर्त्तरूपा-कारुण्यव्यञ्षका कृतिः । तत्क्षणेन-तावतैव 
कालेन। रूपान्तरम्‌-स्वरूपभेदुम ! आगता-प्रतिपन्ना । विगतजीविता-निष्प्राणा । ( इव ) शून्यसुखी- 
: विवणवदना । चन्द्रापीडस्य सुखावळोकिनी-सुखमीक्षमाणा । पीडितोत्पीडितह्द्या- मानसीं व्यथामनुः 
अवन्ती अपि । वाप्पमोक्तम्‌-अश्चुपातस्‌। रक्षन्ती-निवारयन्ती । उद्दामबृत्तेः-भयझ्ूरात्‌। कश्तमाम- 
Rl ON EE 3 22 0 जल 


महाइवेता ने जव इस प्रकार कहा तव कादम्बरीं उठो, खेद नहीं सह सकने वाली चन्द्रापीड की देह को 

` तरलिका तथा मदळेखा कौ सहायता से एक ऐसे प्रस्तरखण्ड पर रखवाया, जिस पर शीत, वात, धूप, बृष्टि का 

इछ असर न Be चन्द्रापीड की देह को उन लोगों ने धोरे-बीरे रखा जिससे उसे कष्ट न पहुँचे । इसके बाद 

ट रो य भूषण उतार डाळे, मुळ्सूचक एक रत्नाभरणमात्र धारण किये रद्दी । स्नान ते 

धोकर साफ किवा । माँ ब पतत्र वख धारण किये । अधररूप किसळय में रगे हुए ताम्बूळराग को-बारार 

विरुद्ध स्वभाव धारण क पमाण ऊपर हा मुँद जाती थीं जिससे बाष्पवेग से वह चञ्चल हो रही थीं। ब्रह ने 
(0 रेक एसा काय-पाटव प्रकट किया फि उस बाळा कादम्बरी को वही कार्य करने पढ़ 

! नहीं कौ.गई थी, जिसकी सम्भावना नहीं थी, जिसे सीखा नहीं था, जिसका अभ्यास 


` शो अनुचित तथा सवथा अपू था। जो सुगन्धित थे उनका 
उपयोग कादस्बरी ने चन्द्रापीड-मूर्ति की फूल, चन्दन, धूप सुरतोपभोग के लिए लाये गये 


स्पा 
शोकदृत्ति कौ तरह छगती थी । एक क्षण में ही वह रूपान्तर को प्राप्त हो गई । 
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देवतोचित पूजन में किया । उम समय कादम्बरी झरीरवारिणी न" १ 


इन्द्रापीडकया ]- अविनाशिचन्द्रापीडशरीरम्‌ १५१ 


हृदयापि रक्षन्ती बाष्पमोक्षम्‌ , उद्दामवृत्ते शोकाइपि सरणादपि कष्टत 
त मामबस्थामचु- 
भघन्ती, ह 'समा दयाया दूरागमनखिन्नेनापि वरि 
पन्नस्नानपानमोजनेनापि मुक्तात्मना राजपुत्रल्लोकेन स्वपरिजनेन 
डी : च सह निराहारा तं 
यथेत्र च द्विसमशेष॑ तथेब तां गम्भीरमेघो परोधभीमामनवरतगर्जितध्वनिकस्पित- 
हृदयबन्धामाबद्धकलकलापिकुलकेका को लाहलाइुलित चेतोबृत्तिमुद्दामददुरारटितबिरितश्ो- 
तरेन्द्रियां ढुदेशतडित्संपातपीडितद्शमशनिनिहौदतज॑नापादितभुष्नव्बरा॑ ्बलत्खद्योत- 
,निबहजजेरिततरुगहनतलतम:प्रसरभीषणतमां तमस्बिनीसपि दूरीक्ृत्याबत्ासहभुषं भीति- 
मपरित्यक्तन्द्रापीडचरणकमलाऽचेतितस्वरारीरखेदा जाग्रती समुपबिष्टेब क्षणमिष क्षपा 
क्षपितबती | प्रातश्च तदुन्मीलितं चित्रमिव चन्द्रापीडशरीरमबलोक्य शासः शतैः पाणिना 


अधिककष्प्रदास्‌ । अवस्थाम्‌-दञ्ञास्‌ अनुभवन्ती-भु्ञाना । तथैव-पूर्वचत्‌ । अड्ठे-स्वक्रोडे । समारो पिः 
तचन्द्रापीडचरणद्वया-अवस्थापितचन्द्रापीडपादूयुगला । दूरागमनखिन्नेन-दूरचळनश्रान्तेन । जुभुक्ति- 
तेन-भोक्तुमिच्छ्ुता । अप्रतिपन्नस्नानभोजनेन-अकृतस्नानाहारेण । सुक्तात्मना-तन्र -स्थापितवपुषा । 
निराहारा-अक्ृतभोजना । अक्षिपत्‌-व्यतियापितवती । ( अक्षपयद्ति तु युक्तः पाठः )। ¬ 
यर्थव-येन प्रकारेण । अशेषं दिवसस-समस्तं दिन्‌ ( क्षपितवतीति योजनीयस्‌ ) तथैव-तेनेव 
प्रकारेण । गम्भीरमेघोपरोघभीमास्‌-धीरघनघटाभीपणास्‌ । अनवरतं सततं गर्लितध्वनिना सेघशब्देन 
कस्पितः हृद्यबन्धो मनो यस्यां तां तथोक्तास्‌। आवद्धः प्रारब्धेः कळेमंधुरेः कळापिकुळानां मयूरसमू- 
हानाम्‌ केकाकोछाहलेः केकारवैः आकुछिता व्यग्रतां गमिता चेतोवृत्तिमंनो दशा यस्यां तां तथोक्ताम्‌ । 
उद्दामेन भीपणेन दुडुंरारटितेन भेकशन्देन वधिरितं वधिरीङृतं श्रोन्नेन्द्रियं कर्णरूपं आवणज्ञानसाधनं 
यस्यां तां तथोक्ताम्‌ । दुर्देशन-दृष्ट्सशक्येन तडित्संपातेन विद्यस्मकारेन पीडिताः कष्टं आपिता दिशो 
यस्यां तां तथोक्त/म्‌। अशने्वं्रस्य निद्वदिन शाब्देन यत्तर्जनं भयजननं तेन आपादितः जनितः भुवनस्य 
विश्वस्य ज्वरः संतापो यस्यां तां तथोक्तास्‌ । ज्वडद्भिः ग्रकाशमानेः खद्योतनिवहैः जर्जरितः चीणतां 
ग्रमितः तरुगहनतले (इक्षाघोभागे तमः्रसरः अन्धकारससूहः तेन भीपणतमाम्‌-अतिभयानकास्‌ । 
तमरिवनीम्‌-अन्धकारपूर्णास्‌। अवलासहभुवम्‌-ख्जीस्वभावसुलमास्‌। भीतिम्‌-भयस्‌। दूरीकृत्य- 
विहाय । अपरिस्यक्तचन्द्रापीडचरणकमळा-अत्यक्तचन्द्रापीडपाद्पद्ा । अचेतितस्वशरीरखेदा-स्वशरीरः 
क्लेशमगणयन्ती। जाम्रती-अनिद्रिता। चणसिव-सुइत्तंवत्‌। क्षपाम-रात्रिस्‌। च्पितवती-ष्यतियापयासाः . 


स । तत-गतप्राणम्‌ । उन्मीछितम्‌-तूलिकयोद्भावितस्‌ । चित्रम्‌-आलेख्यस्‌ । (अनुपहतवर्णमविकृतञ्च) 


मुर्दे को तरह उसका चेहरा फक पड़ गया, वह चन्द्रापीड का सुख देखा करती थी । हृदय के उत्पीडित 
होने पर भी वह आंसू को रोक रहो थी । भयंकर शोक तथा मरण से भी कठोर स्थिति का अनुभवं कर रही थी। 
चन्द्रापीड के चरणों को गोद में लिए हुए उसने दूरयात्रा से थकेमांदेश भूखे, स्नान-पान से रहित, गतप्राण 
राजकुमारों के साथ तथा अपने परिजन के साथ वह दिन विता दिया, किसी ने भोजन नहीं किया । 

जिस प्रकार कादम्बरी ने वह दिन बिताया उसी तरह उसने वह रात भी बिता दी । वह रात्रि गम्भीर 
मेघ के घिर आने से भयंकर हो रहो थी। वरावर गजन के होते रहने से हृदय के बन्धन काप उठते थे। ममूरों 
द्वारा किये गये केकाकोलाइळ से चित्तवृत्ति व्याकुल हो जाया करती थी । दादुरों के सतत ररते रहने के कारण 
कान बधिर हो रहे थे । आँखों में चकाचोंष उत्पन्न करने वाडी बिजली से दिशाय पौद्धित दो रही थीं, बिजली 
के कडकने से पृथ्वी सन्तप्त हो रही थी, चमकती हुई जुगनुओं के प्रकाश ते इक्षो तथा झाड़ियों के नीचे का अन्धः 
कार नष्ट हो रहा था । कादम्वरी ने खोसुलभ.भय का त्याग करके चन्द्रापीड के चरणों को नहीं छोड़ा, अपने 
शरीर की चिन्ता छोड़ दो, वह बैठी ही रही । प्रातःकाल में उसने पोंछे गये चित्र कौ तरह चन्द्रापीड की देह को 
enn: व 


१. अतिनिर्हाद । 
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१४२ कादम्बरी | र्षा 
पार्रवस्थितां मदलेखामबादीत्‌ | “प्रियसखि मदलेखे, न वेद्मि कि रुचेवेश 
शिति । अहं हु ताहशीमेवेसां तलुमालोकयामि | तत्त्वमपि तादाद 
निरूपय।' इत्येवयुक्ता मदरेखा तां त्यवादीत्‌। प्रियसखि किमत्र निरूपणीय 
अन्तरात्मनो विरहायापारमात्रक्मस्थोपरतम्‌ । अन्यत्तादशमे वेदं व्याकोशशतपत्र. 
मनागप्यतुन्सुक्तं श्रिया वदनम्‌ | तथायं संवेज्जिताप्रभागः स्निग्धः कुन्तलकलापः | तेते. 
मिन्दुशकलानुकारिणः कान्तिलेलाटस्य | ताध्शमेवेदमामुकुलितनीलोत्पलबुतिहारि कणी, 
न्तायतं लोचनह्यम्‌ | तथैष चेमाबहसतोपि बिहसिताविवोद्धासितकपोलमूली स॒क्षोपान्तौ | 
ताहश एबाभिनवकिसलयच्छविरधरः | तथेव चेदं बिद्रुमालोहितनखाक्षुलीतलं पाणि. 
पादमू । तथेव चेदमबिगंलितसहजलाबण्यसोकुमायोणां सोष्ठबमज्ञानाम्‌ | तत्सत्या सा 
भारती कपिञ्जलावेदितश्च शापवृत्तान्त इति संभावयामि । इत्युक्तबत्यां मदलेखाया- 


स्पृशन्ती-परासुझन्ती । पाश्व॑स्थिताम-समीपवर्तिनीम्‌ । रुचेबंशात-परीतिप्रभावात्‌। निर्विकारतया- 
बिकारस्याजुत्पत््या वा, ( चन्द्रापीडशरीरमहमबिकृतं भावयासि-इति न वेस, संभविभ्यां द्वाभ्यामपि 
रुचिप्रकषंविकारानुद्याभ्यां चन्द्रापीडरूपस्यानुपहतत्वेन ज्ञायमानत्वं शक्यं तत्रान्यतर कारणनिश्नय 
कत्तंमहमशकतेत्यर्थः ) ताइशीम्‌-जीवनावस्थातोऽभिन्नास्‌। तजुम्‌-शरीरस्‌ । आद्र तः-सावधानतया। 
निरूपय-विभावय। निरूपणीयम्‌-विभावनीयम्‌। अन्तरात्मनः-जीचस्य । विरहात-अनुपस्थितेः। 
अस्य-चन्द्रापीडस्य। य्यापारमात्रम्‌-चेष्टाकेवला । उपरतस-नष्टम्‌ । अन्यत्‌-न्यापारोपरमाद्भिन्नम्‌ । 
तादशम्‌-पूर्वावस्थातोऽचिपरीतम्‌ । व्याकोझ्ञञ्ञतपत्राकारम्‌-विकसितकमलतुर्यस्‌ । मनागपि-ईषद्‌पि 
मात्रयापि । श्रिया-शोभया । अनुन्सुक्तम्‌-अहीनस्‌ । संवेह्िता्रभागः-कुटिळपर्यन्तः। स्निरधः-अरूद्ः 
ङुन्तळकछापः-कंशभरः । इन्दुशकछानुकारिणः-चन्द्रखण्डसमस्य । छलाटस्य-कपालस्य । इयम्‌ कान्ति 
तथव पूर्ववत्‌ एव । आसुकुलितस्य कोपाचस्थस्य नीलोतपळस्य नीळकमळस्य याति शोभां हरति तच्छी- 
छस्‌ । चीच्यते-इश्यते । कर्णान्तायतम्‌-कणदेशप्न्तविस्तृतस्‌ । अहसतः-विनापि हासम्‌ । इसितौ- 
सहासाविव । उद्धासितकपोल्यूछो- कपोलमूछ प्रकाशयन्तौ । सुक्को पान्तौ-ओष्टप्रान्तदेश्ञौ । हासायें 
न तथा ्रयुअतेऽपि कवयः-'हनूमदासयंशसा मया एुनद्विषां हसँ दूंतपथः सितीकृत” 
ह ग हतती रय ण्यविः-तूतनपत्वसमदुतिः विद्ठुमाळोहिते प्रवाळरक्‍्ते नखाळुळीतळे ययोः 
चा पारी हि हा अन्न पाण्योनंखानि विदुमरक्तानि पादयोश्व अज्लुलीतल विद्रुभरक्त शेयम्‌। 
न इतळ्ुन्ह: इन्दरथन ाणितूयसेनाङ्गानास्‌° इस्येकवद्धावे 'पाणिपाद-! मितिरूपस । अविः 

रिते अनष्टे सहजे प्रकृृतिसिद्धे छावण्य॑ सौन्दर्य i कवि क 3: 
ोरावयवानाम्‌ । सोधन यं सौन्दर्यं सौङुमार्थ मादंच च यंषां ताइशानाम्‌। अङ्गानास्‌- 
| “रासणीयकम्‌ । सा भारती-आकादावाणी । सत्या-अमिथ्या | 


ne 


“ANA 


रामी 
द Ee बन समीपस्थिता मदलेखा से पूछा--सखि, मदळेखे, मैं नहीं समझती ह 
गौर करके देख छो । इस प्रक ९ के अविङत होने से मैं तो चन्द्रापीड को देह को वैसी ही देख रही हूँ । स भी 
के नहीं रहने से इसका si मदळेखा ने उससे कहा--प्रियसखि, इसमें देखना क्या है ! अन्तरात्मा 
So ह समाप्त हो गया है । अन्य अंशो में यह पहले कोही तरह विकसित कमळ के सभाव 
है, किचित संकुचित कमल के र की तरह सुष्राळे चिकने बाळ हैं, चन्द्रखण्ड के सदृश ललाट की वैसी ही काति 
~ यह कपोल्मान्त भी वैसे हो ह पक फेले यह नयन भो वैसे हो हैं, नहीं हंसने पर मी हंसते इए 
ही हे प्रवाळ की तरह लाळ नख वाले यह चरण भी उसी तरह हैं, स्वाभाविक 


तरथा सुकुमारता से रे गो ग चे. 
शाप की कथा भी डे ण ue वह रमणीयता हे । अतः वह आकाशवाणी तथा कपिजर द्वारा कहां ई 
== बरा इस प्रकार कहे जाने पर कादम्बरी आनन्दविभोर हो उठी! 


२, परत 
> २. विकसित । ३. अविमलित । . 
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बर्ब्रापीडकथा ] अविनाशिचन्द्रापीडशरीरम्‌ 


निर्भर १५३ 
मानन्दनिभरा महाश्वेताये दर्शयित्वा चन्द्रापीड 
दर्शितवती । चरणतलनिबद्धजीविताय राजपुत्रलोकायापि 


स तु विस्मयोत्फुज्लुलोचनः सबं एबाबनि 
रधिवाखजिजो चुन मावनी स्थित्वा काद्म्बरीं eo र 
मस्मानपुण्यवतः परित्यष्य दूरं गतस्यापि देवस्य ताहशमेबेद प्र 
बीच्यते वदनम्‌ | तथैव चेदं चरणयुगलमबभाति पुरेब र प्रसन्नेन्दुमण्डलद्युतिद्दारि 
च पुनः मसादानुभवप्रत्याशालालसं हृद्यम्‌ | अन्यच्च मनु 
धुतमनुभूतं वा यदस्माभिः पुण्यबद्भिः ।! इत्यभिहितबति राजलोके ससखीजना सपरिजना 


महारवेतयोपनीतानि तयेब सद्द सपरिवारा फलान्युपभुछबती | कृताहारा च पुनस्तयेब 


जपतात सत्य इति ढिक्वविपरिणामः कर्य पण्य सत्य इति छिङ्गविपरिणामः क्तव्यः । संभावयामि-तर्कयामि 
चस्त्रापीडचरणतकनिवद्धजीविताय-चस्द्रापीडपादेओ्वलस्बितजीवनाय (तण मा 
प्रकोकाय । दु्दितवती- साचञास्कारितचती । एणारणाय ) राखु 
सः-राजपुन्नलोकः । विस्मयो त्फुज्लछोचनः-आश्चर्य विकसितनेत्रः | 
शिरसा सुचं स्पृशन्‌। रचिता्षकिः-वद्धकरयुगलः । मतात जा दम हा 
स्थित्वा-ए्थिव्यामाशितः । स्वत्प्रभावः-त्वदीय॑ सामध्यंस्‌ । पवम-अकस्मादेकपदे नु 
पापिनः । दूरं गतस्य-स्वर्ग प्रस्थितस्य । ताइशमेव-पूर्वाचिपरीतम्‌ । असन्नेन्दुमण्डलद्युतिहारि oro oi 
चन्द्र विम्वकान्तिहरणशीळम्‌। प्रो स्फुल्नरक्ततामरसच्छायम्‌- नेत कि 
त्याशाळाळूसस-युनश्रन्द्रापीडस्य कृपायाः प्रासये वद्धळाळसम्‌ । हृदयस्‌-अस्साकमिति शेपः। अनुभूतस- 
विदितम्‌ । पुण्यवक्धिः सुकृतिभिः ( थ्रुतमनुभूतं च खरतस्यापि जनस्याविकृतं शारीरमिति ) ससखी- 
जना-सखीसहिता । सपरिजना-सञ्रत्या च । -अवचिस्य-शुहीत्वा। देवतार्चनकुसुमानि-देवपूज्ञार्थानि 
पुष्पाणि। निव॑त्तितो सम्पादितौ चन्द्रापीडझरीरस्य पूजा अर्चा संस्कारः प्रसाधन च यया ताहशी 
काद्ग्बरी । शरीरस्थितिकरणाय--रारीररचासाधनं स्नानाहारादिक सम्पादयितुम्‌। सकलमेव राजलोकस- 
समस्तं चन्द्रापीडाचुच रं राजवर्ग॑स्‌ । आदिदेश-आज्ञापयामास। निव॑त्तितस्नानाशने-कृतस्नानभोजने। 
तस्मिन्‌-राजपुत्रलोके । स्वयस्‌-आस्मना । उपनीतानि-आहृतानि। तया-भहाश्चेतया सहैव । तथेव- 
_पूवदिनिवत्‌ । नवत्‌ । अक्केनोद्वहन्ती -क्रोडे धारयन्ती । अनयत्‌-अगमयत्‌। अन्येद्यु:-परव्विसे । उपजातदृढतर- 
चन्द्रापीड की देह मह।इवेता को दिखलाकर चन्द्रापीड के चरणों में जिनके प्राण बंधे हुए हे ऐसे उन राजपुतरगण 
को भी दिखला दी । न 
राजपुत्रगण ने चन्द्रापीड को देखकर विस्मयविकसित नयन होकर पृथ्वी पर अपने सिर रखे, चन्द्रापीड 
को प्रणाम किया, घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गये और कादस्वरी से कहां-देवि, यह आपका हो प्रभाव हे 
कि इस प्रकार हम पापियों को छोड़ कर दूर गये हुए देव चन्द्रापीड़ का चन्द्रसइश सुख उसी प्रकार अविकृत 
है। पहले हो की तरह रक्तकमळ के समान घरणद्रय शोभ रहे हैं। फिर से प्रसन्नता प्राप्त करने को लालसा 
रखने वाला हृदय भी वेसा ही है । मनुध्य-छोक में शस तरह को वात किसने देखी सुनी है जैसी बात हमछोग 
सुन रदे हें। राजलोक द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सखिया तथा परिजनों के साथ कादम्बरी उठी, उसने 
स्वयं देवपूजा के फूल चुने, चन्द्रापीड के झरीर का पूजा-संस्कार किया, और समस्त राजलोक को भोजनादि 
शरोर-काये करने को कहा । राजलोक के स्नान-भोजन से निवृत्त हो जाने पर कादम्बरों ने भी महाश्रेता दारा 
छाये गये फल परिजन के साथ अदण किये । भोजन करने के पाद पुनः उसी प्रकार चन्द्रापीड के चरणों को गोद 


में ढेकर उसने दिन बिता दिया । 
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कादम्बरी [ उत्तरमागे 


इन्ती तमपि दिवसमसयत्‌ । अन्येथ्युश्चोपजातदृढतरमत्यया चनदन ' 


चरणावङ्केनो द 
पाति मदलेखामबादीत्‌। “प्रियसखि, देवस्य शरीरमिद्सुपचरन्तीभिए- 
बश्यमा शापक्षयादस्माभिरधुनात्र स्थातव्यम्‌ | तदिसिमत्यदूभुतत इत्तान्तं तातस्यास्बायाद् 


गत्वा निवेद्य । येन चान्यथा मां संभावयतः दुःखेन वा स्त न तिष्ठतः । यथा सामे 
बंबिघां दुःखमागिनीमागत्य न पश्यतस्तथा करिष्यसि । न शक्नोम्यहं तातमम्षां च ट्वा 
शोकवेगं धारयितुम्‌ | मया चोपरतमेब देबमालोक्य न रुदितम्‌ । सा किमपरमधुना निःसं. 
शयितजीविते देवे प्रतिपन्ननियमा रोदिमि ।! इत्यभिधाय तां व्यसजयतू | = 

गत्वागतया च तया 'प्रियसखि, सिद्धं तेऽभिवाड्छितम्‌ | एवं संदिष्टं तातेन चित्रः 
रथेनाम्बया च मदिरया गाढगाढं पुनरारिज्गथ शिरस्युपाध्राय च “वक्तव्यावयोत्रेचनाइत्से 
इालसेतावन्तं मनस्येव नेतदाबयोरासीयथा जामाठ्साहता वत्सा ब्र्टऽ्येति तदयमेबाबयो; 
परमानन्दो यद्वत्सया स्वयं जामाता वृतः, तत्राप्यपरं भरवतो लोकपालस्य चमः 


प्रत्यया-संजातस्थिरविश्वासा । चन्द्रापीडशरीराविनाशम्‌-चन्द्रापीडशरीरस्याविनश्वरतामधिङस्य । उप- 
चरन्तीमिः-सेवमानाभिः । जा झापक्षयात:-शापावसानसमयपर्यन्तस्‌ । अवश्यं स्थातब्यम्‌-निश्नितत 
स्थेयस्‌ । इद॒म-मराणापाये सत्यपि चन्द्रापीडस्य शरीरमविङ्ृतं वत्तंते इत्येवंरूपम्‌ । अद्‌ भुतम्‌-स्वरूपत 
आश्चर्यजनकस्‌ । अन्यथा-विरुद्धाचाराम्‌ । शोकवेगं धारयितुम्‌-शोकम्रवाहं रोद्घुम । उपरतम्‌-स्रृतम्‌। 
निःसंशयितजीविते-असंदिग्धभावेन सम्राणे। देवे-चन्द्रापीडे। प्रतिपञ्नियमा-गृहीतन्रता। यया मया 
शृतं चन्द्रापीडं दृटापि न रुदितं सेवाहं सम्््यसंदिर्धे तजीवने घ्रतपरायणा च सती यदि रोदिमि तदा 
मया स्वभावविपरीतमाचरन्त्या नियमं च विघटयन्त्या55त्मोपहासपात्रतां ्रापितो भवेत्‌, ताते मातरि 
च दषिगोचरेऽहं शोकवेगं धारयितुं नेव च्मिप्ये, तत्तथा कुर्या यथा पितरौ मम नेवागच्छेतामन्रेति 
भावः। ताम्‌-मद्रेखाम्‌। व्यसर्जयत्‌-गन्तुमादिष्टवती। गत्वागतया-कादम्वरीपित्रोः समीपं गत्वा 
ततः परावृत्तया । तया-मद्लेखया ( आवेदिते इति वच्यमाणक्रियाकत्तं पदृतयाऽत्र तृतीया ) सिद्धम्‌- 
फलितम्‌ । तेऽभिवाञ्ितम्‌-पितरौ मां द्रष्टुमत्र नागच्छेतामिति तवेप्सितम्‌ । संदिष्म्‌-चाचिकसुक्तम्‌ । 
सदिरियाऽम्वया तन्नामिका तव मात्रा । शिरस्युपाधाय-शिरोप्राणं स्नेहसूचकं चेष्टितम्‌, पितरों शिशोः 
झिरो जिम्रन्तीति वर्णयन्ति कवयः । आवयोः-पित्नोश्चित्ररथमदिरियोः । मनस्येव नेत दासीत-आवाभ्यामः 
शक्यक्रियतया इत्थं न चिन्तितमपि यन्मम सुता परिणीयते इति। परमानन्द्‌ः-असीमहषः । वत्सया- 
कादस्वर्या सम पुष्या । वृतः-स्वीकृतः । ( तन्नाप्यपरम्‌-तत्राप्ययं महत आनन्दस्य विपयः ) आवयोः 
सुतया ब॒तो जामाता चन्ब्रमसोऽवतारो रूपान्तरमिति नौ महतो हर्पस्य विपयः। कल्याणेः ग’कमे 
शुभावहेः कर्सभिः। शापावसाने-श्ञापस्यान्ते जाते । जामात्रा-त्वया बृतेन पत्या । आनन - 


दूसरे दिन, जब उसे चन्द्रापीड के शरीर के अविनाशी होने में विश्वास हो गया तव कादम्बरी ने मद 
छेखा से कहा प्रियसखि, देव के शरीर की परिचर्या में झापक्षयपर्यन्त अवश्य ही हमळोगों को यहाँ रहना होगा। 
इसीलिए तुम जाकर पिता जी को तथा माँ को इस अद्भुत वृत्तान्त की खबर दे दो । खबर मिलने से वह हमारे 
सम्बन्ध में दूसरे प्रकार को सम्भावना न करेंगे, और न हमारे छिए दुःख ही करेंगे। ऐसा करना जिससे बई 
मुझ अभागी को देखने यहाँ न चले आवें । पिता जी को तथा माँ को देखकर मैं शोक के वेग को नहीं समगर 
सकूंगी । मै तो चन्द्रापीड को मरा जानकर भी नहीं रोई, अब जब कि उनका जीवन असन्दिग्ध है, मैं 
क्या रोळेंगी । इस प्रकार कहकर उसने मदलेखा को बिदा किया । 

जाकर छोटी--मदलेखा ने कहा-प्रियसखि, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया, पिता जी और माता gs 
हमारे द्वारा गाढ़ा डिहन करके तथा माथा सूंघकर सन्देश दिया है कि--वत्से कादम्बरि, इतने दिनों तक इम 
मन में यह विश्वास ही नहीं था कि हम वत्सा को जामाता के साथ देख सकेंगी, अतः यही हमारे लि आनंद १. 
विषय है कि वत्सा ने स्वयं जामाता का वरण कर लिया है, उस पर भी यह. और आनन्द का विय हि 


१५४ 
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दख्रापीडकया ] तारापीडस्य दूतप्रेषणम्‌ १५२ 
सोऽबतार तत्कल्याणेः शापाधसाने जामात्रा सङ्गे 

Mn र ड वानन्द्बाष्पन्ि दर 
द्रत्यावः” इत्यावेदिते निईंतेनान्तरात्मना देवतबदुपचरन्ती चावडा डी 
| ns क धननिरोधोडन्धादिवोन्युक्ते जीबलोके, प्रसरन्तीष्विवा 

शासु, कलमवर्नापञ्जरासु ्रामसीमासु, काशकुसुमघ द 
सेव्यतासुपगतेबु भासादतलेषु, कह्ठा रहारिषु पल्बले तात 

धु, ङुसुदामोदशीतलाः 

कालादि निशाबसानमार्तारबसु, चन्द्रप्रभामिरामेषु रिक 
फुः्लेन्दीवररजोवाससुराभिषु वासरेषु, सलिलापसरणक्रमतरंग्यमाणासु सुकुमारतीरसैकत- 
रेखासु, सुखोत्तारतामापन्नास्वापगासु, पहुपरिदरणशुष्केष्प्रहत हढरणोलपच्छन्नेषु मन्दा- 
श्यानकदेमोद्वियमानाभिनवपदबीकेषु पुनरपि पाथिवलोकेन प्रवतितेषु प्राक्ललवत्मसु 


आनन्दाुपूर्णस । आाननारविन्दस-सुखकमळूस । (मदय) इति ङित उ आननार विन्द्स-सुखकमळम्‌ । (मद्लेखया इत्यमुक्ते सति । निळ. 
तेन-पित्रोरागमनशङ्कायां निवृत्तायां शान्तेन । al का चर । साक 
सेवमाना । हो हा करता ( कादृस्बरीति रेपः ) । he 
जळदृसमये-चर्षाकाले। अपगतवति-च्यतीते सति । जीवछोके-सं 

उद्दन्धनतुल्यकष्टप्रदात्‌ घननिरोधात्‌ सर्वतः प्रतिबन्धान्मेघकृतात । दा शहर मा 
दिद्यासु, असरन्तीषु आयामिनीषु जायमानासु । फलभरेण-फलराशिना अवनञ्रं नतं यत्‌ अरा 
पक्वशारिङुछं तेन पिञ्जरासु रक्तपीताभासु गीमसीमासु आमपर्यन्तभूमिषु। अरण्यर्थळीषु-चन भूमिषु 
काशङुसुमधवासु -विकसितेः काशपुप्पेरुणज्वल्वर्णासु । प्रासादतलेषु-सौधशिरस्सु 

सेवनीयेषु सत्सु । पल्वळेपु-अएपजळादायेयु कहारहारिपु रक्तकसल्युक्तेपु सस्सु। यामवतीषु रात्रिपु कुमु- 
दामोदेन कुमुदसुगन्धेन शीतलासु शीतस्पर्शासु जायमानासु । निझ्ावसानमातररिश्वसु ्रामातिकवातेषु 
सेफाछिकापरिमळग्राहिएु सेफालिकुसुमगन्धं धारयत्सु सत्सु। प्रदोषेषु रात्रिप्रारम्मेषु चन्द्रम्रभाभिरामेषु 
चन्द्रिकारुचिरेषु । वासरेषु दिनेषु फुज्लानां विकसितानाम्‌ इन्दीवराणां कमलानां रजसः परागस्य वासेन 

सुगन्धेन सुरभिषु सुगन्धपूर्णपु सस्सु। सुकुमारासु . कोमळासु तीरसैकतानां तरस्थितवाळुकाराच्ञीनां 

रेखासु पङ्किषु सलिलापसरणक्रमेण जलहासक्रमेण तरङ्गथमाणासु पूर्व पश्चाद्गावेन प्रकटी मवन्तीपु सतीषु 

( यथा यथा सलिल हीयते तथा तथा सेकतरेखा प्रकटति, तेन पूर्वपश्चाद्वावेन प्रकरन्ती सा सेकतरेखा > 
तरङ्गितेव प्रतिभाति, सद्योजछनिःख्ततया सेकतरेखा सुकुमारतया अन्न वर्णिता ) आपगासु नदीषु 

सुखोत्तारताम्‌ अनायासळङ्कनीय तास आपन्नासु प्राततासु । वर्षावसाने क्षीणसलिळा नदः सुखतरणीयाः 

संपद्यन्त इति वस्तुस्थितिः ) पङ्कपरिहरणशप्केषु-पङ्कस्य परिहृततया अनादरे अप्रहतेः अखणिडतैः रूढेः 

उत्पन्नेः तृणोळपः वल्वजतृणेः छन्नेषु आद्ृतेषु। अन्दाश्यानेः न्यूनीभवद्विः कर्दमैः पङ्के उल्निद्यमानाः 

म्रकरीभवन्त्यः अभिनवाः नूतनाः पदव्यो येषु ताइशेषु प्राअछवर्त्मसु-प्रचलितमार्गेपु पार्थिवलोकेन 
राजवर्गेण पुनरपि अवत्तितेषु सञ्चारितेषु सस्सु। ( पङ्कापगमे सति शुष्केषु अखण्डितेस्तृणेर तेषु 
कर्द्मापगमवशास्प्रकटीभवन्नवीनमागेषु प्रचलितपूर्वमार्गंपु राजानः पुनरपि यान्रामारभन्त तदा), 


never NNN re DT कम > 


हमारे जामाता स्वयं चन्द्रमा के अवतार हैं, अतः हमारां यहो विचार है कि शाप के अन्त में कल्याणिनी वत्सा 
को जामाता के साथ आनन्दपूर्ण नेत्र लिए देखू । मदलेखा के इस प्रकार कहने पर कादम्बरी शान्त हृदय से 
चन्द्रापीड के शरीर को देवता को तरह ५जती रही । ॥ #7 
इसके बाद बरसात के बीत जाने पर जीवछोक मेघ के घेरे से बाहर सा निकळ गया, दिशाय विस्तृत होने 
लेगी, आम को सीमायें फल्भार से नम्र धान के पौधों से पीली पड़ गई, जङ्गल में काश के उजले फूल खिळ उठे, 
प्रासादतल भळा लगने लगे, जलाशय में कमळ खिले, रात में कुमुद की सुगन्ध फैलने लगी, भातःकाळ को हवा में 
शेफालिका पुष्प की सुगन्ध मादकता उत्पन्न करने लगी, सायंकाल चन्द्रमा कौ किरणों से प्रकाशित होने रगे 
सिले हुए कमलों को सुगन्ध से दिन सुगन्थमय होने लगे, पानौ के इट जाने से तरत सेकतरेखाये प्रकट होने 
रुग, नदियों को पार करना सरळ होने लगा, कीचड़ के नहीं रहने से शुष्क अखण्डित दणरासि से पूणे सूले 
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१५६ कादस्नरी [ उत्तरभागे 


न न्द्रापीडचरणमूलो पिष्टा 
त्सर्वत स्तुरगखुरसहासु भूमिष्वेकदा चन्द्रा र कादबरी, 
ला त | 'देबो युबराजश्चिरयतीद्युत्ताम्यता हृदयेन देवेन तारापीडेन 


| हराः प्रहिताः | ते च देव्या एव शोकशल्यघटन 
विलासवत्यायंशुकनासेन च वातहरा ं खाइ 
oe द्वियथावृत्त॑ सबमाख्यायास्माभिरभिहिताः | “भवतां हस्ते देवेन चन्द्रापीडेन न 


x 

किंचित्मतिसन्देष्टव्यम्‌ | नापि देव्या काद्म्बयो | तदकृतविलम्बा एव गत्वेबमखिलबृत्तान्त 
ed देबदेबाय तारापीडायावेदयत ।' इत्येबमभिहितास्तु तेस्मा 
न्मन्युनिभराः प्रत्यवदन्‌ | (यथा भवद्भिः कथितं तत्तथा। तिष्ठतु तावस्कमागतस्तेशे 
भक्तिरनुवृत्तिवी | कायंगौरवङृतं झुतूहलमेव देबावलोकनं प्रति बलात्मेरयत्यस्मान्‌। चि 
भबतार्मापे वातोमात्रकोपलभ्य एवायमर्थस्ततो युष्यतेऽस्माकं भवद्गथः सञुपलभ्य प्रति 
रामनम्‌ | अथ नयनबिषयगामी तदा ब॒यमपि नेइशा एबापुण्यकमोणो ये न पश्यन्ति 
देवम्‌ | अस्माभिरपि चिरतरं चरणपरिचयेया देवस्य पवित्रित एवात्मा । अस्माकमपि 
TT TTT 75) 
जञस्बास्य शैवस्य विगमात्‌ अपायात्‌ सर्वतः समन्तात्‌ भूमिषु तुरगखुरसहासु अश्वखुरपातं सोड 
शक्तासु । चन्द्रापी इचरणमूछोपचिष्टाम्‌-चन्द्रापीडपादतरूवरत्तिनीस्‌ व्यज्षपयत्‌-सूचितवान्‌। चिरयति- 
विलम्बते । उत्ताम्यता-अधीरता श्रयता । वात्ताहराः-संवादप्रापक्ता दूताः । प्रहिताः-प्रेषिताः । देव्या- 
विळासवत्या: । शोकशल्यघटना-शोकाघातः तां परिहरद्भिः निवारयितुकामैः ( चन्द्रा पीडस्य वास्तविक 
स्थिति विज्ञाय देवी विछासवती शोकशल्यैर्घटिता जायेत तस्मात्‌ सा स्पप्टं न सूचनीयेति चिन्तयद्भिः) 
भवतां हस्ते-भवद्द्वारा । प्रतिसंदे्टव्यम्‌-संदेशस्योत्तररूपेण कथनीयम्‌ । नापि देव्या काद॒म्बर्या-इत्यस्य 
प्रतिसंदेष्टन्यमिति रोपः । अकृतविळम्बाः-काछातिपातमङुर्वाणाः। अखिलवृत्तान्तम-समस्तमपि समा 
चारम्‌ । लोकार्तिहराय-जगतपीडाप्रशमनपरायणाय। अबनितळपतये-धरा नाथाय । आवे दयत: सूचयत। 
मन्युनिर्भराः-कोपपूर्णः । प्रत्यवदन-उत्तरं दत्तवन्तः। तत्तथा-सत्यं भवदुक्त । क्रमागतस्नेहः-कुलक 
मानुवत्तिनी प्रीतिः। अनुवृत्तिः-सेचाप्रवृत्तिः । कार्यगौरवङृतस्‌- कर्तव्यस्य महरवेन जनित्र । कुतूहल्मू- 
औस्सुक्यम्‌ । देवावलोकनम्मति चन्द्रापीडं दप्टुस्‌ । वार्त्तामात्रकोपलभ्यः श्व॒तमात्रः। ( यदि भवन्तोऽपि 
चन्द्रापीडस्थितिं न पश्यन्ति केवळं श्रण्वन्ति तदाऽस्माभिरपि थ्रुत्वेव परावत्तंनीयमिति युक्तमेव, अथ 
अवतां दर्शनपथातिथिभवति चन्द्रापीडस्तदा चयमपि न तथा पातकिनो यथा तं न पश्येयमिति कोपः 
पूर्णा वात्ताहराणामुक्तिः ) वार्ताहराः स्वेषां चन्द्रापीडदुर्शनयोस्यताझुपपा दृयांन्त-( अस्माभिरपीत्याः 
रम्य-प्रमाणमिस्यन्तेन सन्दभेण ) चिरतरम्‌-वहुकारपर्यन्तम्‌ । चरणपरिचर्यया-चर्द्रापीडस्य पादः 
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कदम पर लोगों ने पुनः नवीन.प्रशस्त मार्ग बनाना प्रारम्भ किया, झवर के नष्ट हो जाने से जमीन घोडे के खुर 
को सहन करने के योग्य हो गई, तव एक समय चन्द्रापीड के घरणों में बैठी हुई कादम्बरी के पास जाकर मेष 
नाद ने कहा-'देव चन्द्रापीड देर कर रहे हैं इसलिए चिन्तित हृदय से देव तारापोड महारानी विलासबती और 
आये शुकनास ने दूत भेजे है, उन्हें हमने आपके शोक की बात को छोड़कर और सारी बातें बता दी है हमने 
उनसे कह दिया है कि महाराज चन्द्रापीड को आपके हाथ कुछ भी प्रतिसन्देश नहीं भेजना है और न देवी काई | 
्बरौ को ही कुछ सन्देश देना है अतः अविलम्व जाकर सारा समाचार लोककल्याणकारी तथा समस्त सूमण्ड्ण | 
के शासक महाराज तारापौड से निवेदित करें इस भ्रकार कहने पर उन लोगों ने क्रोषपू् स्वर में कहा (१. | 
आपका कहना ठोक हो है। क्रमागत स्नेह, भक्ति अथवा चिरसम्पक की बात जाने दीजिये, आदेश पाळ्न श | 
महत्व हो हमें चन्द्रापीड के दर्शन के लिये प्रेरित कर रहा है। यदि आप छोगों ने भी यह बातें केवळ किसी द 
इनी हों तो हम लोगो का लौट जाना ठोक ही है। यदि आपको चन्द्रापीड के दर्शन होते हों तो हम गी ह. | 
पापी नहीं है कि उनके दर्शन से वश्नित रहें । हम लोगों ने भी बहुत दिनों तक उनके चरणों की सेवा 

अपनी आत्मा पवित्र की है, महाराज भन्द्रापी बराबर हमें भी दशन देने की कृपा किया ही करते I 
आन क्या हो गया हे कि इम महाराज के चरण की बन्दना करने से वञ्चित किये जा रहे हैं। इम वो को | 
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बन्ग्रापीडकथा ] दूतेः सह कादस्बयीः संवादः १४७ 


सबंदा दर्शनगोचरावस्थानेन प्रसाद॑ कृतबानेव देवः म 
विन्दवन्दनप्रसादेनासंविभज्य बिसरज्यासद्दे। त एव नव वा ताही शा 
देवी देवस्य युत्रराजस्य पाद्प्रणामेनास्माकं सफलयतु भवानागमनपरिश्रमम्‌ रम 
भूमिमेतावतीमागत्य संभवे . सत्यप्रत्यक्षीकृतयुवराजशरीरा गताः सन्तः कि देवेन 
तारापीडेन वक्तव्या वयम्‌ | कि वास्मामिर्देवो विज्ञापयितव्यः | इत्यावेदिते देवी प्रमाणम्‌ |! 
इति विज्ञाप्य पुनस्तूषणीं स्थितवति सेघनादे तत्कालसमुस्रक्षित बेक्ल- 
व्याद्विलीयमानेव शुचान्तःसंचितं बाष्पमाकुलिततरल्रतारकाभ्यामापिबन्ती लोचनाभ्यां 
ग्दिकयाबयृह्ममाणकण्ठी कथं कथमपि चिरात्कादम्बरी प्रत्युवाच । 'स्थान एव हि 
तेरगमनमज्ञीकृतम्‌ | अनबलोक्य देवमेबमेव याताः सन्तः किमुच्यन्ताम्‌ | अपि च वृत्तान्त 
एवायमेवंबिधो लोकातीतो यत्रावलोकनेनापि न संप्रत्यय: समुत्पद्यते | कि पुनरनालोकने- 
नापि | कतवमात्रकोपद्शितम्रेमपल्लबा वल्लभतमजीविता बयमपि यार्पश्यामस्तं तावद्न- 


ज ni 
सेवया। आत्मा । पचित्नितः=पूततां गमितः । दृ्श॑नगो चरावस्थानेन-दक्पथे स्थित्या । देवस्य-चन्द्रापी- 
इस्य। पादार विन्दबन्दनाग्रसादेन-चरणवन्द्नावसरप्रदानाचुग्हेण । असंविमज्य-समभागमम्रदाय । 
विसुज्यामहे-देवमदष्ट्वेव गन्तुमादिर्यामहे । देवी विज्ञाण्य-मदीयमाम्रहं कादर्बयें निवेद्य । पादग्रणाः 
मेन-चरणवन्द्नावसरप्रदानेन । आगमनपरिश्रमस्‌-यात्राखेदस्‌ । एतावतीं भूमिम्‌-इयद्दूरस्‌ । अग्रत्यः 
चीङतथुचराजशरीरा-अदएचन्द्रापीडवपुपः । गताः-इतः पराबृस्य-राजधानीसुपेताः। इत्यावेदिते-अस्मा- 
भिरेवं स्वाभीऐे वस्तुनि निवेदिते सति । देवी अमाणस्‌-काद्म्वरी यथाऽऽज्ञापयेत्तथाऽस्माभिः स्वीकर्च- 
व्यमित्यर्थः । पुनस्तूष्णी स्थितवति-भूयो मौनमवछम्ब्य वत्त॑माने सति। तत्काळे तस्मिन्समये समुत्येक्षित: 
कल्पनोपनीतोऽनाश्वासः अधीरभावो यस्य ताइशस्य श्वधुरकुलस्य तारापीडादेचेक्लव्यात्‌ दुःखातिरेकात्‌ 
-( अस्मिन्‌ समये मदीयस्य ' श्शुरकुलस्य अधीरतासुपगतस्य कीदशं विह्ृळत्वे भविध्यतीस्युस्म्रेच्य ) 
शुचा शोकेन विळीयमाना-गलन्ती इव, अन्तःसञ्चितम्‌ अभ्यन्तरभागेऽवस्थितस्‌। चाप्पमरभ्न। आाकुलि- 
ततारकाभ्याम्‌-चञ्चलकनी निकाभ्याम्‌ लोचनाभ्याम्‌ नयनाभ्याम्‌ आपिवन्ती निरुन्धती । गदग दिकाऽब्रः 
'युह्यमाणकण्डी-गद्गदकण्ठी । कथं कथमपि-महताऽऽयासेन। चिरात-वहु विछम्ब्य। स्थाने-युक्तम्‌। 
सैः-राज्ञा प्रहितेः चात्ताहरेः। आगमनम्‌-अपरावत्तनम्‌ । अङ्गीक्ृतम्‌-स्वीङ्तम्‌ । (अदष्ट्वा चन्द्रापीडं 
न गन्तव्यमस्माभिरिति यत्तैराग्रहः कृतस्तत्तेषां युक्तस्‌ ) एवमेव-विना किमप्रि चक्तब्यमादाय। अयं 
बृत्तान्तः-सरणे सत्यपि शरीरस्याबिकृतिरिति वात्ता । लोकातीतः-अछौकिकः। अवळोकनेन-दुष्दनेन । 
विश्वास उत्पद्ेतेति कथं विश्वासः क्रियतामिस्यर्थः ) केतबमात्रकोपद्र्शितप्रेमपज्चवाः- छुल्मात्रेण प्रेस प्रदु- 
शंयन्तः ( अवास्तविकम्रीतयः ) वज्ञमतसजीविता:-भ्रियजीवना:। तावत्‌-तदा॥ स्नेहसद्वावनया-चास्त-. 
महाराज के चरणों की धूळ । इसकी सूचना देवी को देकर आप हमें युवराज के चरण में प्रणाम निवेदित करने 
का अवसर देकर हमारे आगमनभम को सार्थक करें। यदि यह नहीं हुआ तो श्तनी दूर आकर सम्भव रहने पर 
भी युबराज के दर्शन नहीं करके जाने पर महाराज तारापीड हमें क्या कहेंगे। इम भौ महाराज को क्या निवेदित 
करेंगे । इसके बाद देवो की जैसी आज्ञा हो? | इतना कहकर मेघनाद फिर चुप हो रहा, कादम्वरी ने तत्काल 
बिना आश्वासन के श्रशुरकुछ में संभवी कष्ट को कल्पना कर छी, जिसमें वह छीन हो गई, शॉकेसञ्चित अश्ुप्रवाह 
को उसने चन्जल नयनों में ही पौ लिया, उसका स्वर गइद हो गया, किसी तरह उसने वट नहों स्वी- 
कार करके उन लोगों ने ठोक दी किया है। विना महाराज को देखे यो ही छोट जाने पर र हि 
यह वृत्तान्त ही कुछ इस प्रकार अलॉकिक है कि देखने पर सा लि न शेर be चरणों के दशन 
बात ही क्या है ! छळ से प्रम दिखलाने वाढे, प्राणों से प्रेम दिखळाने बाळे हम सद न्स करने से वञ्चित 
किया करते हैं--तब अपने प्राणों की उपेक्षा करने बारे उनके स्नेहपरावण स 
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१५८ कादम्बरी [ उत्तरभागे 
वृत्तयः स्नेहसद्वावनया सदूसरत्या न पश्यन्तीत्यघटमानकमिदम्‌ । तदपरे. 
र प्रवेश्यन्ताम्‌ । पश्यन्तु देवम्‌ | सफलयित्वागमनपरिश्रमेण साध लोचने तो. 
यास्यन्ति’ इति | आज्ञानन्तरं च मेघनादेन प्रवेशितान्दूरत एव समं बाष्पपातेन पच्चाज्ञा- 
लिक्चितमहीतलांश्वन्द्रापीड वरणबन्दनसङ्भावनिहितोतप्मनिश्चतदृीस्ताननन्यदष्टिशचिरसि- 


बालोक्य कादम्बरी स्वयमेवाभाषत | 

भद्रमुखाः, परित्यञ्यतामयं क्रमागतर्नेहसद्भाबसुलभः शोकावेगः | यत्खल््रनः 
लोचिताबधि दुःखाबसानमेब दुःखं तन्मरणभीरोभंबतु नाम शोकावेगाय | यत्पुन; 
सुखोद् ततपुरःस्थितचा सुखप्रत्याशयैवान्तरितं नापतति हृदये | तदेष वृत्तान्त एवंबिधो 
येन न केवलमत्र निरवकाशता शोकस्य प्रत्युत सुदूरमिन्नवृत्तेविस्मयस्याबसर: | किमत्र 
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विकेन प्रेग्णा। अनपेक्षितमराणवृत्तग्रः-अध्यातस्वीयजीवनाः। सद्स्रुस्याः-निःस्वार्थसेचापराः सेवका: | 
अघरमानकम्‌-अनुचितम्‌ । अपरिरम्बितम-विनेव कमपि विलम्वम्‌ । प्रवेश्यल्ताम-चन्द्रापीडद्शनाय 
तदध्युपिते स्थाने आगन्तुमादिश्यन्ताम्‌ । आगमपरिश्रमेण साध लोचने सफलयन्तु-स्वीयमागमनश्रर्म 
छोचनहयं च चन्द्रापीडशरीर दर्शनद्वारा सार्थकतां नयन्तु। वाप्पपातेन समस्‌-सरुदितम्‌। पञ्चभिरङ्गै 
गैमस्तकेः आरिङ्गितं स्पृष्टं महीतछं यैस्ताह्यान्‌। चन्द्रापीडचरणयो्वन्दने नयने यः 
सद्भावः प्रेमातिशयस्तन्न निहिताः स्थापिताः उत्पचमाणः उद्गतपचमाणः निन्ट॒ताः निश्चळाश्च इष्टयो येस्ता- 
इस्ान्‌। ( सेघनादेन प्रवेञिताश्चन्द्रापीडमवलोक्य रुदन्तः उत्पच्माणि नयनानि निश्टतानि धारयन्तः 
शृत्याः यदा सपञ्चाङ्गं चन्द्रापीडं प्राणमंस्तदा तान्‌) काद्म्वरी अनन्यदृष्टिः तद्गतदुर्शना चिरमिं 
आलोक्य स्वयस्‌ अपृष्टा एचाभापत वचयमाणरूपेणोचाच । 
भद्र्सुखाः-कल्याणिनः ( शुभष्याहारिणः ) क्रमागतस्नेहसद्वावसुळभः-कुळपरग्परागततप्रीतिग्ना- 
पितः । शोकावेगः-शुचा विह्लीमावः। परित्यञ्यताम्‌-हीयताम्‌ । अनाळोचितावधि-अज्ञातावसानम्‌। 
दुःखावसानम्‌-परिणामेऽपि दुःखरूपम्‌ । मरणभीरोः-श॒त्युभीतस्य । शोकावेगाय-शोकङृताया विह्ृह- 
तायाः कारणम्‌ । ( यद्‌ दुःखमनन्तं परिणामेऽपि तत्स्वरूपसेव च भवति ताहशं दुःखं प्राप्य मरणभीरवः 
कामं शोकविह्ला जायन्तां नाम ) सुखोद्‌ ¥स्‌-परिणामसुखम्‌ । पुरःस्थितया-अग्ने वत्तमानया । सुख 
प्रत्याशया-आनन्द॒स्य प्रतीक्षया । अन्तरितम्‌-च्यवहितम्‌ (दुःखम्‌) हृदये नापतति-हृदय न प्रविश्ञति। 
एबंविधः-प॒ताइशो वत्तंते। ( अस्मिन्‌ चन्द्रापीडवृत्तान्ते निरवकाशताशोकस्य प्रतीक्षाव्यचहितस्वेन 
शोकस्य हृदये परवेष्टमक्तस्वात्‌ , अपि तु अन्न ) सुदूरमिन्नवृत्तेः विपरीतम्रकृतेः विस्मयस्य आश्रयस्य 
अवसरः स्थानम्‌ अस्तीति शेपः। ( सुखोदर्कतयाऽत्र चन्द्रापीडदृत्तान्ते शोको न क्चव्यः, किन्तु 
_खुतस्यापि शरीर निर्विकारमिंतिप्रकृतिविरुद्ध इप्ट्वा विस्मयस्येव स्थानमन्र मन्तव्यमिति भावः) किमत्र 
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रहें, यह वात अनुचित होगी । अतः उन्हें अविलम्व आने दिया जाय, वह महाराज को देखें, अपने आगमनश्रम 

के साथ-साथ आँखों को भी वह सफळ कर लें तब जायेंगे । आज्ञा के वाद मेघनाद ने उन्हें प्रवेश कराया, उनकी 

आँखें में आँसू भरे थे, वह पृथ्वी पर झुके थे, चन्द्रापीड के चरणों के दर्शन में उनकी आँखें निश्चल हो रही थी 
उन्हें बढ़ी देर तक देखते रहने के वाद कादम्बरी ने स्वयं कहा-- 3 
सञ्जनो, कमागत स्नेह से सुछभ इस शोकावेग का आप परित्याग करें, जिसका अन्त नहीं, जिसके अन्त 

में मी दुःख ही दो, वेसा दुःख भले ही किसी मरणभीर व्यक्ति के लिये शोकप्रद हो, परन्तु जिसके अन्त में 
सुख हो जिसके आगे सुख की अत्याशा हो वह दुःख हृदय में नहीं प्रवेश करता है। यह घटना ऐसी है जिसमें 
शोक को स्थान ही नहीं है, इसमें तो दूरानुवन्था विस्मय का स्थान है। इसमें समझाना क्या है! दूसरी जगह 
मळे ही नहीं देखा गया हो परन्तु मनुष्यों में तो आपने प्रत्यक्ष ही यद्द घटना देखी है। आपने चन्द्रापीड 
का शरीर भी अविनाशी रूप में देखा ही है। चन्द्रापीड से वाते. आज नहीं हो सकी वह भी कमी होगी दी! 


३, सदबृन्या । र 
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बन्द्रापौडकथा ] दृतेः संदे कादम्बयीः संवादः १४६ 


परिबोधनेन | अन्यत्रादष्टपूर्वा मनुष्येषु प्रत्यक्षीकृत एवार्य वत्तान्तः। ३ > 
पुरेवाक्षततनोदेबस्य बद्नम्‌, | संभाषणापि या देवेन बिना स स व 
तहरम्यतामधुना बातोत्सुकमतेदेंबस्य पादमूलम्‌ | न चायं प्रत्यक्षदृश्रोप्युपरतशरीरबिनाश- 
वृत्तान्तः प्रकाशनीयः। द्टोस्माभिरच्छोदसरसि तिष्ठत्येतदेबावेदनीयम्‌ । यतः कारणाः 
दुप्रतिः खल्बवश्यंभाविनी प्राणिनां कथंचित्मरत्ययमुत्पाद्यति | शरीराविनाशः पुनः 
प्राणेषिनाकृतानां दश्यमानोप्यशरद्धेय एव | तदस्यावेदनेन सुदूरस्थितमपि गुरुजनं मरणः 
संशये निक्षिप्य वतमाने प्रयोजनमेब नास्ति । प्रत्यागतजीविते जीवितेश्‍बरे स्व यमे बायसत्यः 
दूसुतभूतोर्थो गुरुजनेष्वाप्रकटीभविष्यति ।? इत्येबमादिष्ठाश्व ते व्यज्ञापयन्‌ | 'देवि, किं 
विज्ञापयामः। इाभ्यामेवापरिज्ञानमस्य वस्तुनः संभवेदगसनेनास्मदीयेनाकथनेन षा] 
तदस्माकं तु हस्ते हयमप्येतन्नास्ति| युबराजबेशम्पायनयोबीर्ती विना दुःखं तिष्ठता 


SSRN ME नमन मद अल किन कक 
परिबोधनेन-व्यर्थमत्न भवतामाश्वासनम्‌ । अन्यत्र-मनुष्यतेरयो नौ । अदृष्टपूर्व--अनालोकितः । प्रत्यक्षी- 
कृतः-साक्षात्कृतः । घुरेव-पूर्ववत्‌। अक्षततनो:-अविकृतशरीरस्य । देवस्य-चन्द्रापीडस्य। वद्‌नम- 
सुखम्‌ । संभापणा-वात्तांळापः । संभाविता-प्राणागमे सति संभविनी । वात्तोत्सुकमतेः-चृत्ताऱ्तज्ञानायो- 
स्कण्ठितस्य । देवस्य-राज्ञस्तारापीडस्य । पादमूळ्म-चरणसमीपस्‌ । उपरतशरीराविनाशबृत्तास्तः-उप- 
रतस्य निप्प्राणस्यापि शरीरस्य अविनाशस्य अक्षतभावेन स्थितेः वृत्तान्तः-समाचारः । प्रकाशनीयः- 
कस्मचिदूपि कथनीयः । ( चन्द्रापीडः ) अस्माभिः इष:-प्रत्यक्षीकृतः । अच्छोदसरसि-अच्छोदसरोवर- 
समीपे। आवेदनीयम्‌-कथनीयस्‌ । ( मिथ्याकथने कारणमाह--यत इति० ) उपरतिःञ्रस्युः। अवश्य 
साविनी-निश्चिता। ग्रत्ययम्‌-विश्वासम्‌। ( छुतोऽप्यविकृतशरीरस्तिष्ठतीति सत्येऽभिधीयमाने सति 
लोको खृस्युमवश्यंभाविनं मस्वा तत्रांशे विश्वसिति, शरीराविनाशांशे तस्य दृष्टत्वेऽपि विश्वासयोग्यतायाः 
अभावाद्विश्चासो न स्यादतस्तथा कथयन्‌ सत्यापळापितयोपहस्येत, अर्थ च चिप्लावयेदतोऽत्र मिथ्याकथ- 
नमेव युक्तमिति भावः ) प्राणे विनाकृतानाम्‌-श्तानास्‌ । शरीराविनाशः-शरीरस्याक्षतत्वम्‌ । अश्रद्धेयः 
अविश्वास्यः । अस्य-शरीराविनाशस्य । सुदूर स्थितम्‌-दूरवत्तिनस्‌, गुरुजनम्‌-मातापिन्रादिपूज्यळोकस्‌। 
मरणसंशये-प्राणसंकटे । निक्तिप्य-पातयिस्वा । चत्त॑माने-संप्रति । .प्रत्यागतजीविते-शापावसानात्‌ पुन- 
जीविते । जीवितेश्वरे- भम प्राणनाथे चन्द्रापीढे । अस्यद्भुतः-अव्याश्चयंजनकः । भयमर्थः-चास्तविक्गी स्थिः 
तिरस्य सुतस्यापि शरीराविकृतिरूपा । श्राप्रकटीभविष्यति-स्फुटतां प्राप्स्यति । आदिष्टाः-विज्ञापिताः । 
व्यज्ञापयन-उक्तवन्तः। द्वाभ्याम्‌-म्रकार द्वये । अपरिशानम्‌-अनवगमः। ( वयं न गच्छेम तदाऽ्यमर्थः 
राजञाऽज्ञातः स्थातुमहति, गस्वापि वयं नं कथयेम तदाऽपि अयमर्थोंउज्ञातः स्थातुमहंति, इदमेव प्रकारः 
द्वयमस्यार्थस्य गोपनाय समाश्रयितुं शक्यमिति ) द्वयमप्येतञ्चास्ति-अनयोः भकारयोरेकतरोऽपि प्रकारो 
ऽस्साभिरवछम्बितुं न शक्यते-तत्र कारणमिदम) वार्ता बिना--प्रवृत्तिमलुपलभ्य । दुःखं तिष्ठता-खेदमनु- 


'भवता। संभाव्य-इमे वार्ता विज्ञायागताः सूचयिष्यन्तीति विश्वासमाधाय । प्रेपितानास्‌-तेः प्रहिताः . 
नाम्‌ । अओोषितजीवितानाम्‌-अश्तवतास्‌ । अगमनम्‌-गमनाभावः । दूरापेतस्‌-अशक्यस्‌ । (ननु यदि 


अतः आप समाचार जानने के लिये उत्सुक तारापीड के पास जायें। आपने यद्यपि प्रत्यक्ष देखा है, तथापि 
मर जाने पर भी झारीर नष्ट नहीं हुआ है यह समाचार किसी से नहीं कहियेगा, केवळ यही कहियेगा कि हमने 
देखा है अच्छोद सरोवर पर हैं। मरने की वात पर सबको विश्वास हो जाता है, परन्तु मर जाने पर भी शरीरः | 
विनाश नहीं हुआ इस बात को देखकर भी विश्वास नहीं होता है । अतः इस तरह की वात कह कर दूर-स्थित 
गुरुजन को मरणसंशय में डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब यह हमारे जीवितेश्वरजी उठेंगे तब 
स्वयं यह आश्चय-वृत्तान्त गुरुजनों पर प्रकट हो जायगा । इस तरह कादम्बरी के कहने पर उन जोगों ने कद्दा-- 
देवि, हम क्या कहें ! दो हो तरह से इस बात को छिपाया जा सकता है या तो हम नहीं जायें, अथवा जाकर 


,भी कुछ नहीं कहें । हमारे हाथों में दोनों में से एक भी नहीं दै। युवराज और वशम्पायन को खबर के विना 
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१६३० कादम्बरी [ डस्तरमागे 


देवेन तारापीडेन देव्या विलासबत्यायेशुकनासेन संभाव्य प्रेषितानासप्रोषितजीबितानाम. 
गमन तु दूरापेतमेव | गत्वापि दयिततमतनयबातौश्रवणलालसस्य राज्ञो देव्या आये 
नासस्य दुःखप्लुताक्षीण्युद्टीच्य मुखानि निर्बिकारवदनानामस्माकमबस्थानमशक्यमेब ` 
इति बिज्ञापिता तेरेवमेतदित्युकत्वा कादम्बरी मेघनादमवादीत | मेघनाद! वि संस्तुत- 
जनस्येतदनुचितमिति | तथापि गुरूणां चेतःपीडामवेक्षमाणया सयेबमभिहितम्‌ | इतरद्पि 
दुःखमापतति | कीहरां भवति । कि पुनरिदं मद्दावञ्जपतनसद्ृशम्‌। तदेतदपि भवतु | 
एभिः सहापरः कश्चिच्छद्धेयवचाः प्रत्यक्षदष्टसकलवृत्तान्तः सप्रत्ययाय bo |? इत्येबमा. 
दिष्टस्तु मेघनादो व्यज्ञापयत । 'देवि, राजलोके तुका कथा भ्रृत्यवर्गोपि सकल एवाद्य 
` कन्दमूलफलाशी निश्चयं कृत्वा स्थितो यथास्माक सध्यादेकेनापि देवपादान्विना न प्रतीपं 
`तन्व्यमिति | शत्या अपि त एब ये संपत्तेबिपत्तौ सविशेष॑ सेवन्ते | समुन्नम्यमानाः 
'सुतरामबनमन्ति | आलप्यमाना न समानालापाः संजायन्ते | स्तूयमाना नोस्सिच्यन्ते | 


ECS 
विश्वासपूर्वकं मेषितानां भवतां रामनशक्यनिरोधं तदा गम्यतां परन्तु गस्वापि भवङ्भिः सत्यं न कथनी- 
युपददासावश्यंभावादिति चेत्तत्राह-गत्वापि इति ) गस्वा-राजधानीं प्राप्य । दयिततमतनयवात्ताश्रदण 
ळाळसस्य-अतिभ्रियपुत्नवृत्तान्तश्रवणोत्सुकस्य । दुःखप्छुताच्षीणि-खेदपूर्णनयनानि । उद्डोचय-दृष्ट्वा। 
निर्विकारवदनानाम-अविकृतसुखानाम्‌ । ( गस्वोस्सुकान्सखेदांश्च राजविळासवतीशुकनासान्दृष्टा वयं 
स्वस्थमौनवद्नास्तिप्ठेमेति संभावनाऽपि नास्माभिः क्रियत इत्यर्थः ) ते+-वार्त्ताहरेः । इति विज्ञापिता- 
एवमुक्ता । एवमेतत-सत्यमेभिरुच्यते । संस्तुतजनस्य-विश्वस्तश्वत्यस्य कृते । एतत-पूर्वोक्तरूपं वृत्तान्त, 
गोपनम्रकारद्वयम्‌ । चेतःपीडाम-मनोव्यथाम्‌ । अवेक्षमाणया-संभावयन्त्या । एवम्‌-पूर्वोक्तरूपस्‌। 
इदम्‌-पुत्रविपत्तिरूपम्‌ । श्रद्धेयवचाः-विश्वसनीयवचनः। प्रत्यक्षद्ृसकल्वृत्तान्तः-अत्यक्षीकृतसकलार्थः। 
संप्रत्ययाय-तेषां विश्वासाय । राजलोके-राजवर्ग । ( राजसु कोपि गमिष्यतीति तु कथापि न संभवति) 
एकेन-अन्यतमेन । देवपादान्‌ विना-विना चन्द्रापीडम्‌ (चन्द्रापीडं विहाय ) ग्रतीपम्‌-भिन्नं वस्मं। 
संपत्तेविंपत्तौ सविशेषं सेवन्ते-सर्पत्तिकाले यावती सेवा कृता विपत्तिकाले ततोऽधिका सेवां ङुबन्ति 
( त एव रृत्याः-वास्तविकाः सेवकाः ) ससुञ्नम्यमानाः-उच्नतिं प्राप्यमाणाः। सुतरामवनमन्ति-अ 
नत्रतां श्रयन्ति। आळप्यमानाः-चार्त्तालापे प्रवच्यंमानाः। समानाळापाः-तुल्यव्याहारिणः। स्तूयः 
मानाः-प्रशस्यमानाः। उत्सिच्यन्ते-सगर्वा भवन्ति। च्तिप्यमाणाः-अनादृताः। अपरागं गृहन्ति-विरक्ताः 
सम्पचस्ते । अरतीपम्‌-विपरीतम्‌। हिततप्रियमू-हितमपि प्रियम ( सत्यं श्रूयात्‌ प्रियं भूयादिति मनूक्ते) 
अनादिष्टाः-आदेदामप्रतीक्षमाणाः । कुवन्ति-हितं साधयन्ति। कृत्वा न जल्पन्ति-काय कृत्वापि स्वग्रशंसा- 


~ 


दुःखी होकर महाराज तारापीड, महारानी बिछासवती तथा आयं शुकनास ने बड़ी आशा से हमें भेजा है ऐसी 
स्थिति में जीते नी नहीं जाने कौ बात ही नहीं उठती है । जा करके प्यारे पुत्र की वार्ता सुनने की छाव्सा 
रखने वाळे राजा, रानी तथा शुकनास के दुःखाश्पूर्णमु्खों को देखकर हमारे सुख पर विकार नहीं उत्पन्नो यइ , 
भौ नहीं हो सकता है। जब भृत्यो ने इस प्रकार निवेदन किया तब कादम्बरी ने उनके कथन का 

करते इए मेघनाद से कहा--मेधनाद, मैं जानती हूँ विश्वासी भृत्य के लिये यह अनुचित है, “तथापि गुरुजन के 
मनोदुःख को ध्यान में रखकर मैने वेसा कहा था। दूसरा ही दुःख आ पड़ता है, न जाने वह कैसा हो! बा 
बह वज़पतन के समान होगा, तो यदद भी दोवे, इनके साथ कोई विश्वसनीय सारी बातों की प्रत्यक्ष | 
रखने वाळा विश्वास दिलाने के लिये जाय । इस प्रकार आदेश प्राप्त करके मेघनाद ने कहा--देवि, राजळोक 
कौ क्‍या वात १ यह समस्त कन्दमूछ-फर पर रहने वाला भृत्यव्ग राजकुमार के बिना पगमर भी पीछे छौटने क. 
तैयार नहीं दै । नौकर भी वह वही है जो सम्पत्ति की अपेक्षा विपक्ति के समय अधिक सेवा करते हैं । उन्नति मा 
करके स्वतः अवनत हो जाते हैं, वरावर वात नहीं करते हैं, प्रशंसा करने पर भी गर्व नहीं करते हैं) 
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क्षिप्यमाणा नापरागं गृहन्ति | उच्यमाना न प्रतीपं भषन्ते | परवर. 
अतनादिष्टाः कु्वेन्ति ॥छुत्वा न जल्पन्ति । पराक्रम्य न हके मिल 
लज्जामुछहन्ति । महाहवेष्वमतो ध्वजभूता इव ल्यन्ते। दानकाले पलायमानाः धषठतो 
निलीयन्ते | घनारस्नेहं बहु अन्यन्ते । जीवितात्पुरो मरणसभिवाव्छन्ति | गुहादपि 
स्वामिपादमूले सुखं तिष्ठन्ति । येपां च तृष्णा चरणपरिचयायाम्‌ , असंतोषो हृदयाराघने, 
व्यसनमाननावलोकने वाचालता गुणग्रहणे, कार्पण्यमपरित्यागे भतुँः। ये च विद्यमानेपि 
स्वात्मन्यस्वाधीन सकलेन्द्रियवृत्तयः पश्यन्तोप्यन्घा इव श्रण्वन्तोपि बघिरा इव बाग्मिनोपि 
मूका इब जानन्तोपि जडा इबानुपहतकरचरणा अपि पज्गव इब क्लीबा इवाकिचित्कराः 
स्वात्मना स्वामिचिन्तादर्श प्रतिबिम्बबद्डतन्ते | तत्सर्वमेवायमेबं स्थितो भृत्यलोकः | ` 
देवस्य च स्थाने देबी वतेते | तदाज्ञापितं छृतमवघारयतु देवी |” इत्युक्त्वा मेघनादस्त्वरिः ` 
तकनामानं कुमारबालसेबकमाहूय तेः सह व्यसजेयत्‌ | : 
भथ सुबहुदिबसापगमे वातौ बिनोत्ताम्यन्ती चन्द्रापीडस्यैबारमनायोपयाचितंः 


Nn NSIS BS DY कलन यी वीची 
छोभेन तन्न म्रचारयन्ति । पराक्रम्य-विक्रमं प्रद्‌श्यं। विकत्यन्ते-आत्मानं श्छाघन्ते। विकत्स्यसानाःः 
ग्रशस्यमानाः सन्तः । सहाहवेएु-युद्धेषु । ध्वजभूताः-पताकावदग्ने संचरन्तः। दानकाले-पारितोषिकाबः 
सरे । पळायमानाः-निःस्णृहतया$न्यन्र गन्तुसुद्यताः। निळीयन्ते-स्वं निहुवते । धनात-धनापेक्षया । 
बहु मन्यन्ते-अधिकमाद्रियन्ते । जीवितात्‌ पुरः-जीवनादग़े । तृष्णा-लोमः | चरणपरिचर्यायाम-स्वामि- 
पाद्सेवायाम्‌ । असंतोपः-अतृसिः । हृद्याराधने-स्वामिनो हृदयस्य प्रसन्नतायाः सम्पादने । आननावः : 
लोकने-स्वामिमुखवीक्षणे। व्यसनस्‌-आसक्तिः। वाचाळता-वहुभापित्वस्‌ । कार्पण्यम-कृपणता। . 
अस्वाधी नसकलेन्द्रियवृत्तयः-पराय त्तसकळचेष्टाः । वाग्मिनः-वाक्शक्तिसंपत्ना:। अनुपहतकरचरणाः-अच्छ- 
तपाणिपादाः । आत्मना-स्वेच्छुया | स्वामिचिन्तादर्श-स्वामिनः सुखस्य चिन्तायां दुर्पणे । एवं स्थितः . 
एतादशः प्रागुक्तकलगुणसम्पन्नः । देवस्य-चन्द्रापीडस्य । देवी-भवती कादस्वरी । आज्ञापितं कृतमव 
धारयतु-यदाज्ञापयिच्यते भवत्या तदवश्यममी सत्याः कतः प्राणपणेरचेष्टिप्यन्ते इति निश्चितं जानातु । | 
सवरितकनामानस्‌-त्वरितसंज्ञम्‌ । कुमारवाळसेवकम्‌-चन्द्रापीडस्य वाळकावस्थाया उपचारकस्‌ । तेः 


सृत्येवात्ताह रैः। व्यसर्ज॑यत्‌-गन्तुमाज्ञापयामास । 
सुवहुदिवसापगमे-बहुषु दिवसेपु व्यतीतेषु। वात्ता विना-चन्द्रापीसमाचारस्यानवगमेन। - 


करने पर रूठते नहीं है, पूछे जाने पर प्रियहित कह देते हैं, बिना आज्ञा के कार्य किया करते हे, पराक्रम 
दिखाकर आत्मइलाघा नहीं करते और दूसरे द्वारा की गई इलाघा पर लज्जा अनुभव करते हे, (युद्ध में झण्डे की | 
तरह आगे रहते हैं, दानकार में भागकर छिप जाते हैं, स्नेह को धन से बढ़कर मानते हैं, जीने से पहले मरण 
की इच्छा रखते है, घर की अपेक्षा मालिक की सेवा में सानन्द रहते हैं । जिन्दें स्वामिसेवा की तृष्णा रहती है, 
स्वामी के हृदय को खुझ करने में असन्तोप रहता है, स्वामी के मुख को देखते रहने का व्यसन रहता है, 
स्वामी के गुणो के वर्णन के विषय में वाचाळता रहती है, स्वामी का त्याग नहीं करने में कृपणता रहा करतो 
है । ऐसे मृत्य आत्मा के रहते हुए भी पराधीन व्यापार, देखते हुए भौ अन्ध, सुनते हुए सी बधिर, हाथ-पेर के 
होने पर भी पग, वाक्शक्ति के होने पर भी मूक, जानते हुए भी जड, नपुंसको को तरह अकिञ्जित्कर एंवं 
स्वामिचिन्तारूपदर्पण में प्रतिबिम्ब की भाँति दीखने वाले हुआ करते हैं । यह सारा भृत्यवग उसी प्रकार का : 
है, महाराज चन्द्रापीड को जगह पर आप ही हैं, अतः आप अपने आदेश को पूर्ण ही समझे। ऐसा कहकर 
मेघनाद ने त्वरितक नामक कुमार के वारूसेवक को बुलाकर उन भत्यों के साथ भेज दिया | 
इसके वाद बहुत दिन बीत जाने पर कुमार की खबर नहीं मिलने से चिन्तित महारानी विळासबती . + 


१. स्वात्मनः । 
१३ का० उ० 
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१६९ कादम्बरी [ शत्तरभागे 

कर्ठुमवन्तीनामनगरीदेवतानामवन्तिमातृणामायतनं निगंता विलासबती "देवि, दिष्ठा 
बर्धसे, प्रसन्नास्तेबन्तिमातरः, परागता युवराजबातोहराः' इति सहसेच संभ्रमप्रधाबितातू. 
परिजनादुपशुत्यानन्दषाष्पजललुलितया जलाद्रेन्दीवरदलसजेब विक्षेपदीघंया रष्ट याचेयन्तीब 
चिरं दृष्टवा ककुभो सुगान्ननेब परिभ्र्वबालपोता फूत्कृत्य प्राकृतेवाती कनद भे 
बाकळलाद्‌ वृष्ट, कस्यानुकम्पास्मिख्जने जाता, फेन दृष्टाः, कियदूदूरे वतन्ते, किंबा पे: 
कथितं, कुशलं मे बत्सस्य' इति एच्छन्त्येवाद्राक्षीदितस्ततो यथादशनं संघशः प्रधावितेन 
नरपतिप्रतिषद्धनाप्रतिषद्धेन चोज्यिनीनिवासिना जनेन “आगतो युबराज्ञः कियदूदूरे- 
भवद्धिः परित्यक्तः, दिवसेष्वेतेषु क वतेते, क वा भबद्भियोत्वा दृः; छ वातिकष्टस्तेनाति- 
बाहितो बाइनमात्रसाधनेन धाराघरागमः, तुराप्रष्ठगतस्य मन्ये घहत एवास्यापक्रान्तः 
स्त्वरितक एतद्वेत्ति, किमनेन वेदितेनाप्येतत्कथयतु यदर्थमयं क्लेशः कृतो युवराजेन सः 
दृष्टो वैशम्पायनः प्रत्यानीतो वा मिलितोस्य पत्रलेखासहितो मेघनादः, दत्तः कथं कञ्चिदपि 


_ क 
उत्ताम्यम्ती-अधीरतां गच्छन्ती । उपयाचितम्‌-आगते 'चन्द्रापीठे इत्थंप्रकारां पूजां करिप्ये इस्या दिप्ः 
काराम्‌ मान्यताम्‌। आयतनस्‌-मन्दिरम्‌। दिष्टथा चर्धते-अतिमहत्‌ ते भाग्यम्‌। अवन्तिमातरः- 
अवन्तीपुर्या देवताः। परागताः-पराबृस्यायाताः। सहसैव म्रधावितात-संभ्रमेण धावित्वाऽऽगतात्‌। 
परिंजनाव-शस्यात्‌। आनन्द्बापपजलछुलितया-हर्षाश्चुपूर्णया। जलाद्रेन्दीवरस्नजा इव-जळसिक्तनीलक- 
मलमालया इच । विचेपदीघया-संभ्रमविस्तारितया । अर्चयन्ती-पूजामाचरन्ती । कङ्ुभः- दिशः । परिः 
अश्वाकपोता-नशशिशुशावका । प्राकृता-साधारणख्री। आत्ता-पीडिता। चावछुळात-चचनब्याजात्‌। 
केन से इद्मश्तं घृष्टम-फेन जनेन ( युवराजवात्ताहरा आयाता इति कथयता वचनव्याजेच ) ममोपरि 
सुधाबृष्टिः कृता । अस्मिन्‌ जने+मयि । संघशः प्रधावितेन-संघीभूय बुतपदन्यासं गच्छुता । नरपतिप्रति- 
बद्धेन-राज्ञा पारितेन। परित्यक्तः-पश्चात्कृतः। यात्वा-गत्वा । अतिकष्ट:-अत्यन्तकष्टफरः । चाहनमात्नः 
साधनेन-केचलेनाश्वरूपेणोपकरणेन । धाराधरागमः-चर्षासमयः। असिवाहितः-व्यतियापितः । तुरगः 
इष्ठातस्य-अश्वारूढस्य । चहतः-चलतः । अपक्कान्तः-च्यतीतः ( वर्षासमंयः ) अनेन--धाराधरसमयः 
कथं ब्यतीत इतिवृत्तेन । वेदितेनापि किम्‌-क्तथितेनापि नास्ति क्तिसपि फलम्‌ । प्रत्याजीतः-म्रत्यावस्यं 
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चन्द्रापीड के आगमन के लिये मनौतियाँ करने के लिये अवन्तिपुरी की देवता अवन्तिमाता के मन्दिर को घडी । 
रास्ते में दोइकर आये हुए परिजन ने कहा कि-देवि, आपके भाग्य अच्छे हे, आप पर अवन्तिमाता प्रसन्न है 
त! ठत छाने वाले दूत छोट आये हैं । इस समाचार को सुनकर विलासवती के आनन्दाश्रु से भरे 
नयन पानी से भोंगे हुए नीळकमळ के समान दोखने छगे। बड़ी-वड़ी आंखों से उसने दिशायें देखीं, मानो वह 
कमळ पुष्पे से दिशाओं की अचंना कर रही हो, विलासवती ऐसी लगती थी मानो वालशावक के खो जाने से 
भ्याकुश हरिणी हो, वह ल्म्वी सांस लेकर साधारण खी की तरह आत्तं होकर कहने लगी-किसने मेरे ऊपर 


( के व्याज से अश्क की वर्षा की है, किसने मुझ पर कृपा की है, किसने उन दूतों को देखा है, वह दूत 
री पर हैं, उन लोगो ने क्या कहा है ! र 
रस तरद पूछती हुईं विछासवती ने देखा कि उज्जयिनी के लोग दळ के दल दौड़े चळे आते है, राजाने 

हा रोका अथवा नहीं रोका सभी पूछ रहे हैं कि क्या युवराज आ गये, आप लोगों ने उन्हें कितनी दूरी पर 

घोड़े की न दिनों वह कहां है, आप लोगो ने कहां जाकर उन्हें देखा ! अति कठिन बरसात के दिन उन्होंने 
बातें जानता दर केले काटे ! माठ पढ़ता है उन्होंने चलते-बठते ही बरसात काट दिया है, त्वरितक यह सारी 
क तो बातों को जानकर हो क्या होगा ! यह वतार्ये कि जिसके छिये यह सारा प्रयास कष्ट किरी 
उस वेशम्पायन को ¬~ को युवराज ने .देखा ! उसे वह लोटा खाये ! पत्रलेखा के साथ मेघनाद 
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सार्या ] दूतानां परावत्तेनम्‌ १३३ 


देशो देवबधंनेन मे मित्रमेवासावद्यारभ्य राभसिकतयेव विनाश बलाऱतस्य घालघर्नणो 
बत्सस्य बिभेम्येव बातों एच्छन्नपि जीवत्यसावस्य वाजी यो युवराजेन प्रसादीकृतः प्रसीदत 
सादिनां प्रथमस्य एथुवमणो मातुलस्य मे कथयत वार्ताम्‌ , उत्ेक्षामहे सदानश्रवारैरनुभूतः 
क्लेश इति, कुशलं सहाश्वपतेरश्वसेनस्य, शुरोसावस्माकम्‌ , बिस्मयः कृतोस्मत्यित्रापि 
यथिहकमपि भवतां हस्ते न किंचित्महितम्‌ , आहितभर एवासौ युबराजमवने दष्टो 
मद्भिभ्रोता मे भरतसेनः, सपरिजनस्य सेनापतेभद्रं भद्रसेनस्य, सेवाव्यसनी 

कुमारवमो तत्र लगति, बलाधिकृतस्य का बातीषन्तिसेनस्य रोषितस्तेनासीन्नासीरार्थै 
युंबराजः, राजकुले कः प्रसादवित्तो वर्धमानों मान्यते बा केन वा किं लब्धमेतावद्विदिवसेः, 
आजीवनिका बहबः खल्वभिनवसेबका जाताः, यातु तावत्सवंमेवान्यद्येन दष्टः स कथयतु 
सबेसेनसूनोर्वीरसेनस्य बार्ता पितर्युपरते प्रथममेव स प्रविष्टो यात्रां मात्रास्य दुःखान्त रितः 
्रत्यम्रपतिमरणशोकादशनक्रियेब परित्यक्ता न विद्य एवं कथं सा जीवति, इत्येतानि 


आनीतः । देववर्धनेन-तदाख्येन केनचन राज्ञा। रामसिकतया-विनोदप्रबृत्या बाळघमंणः-शिश॒स्वमा- 
चस्य । अस्य-देववर्धे तस्य । युवराजेन प्रसादीकृतः-उपहृतः। चाजी-अश्वः। जीवति-ग्राणान्‌ घारयति | 
कच्चित्‌। सादिनां प्रथमस्य-अश्वारोहिणाँ श्रेष्ठस्य। वार्ता कथयत-त्रत । ` उस््रे्षामहे-संभावयामः। ` 
बिस्मयः-आश्चर्यजनकम्‌। चिह्ककम्‌-पत्रादि किमपि। आहितभरः-राजकार्यंभारवाही। ळगति-सेवायाँ 
समर्थो भवति । बळाधिक्ृतस्य-सेनाधिक्रारिणः। तेन वछाधिकृतेन अचन्तिसेनेन । नासीराथंस्‌-अग्रेसरः' 
णार्थम्‌ । युवराजः-चन्द्रापीडः । रोपितः-कोपितः । ्रसादवित्तः-राज्ञः प्रसादेन रंग्धसस्पत्तिकः। आजोव- 
निकाः-जीवननिर्वाहृमात्रवेतनाः। यातु तावत्सर्वम-सवे पूर्वोक्तं ताचदेकत स्तिष्ठतु । येन स वीरसेनो दष्टः 
स कथयतु सर्वसेनसूनोवीरसेनस्य वार्ताम्‌, पितरि उपरते (सते सति) प्रथमम्‌ एव स (वीरसेनः) यात्रां 
प्रविष्ट: प्रस्थाने गतः । अस्य ( वीरसेनस्य) मात्रा दुःखान्तरितप्रस्यग्रपतिमरणञ्ञोकात्‌ ( कष्टसोढ- 
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मिला १ क्या देववर्धन ने कुछ सन्देश कद्दा है? आज से वह भी मेरा मित्र हुआ। हठात्‌ विनाश को भात 
छड़कपन करने वाले वत्स की खबर पूछने में डर लगता दै । युवराज ने जो घोड़ा उते उपहार दिया था क्या 
वह जीता है १--कपा कीजिये-घुड़सवारों में प्रथम मेरे मामा पथुवमां की खबर सुनाश्ये, मैं सोचता हूँ 
घुड्सवारों को बड़ा कष्ट हुआ है? महाइवपति अश्वसेन तो सकुशल हैं, वह हमारे श्वशुर हैं, हमारे पिता ने आशवः 
यूजनक कार्य किया है कि आप के हाथ कुछ चिह्न तक नहीं भेजा है। युवराज के घर का सारा कार्यंमार संभा” 
छने वाला मेरा भाई भरतसेन आपको मिला था ! सेनापति भद्रसेन परिजन के साथ प्रसन्न हैं ! सेवाब्यसनी मेरा 
पुत्र कुमार वर्मा वहां है ! सेनानायक अवन्तिसेन की क्या खबर है! नासीर के सम्बन्ध में उसने युवराज को 
ष्ट कर दिया था । राजकुल में आजकल किस पर प्रसन्नता माझम पड़ती है ! किसने इतने दिनों में क्या प्राप्त 
किया है ? बहुत से आजीवन-प्राप्त सेवक नियुक्त हुए, छोड़ो इन बातों को, जिसने जो देखा वह वही कडे ।, 
स्तेन का बेटा वीरसेन पिता के मरने पर पहली वार यात्रा पर गया था, पुत्र के वियोग में उसकी माता को 
पति के मरण का दुःख छिप गया, उसने भोजन भी छोड़ दिया है, न जाने वह कैसे जी रही है? इसी तरद : 
बहुत सी बातें लीग पूछते जाते थे, लेकिन वह च्चत्यवरे कुछ भी उत्तर नहीं देते थे, उनकी दुःखमरी आंखें नाक 
के अग्रभाग पर अवस्थित थीं, वे आविष्ट से ल्य रहे थे, मागम से उनके शरीर चूर-चूर दो रहे थे, तथापि वे 
पैर को घसीरते हुए वडे प्रयत्न से चले जा रहे थे, उनके कपड़े गन्दे हो रहे थे, उनका शरीर असंस्कार से मलिन 
हो रहा था, उन लोगों ने रूखे बालों को वारवार समेट कर ऊपर की ओर बांध रखा था, उनके केश ध्वज को 
तरह खडे हो रहे थे, वे मागे-अम के आश्रय, थकांवट के स्थान, मनोवास के आवास एवं प्रवास के समूह को 
तरह दीख रहे थे, परमदुःखी त्वरितक समेत उन अत्यो को देखकर विछासवती उसी मन्दिर के प्रांगण में बेठ 
गई ओर उन्हें बुला भेजा । 
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१६९ कादस्वरी ` [ उसरामागे. 


चान्यानि च प्रतिपदं एच्छ'यमानानप्यदत्तवचसो नासाम्रस्थितमन्युगभेदृष्टीनाविष्टानिब, 
अध्बश्रमनिःसहाङ्गानपि पदाकृष्टिसंभावितोथ्यमायासितया गत्या गच्छतञ्च, अतिसलिनपर- 
घराच्छादितान , असंस्कारमलिनकायान्‌ ; अनेकधेवोदुबद्धाध्वधूलिपरुषमूधे जान्ध्वजानिवा- 
ध्यक्लेशस्याश्रयानिव भ्रमस्य पद्न्यासानिव दौमेनस्यस्यावासानिव प्रवासस्य संदभौनिव 
सबदुःखानां दूरत एव त्वरित कसमेतांस्ताँग्लेखडारकान्‌ आलोक्य तस्मिन्नेव साउृहाङ्गणे 
स्थित्वा तेषामाहानायादिदेश | 

अनन्तरं 'चातर्कितापतितदर्शनोत्पादितडिगुणदुःखावेगान्युषित्तानिषोन्युक्तानिवे- 
्टरयैदौरुमयानिब शूत्यशरीरान्निजीदितानिषोपसपंतः पुरस्तात्पतन्तीब नाष्पान्धा साध्वस- 
स्खलितचरणकमला कतिचिदूगत्वा पदानि गद्गदत रसुचेरङतप्रणामानेवावादीत्‌ । 'भद्राः, 
कथयताशु वत्सस्य मे बातोमात्रम्‌ । इदं त्वन्ययेब किमपि कथयति मे हृद्यम्‌ | अप्रत्ययः 


_ कक थे 
नवीनग्रियविपत्तिखेद्वद्ञात्‌) अशनक्रिया-भोजनम्‌। प्रतिपदं प्रत्येकपद्न्यासे । एच्छुयमानान्‌-ञिज्ञास्य- 
मानान्‌। अदत्तवचसः-उत्तरमददतः । चासाग्रस्थितमन्युर्भदृष्टीन्‌-नासिका प्रभागा वस्थितदुःखपूर्ण-नय- 
नान्‌। अध्वभ्रमनिःसहाङ्गान-सार्गचळनञन्यश्चान्तिज्ञिथिलशरीरावयवान्‌। पदाकृष्टो चरणोत्थापने 
- संभावितेनोध्यमेन अपेक्षितेन प्रयासेन आयासितया प्रयत्नकृतय़ा - यस्या गच्छुतः चरुतः। अतिमछिचः 
पर्चराच्छादितान्‌ जीण॑मलिनवखग्राठृतदेदान्‌। असंस्कारमलिनकायान्‌-संस्काराभावेन स्चानादिप्रसाः 
धनाभावेन मछिनदेहान्‌। अनेकघेव असङृत्‌। उद्धद्धाः उपरिकृत्य संयसिताः अध्वधूरिपरुपाः मागरजो- 
रूक्षाः मूर्धजाः केशा येषां ताइञ्ान्‌। अध्वक्लेशस्य मागे जातस्य क्स्य ध्वजान्‌ इच पताकासइशान्‌। 
आशभ्रयान्‌-पद्न्यासान्‌। दौर्सनस्यस्य-विपादस्य । आवासान्‌-वासभूमिस्वरुपान्‌। सन्दर्भान-पुआन्‌। 
लेखहारकान-दात्तांहरान्दूतान्‌। मातुगुहाङ्गणे-अवन्तीमादुनामकदेचीमन्दिराजिरे । तेपाम्‌-आगाच्छुतां 
, दूतानाम्‌। आह्वानाय-आकारणाय। 
अतकिंतापतितेन-अकस्मादुपरिथतेन दुर्शनेन विलासवतीसात्षात्कारेण उत्पादितः कृतः द्विगुणः 
द्वियुणपरिमाणः दुःखावेगः क्ळेशोद्यो येणा ताइशान्‌। सुपितान्‌-लुण्ठितधनान्‌। इन्द्रियैः ज्ञानसाध- 
नेनेत्रप्राणादिभिः उन्युक्तान्‌ परित्यक्तान्‌ इव ( अचेतयतः ) दारुसयान्‌ का्ठरचिततुल्यान्‌ । शून्यञ्ञरी- 
रान-शानशूल्यतनून्‌ । निर्जीवितान्‌-स्तान्‌ । उपसर्प॑तः-चलतः, पुरस्तात्‌ पतन्ती-स्खलद्गतिः। 
बाष्पान्धा-अश्चपूर्नेत्रतया द्॒प्ट्मशक्ता । साध्वसस्खलितचरणकमळा-भयकरिपतपादा । कतिचित्‌, 
पृदानि-क्रियतः पद्न्यासान्‌ । गत्वा-युर उपसुत्य। गदरदृतरस्‌-अतिगङ्गदकण्ठस्‌ । अक्ृतम्रणासान्‌- 
नमस्कारमप्यकृतवतः । (दूतान्‌) उच्चेः-उच्चस्वरेण। भद्राः कल्याणिनः, आशु से चस्सस्य शिशोश्वन्द्राः 
पीडस्य। वात्तांमात्रस-केवळं शुभसमाचारस्‌। कथयत-न्रत। ( इदं से हृदयन्तु किमपि ) अन्यथेव- 
अकारान्तरेणेव। कथयति-अनुमापयति । अप्नत्ययम्‌-अविश्वासस्‌ । सहसागतबाष्पवेगस-हठात्‌ प्रवतत 
धारा । अवनितलनिवेश्ितोत्तमाड्ाः-प्थिवीसमासलितशिरोदेशाः । प्रणामाप्रदेशेन-प्रणाम- 
-~ान । उत्टन्य-विखज्य । ( साहसोदितमध नमस्कारकरणार्य सुवि शिरो रोपयित्वा निहुंतीहृत्य ) 
अचेतः 3-९ अकस्मात्‌ महारानी के दर्शन के हो जाने से उनके दुःख द्विशण हो उठे, वे छट से गये; व 
ः 9 उनके शरीर शुन्य हो गये, वे निजींव से आ रहे थे, 'उनके आगे गिरती पडतो. हुई वाभ से 
ते डगमगाती हुई चिछासवती कुछ पग चलकर गद्गद स्वर में उनके प्रणाम करने से पहले हो. उच्च 
हिन अ. बाइसे) मेरे वच्चे की खबर कहो, मेरा हृदय तो कुछ दूसरी तरद हा कह रहा है! क | 
हो नहीं हो रहा है। तुम लोगों ने मेरे वच्चे को देखा या नहीं । इस प्रकार पूछने पर सृत्यों की 
च्य ळकर आये, उन लोगों ने पृथ्वी पर माथा सटाकर प्रणाम के छळ से अपने उमड़े हुए आंसू को 
पर सा और कहा देवि, हमने अच्छोदसरोवर के तटपर युवराज को देखा दै, शेप वार्ते 
अकार कहने वाळे भृत्यो को रोते हुए स्वर में उसने कहा--यदद वेचारा तपस्वी त्वरितर्क 
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मेबाश्रयते | बस्सो ष्टो वा न भवद्भिः |? इत्ये 

निवेशितोत्तमाङ्काः मणामादेशेनोत्सुस्य इङ्गित 
'देवि, दृष्टोस्माभिरच्छोदसरस्तीरे युवराज: | शेषमेष त्वरितो निवेदयिष्यति |! 
दृत एब ताजुद्ठाष्पमुखी भत्थुवाच | ‘किमपरमयं तपस्वी निवेदयिष्यति | दूरतः र द 
तप्रहर्षणवो पसपंणेन प्रतिलेखमालिकाशून्ये: शिरोमिराविषण्णदीनैराननेः प्रयत्नसंर्षिती- 
भरुमोक्षदु:खिताभ्यां लोचनाभ्यां मन्युखसमक्षमधारणेन च इ्टेयेदावेदितव्यं तद्भवद्धिरेवा- 
वेदितम्‌ | हा वर्स जगदेकचन्द्र चन्द्रापीड चन्द्रानन चन्द्रशोतलप्रकृते चन्द्राभरा 
लोचनानन्दभूत किं भूतं ते येन नागतोसि । तात चन्द्रापीड पीडिता प्रवीमि न नपाइ 
पालभमाना । न युक्तमेतत्तव, अम्ब न परिलम्बं मनागपि करोमि) इति तथा से पुरः 
प्रतिक्षायान्यत्र काप्यवस्थातुप्‌ | वत्स गच्छत एव ते मयास्य हतहृद्यस्य शह्लुयेष ज्ञातं 
दुष्करं मे बत्सस्य घुनसुंखाबलोकनसिति | बलाहतोसि | कि .करोमि | को वात्र दोषो 
वत्सस्य | मन्द्भाग्याया भमेवेतान्यपुण्यानां विलसितानि | भवन्त्यपुण्यवत्योपि लोके न 
पुनमंया सदृशी पापकारिणी। यस्यास्त्वमेक एवमकाण्ड एवाच्छिय कापि नीतोसि। 
बिभ्रलब्धास्मि दग्धवेधसा | वत्स सुदूरस्यापि पाद्योः पतामि ते| ¬ भ सुदूरस्यापि पादयोः पतामि ते। निबतेस्वैकबारमू॥ | 


इच्छरात्‌-कष्टात्‌ अभिमुखस्र-विछासवतीसस्मुखम । उन्नमितवद्नाः-उत्थापितसुखाः । च्यज्ञापयन्‌- 


उक्तवन्तः । रोपस्‌-इतोऽधिकम्‌ । त्वरितकःतन्नामा चन्द्रापीडस्य बालसेवकः। इति अमभिवद्तः-एुव॑- 
कथयतः डी उद्दाप्पसुखी-साथुसुखी । अपसतप्रहर्पेण-निरानल्देन । उपय त पय 
मतिळेखमालिकाशून्ये-परत्युत्तरहितेः । ( पुरा राज्ञः पन्नं शिरसोहाते स्म, तदुत्तरमपि तथेवेति चन्द्राः 
पीडद्त्त भव्युत्तरं शिरसि न इष्टम्‌ इति विछासवती पुत्रस्य किमप्यत्याहितमहाझक्रे ) आविपण्णदीचैः- 
क्लेशविवर्णेः। आननेःसुखैः। अयत्नेन महताऽऽ्यासेन संरक्षितः पतनाच्िवारितः अश्चुसोक्ञः तेन 
दुःखिताम्यास्‌ कष्ट गताभ्याम्‌ । इष्टेः मन्मुखसमक्तस्‌ मदभिमुखम्‌ अधारणेन अस्थापनेन च आवेदितं 
कथितं तत्‌ यत्‌ भवद्भिः आवेदितव्यं वक्तव्यमासीत्‌ ( भवन्तः स्वचक्तव्यं स्वीयाभिः कष्टच्यज्ञिकासिः 
रचेष्टाभिरेव प्राकट्यन्निति सम्प्रति स्वरितकेन विशिष्य वक्तव्ये नावशञिप्यतेऽतोऽसौ वराकः कि वचयतीति 
भावः ) जगदेकचन्द्र जगतोऽद्वितीयाह्नाद्‌क, चन्द्रशीतलग्रकृते-चस्द्रवच्छीतरूस्वभाव, चन्द्राभिरामगुण 
चन्त्रसुन्दरगुणयणोपेत। उपाळभमाना-निन्दुन्ती । प्रतिज्ञाय-अतिज्ञां झा । वळाद-स्वं बळं कृत्वा 
(च ठु मदिच्छया ) अपुण्यानां पापानास्‌। विलसितानि-फलानि । अघुण्यवस्यः-पापाः। अकाए्टे- 
_असमये। आच्छिद्य-पळाय्य । वि्रखब्धा-वञ्चिता। दुग्धवेधसा-इतविधिना। सुदूरस्य-अतिदुरे 
क्या कहेगा ! दूर से ही आनन्दशून्य चाळ, उत्तरपत्र से शर्य मस्तक, दीन-उदास मुखमण्डछ, आंखों के आंसू को 
बलात्‌ नियन्त्रित करना तथा हमारी आंखों के सामने नहीं ताक सकना इत्यादि व्यापारों से जो कहना या वह 
आपने ही कह डाला है । हा वत्स चन्द्रापीड, हा संसार के एक चन्दर, दवा चन्द्रमुख, दा चन्द्रमा के समान शोतऊ 
स्वभाव वाले, चन्द्रमाके समान सुन्दर शुणवाछे, आंखों को आनन्दित करनेवाले चन्द्रापीड, तुम्हें क्या हो गया 
कि नहीं आये १ तात चन्द्रापीड, में दुःख से कह रही हूँ, कोथ से उलाइना नहीं दे रही हूँ, यह आचरण तुम्दारे 
योग्य नहीं हुआ कि तुम मां भैं विलम्ब नहीं करूँगा? इस प्रकार कौ प्रतिज्ञा करके भी दूसरी जगह रक गये; 
'बेटा, तुम्हारे जाने के समय हो मुझे अपने हृदय की आशङ्का से माझम हो गया था कि में फिर तुम्हारा मुख | 
शीघ्र नहीं देख पाऊँगी । तुम जवदेस्ती चलें गये, में क्या करती ! अथवा इसमें तुम्हारा हो क्या दोष १ सुझ 
अभागी के पापों का ही यह परिणाम दै । पापिनें भी संसार में हैं, परन्तु सुझ सरोखी पापिन दूसरी नहीं हो 
सकती है । मुझे तुम एक ही थे, जिसे भाग्य ने मुझसे जवदेस्ती छीन कर दूर कर दिया है। दुष्ट मझा ने सुझे 
ठग दिया । दूर रहने पर भी में तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ । एकवार लौट आओ । मां कहते, इए तुम्हारे सुख को 
देखने के लिये मेरा हृदय उत्सुक दो रहा दै। दे मेरे. दुळंभपुत्र, में नहों समझती कि जन्म से लेकर तुम्हारे 
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अम्बेत्यालपतस्ते बदनमालोकयितुसुत्कण्ठितं मे हृदयम्‌ । जातदुलेभक न जानाम्येब किम्ता 
जन्मनः प्रश्न॒ति शौशवं ते स्प्॒त्वात्मानमचुशोचामि । उत योबनाभोगकारिणीं बतेमाना 
रूपशोभाम्‌ । आहोस्तिदवष्टम्भधीरासुत्मेद्दयोत्मेद्यागामिनीं प्रभुताम्‌ । इत्येवं बिलपन्ती 
मामबलोक्य हृदयस्थितो मैवं ऋथाश्चेतसि पुत्र यथा बिनापि मया जीबत्येव बिज्ञासबतो | 
जात त्वया बिना जीबन्स्यापि पितुरेबं ते कथं सया बदन दर्शितम्‌ । न वेद्मि किमपि 
प्रियया ते किमाङतेः प्रत्ययादुत खीजनसहभुबो मूढमावादेवेत्यद्यापि न भ्रददधाति मे 
हृदयमनिष्ठ ते येन न सहस्रधा स्फुटति | स्फुटीकतु च बार्ता भीता ते त्वरितकोपनीतामेब 
नेच्छामि | बरमनाकण्यैबाश्रःणीयमुपरतास्मीति | तात कि त्रवीषि यथा किमनेन सुतः 
स्नेहानुचितेन लोकलज्जाकरेण वेछव्येनेति | पषा स्थितास्मि ते वत्स वचनात्तृष्णीम्‌ । न 
रोदिमि |! इत्यभिदधानेवासन्नसखीजनावलभ्बितशरीरा मोहमगात्‌ | 

यथानेकसहस्रसंख्येन प्रधावता बिलासवतीपरिजनेनावेदिते तस्मिन्वृत्तान्ते न्दूः 
रास्फालनोड्रेल इब महाम्भोधिरुदूश्रान्तचेताः ससंभ्रममुत्थायायेशुकनासद्वितीयो यामाब- 


वर्तमानस्य । उस्कण्ठितम्‌-उस्सुकस्‌ । निवत्तर्व-परावृत्य आगर्छु। आळपतः-कथयतः। जात, पुत्र। 
अनुशोचामि-हतभाग्यतया चिन्तामि। योवनाभोगक्कारिणीम्‌-युवावस्थाविस्तारकारणीभूताम्‌। रूप- 
शोमाम्‌-स्वरूपसंपदम्‌ । अवश्म्भधीराम्‌-सत््वगुणगभीरास्‌ । उत््रच्योस्प्रेच्य-दष्रा। आगामिनीम्‌- 
आराच्छन्तीस्‌ ( क्रमशः ्रकरन्तीस्‌ ) ग्रभुताम्‌-अधिकारम्‌ । स्वंदीयं ्ञैशचं रूपं प्रभुत्वे वाडधिकृत्या- 
समानं झोचामीति किमपि पक्षविशेषग्रहणे कारणं नावधारयामीस्यर्थः ) हृद्यस्थितः्-मम हृदि वर्त्तमाः 
नस्त्वम्‌। एवं हृदि मा कृथाः-इस्थं मनसि न चिन्तय । ग्रियतया-स्नेहेन । ख्रीजनसहसुचः-स्रीस्वभावः 
सिद्धात । सूढभावात्‌-अज्ञानात्‌। ( यदि मम हृद्य स्वदुनिष्टं श्रद्ीत तदवश्यमिदं स्फुरेत्‌ , न स्फुटति, 
तेनास्य स्वदनिष्टविषयेऽविश्वासोऽनुमीयते, स चाविश्वासः स्नेहेन, रूपातिशयेन ख्रीसुङमेन मोहेन 
बा जन्यते इति मयाऽपि न ज्ञायते इत्यर्थः ) घरम्‌-उत्तमस्‌। अश्रवणीयम्‌-आओतुसनई किमपि तवा- 
निष्ट । अनाकरण्य-अश्चत्वा । उपरता-स्ता । ( तवानिष्टमधुत्वेव मम मरणं वरं न पुनस्तच्छृत्वेत्यरथः ) 
सुतस्नेहाचुचितेन-पुत्रमे मविपरीतेन। चेक्ळच्येन-मोहेन । आसन्नसखीजनावलम्बितशरीरा-समीपस्था- 
छिलोकछतदेहा | मोहम्‌-सूच्छाम्‌ । अगात-प्राप्ता। 

अनेकसहस्तसंख्येन-सहस्रकतिपयपरिमाणेन । प्रधावता-दुतपद॒मागच्छता । तस्मिन्‌, वृत्तान्ते- 
चन्द्रापीडस्य किमप्यनिष्टं थुस्वा मूर्छिता विलासवतीति समाचारे आचेदिते-सूचिते सति। मन्दराः 
सफा दवेङ-अनद्राचळकृतमन्थनेन प्रचछः। महाम्भोधिः-महासागरः इच उद्आन्तचेताः-चकित- 


h देव [RRs 0000 00 i ८८८ 
दैशव का स्मरण करूं! अथवा यौवन के विस्तार को करने वाली तुम्हारी वतमान शोभा का स्मरण करूं! 
अथवा संभावना के माध्यम से तुम्हारी भाविनी प्रभुता का स्मरण करूं। इस प्रकार विळाप करती हुई अपनी 
माता को देखकर मन में यह मत करना कि तेरे बिना भी तेरी माता जी रहो है । पुत्र, तुम्हारे बिना जीकर में 
त सुख तुम्हारे पिता को किस प्रकार दिखाऊंगी । मैं नहीं समझती क्या तुम्हारे प्रेम से अथवा तुम्हारे 
र होत त धका खीसुल्भ मूखेता से ही मेरे हृदय में यह वात नहीं बैठती हे कि तुम्हारा कुछ 
र य रे हृदय के हजार कड़े नहीं हो जाते हैं | अच्छा यही था कि नहीं सनने योग्य 
रुस्राननक पूव दी मे मर जाती । पुत्र; क्या कहते हो कि पुत्रओम के कारण यह अनुचित तथा 
क कायरपन बेकार है । अच्छा, मैं तुम्हारी बात मानकर चुप हो जाती हूँ: नहीं रोऊँगी। इस तरह 
हती हुईं विळासवती मूच्छित हो गई, समीप में वर्तमान सखी ने उसे थाम लिया । 
Fe ह ताद सहुल्लाधिक विछासवती के परिजन ने दोड़कर राजा को इस वात की सूचना दी। खबर 
*. » ढी मन्दराचळ द्वारा मथित सागर की तरह चञ्चल राजा पागल दो उठे, वह घवढ़ाकर उठे, युकनास ७. 
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वस्त्रापीडकंया ] ` तांरांपीडस्य शोकः 

स्थितां प्रजबिनीं करेणुकामारुह्य रयादापिबन्निव पुरो राजमार्ग कि 
नादकलकलेन सवतः प्रधाबता जनपदोचेनाकषन्निवो 
प्राकारभवनतोरणामुजयिनी निजंगाम नरपतिः | 
तियेस्बिषणणो ्वाष्पवदनेन सलयजजलेश्च सिञ्चता कदलीदलैश्व॒ बीजयता जलद्श्च पाणि- 
पल्लबेः संवाहनं कुवंता कथं कथमपि चेतनामा पाद्यमानां परिजनेनार्धोन्मीितलोचनयुगाः 
सुप्णकालकमलिनीमिव विलासवतीमपश्यत | दृष्टा च सहसा प्रवृत्तेन नेत्राम्मसा मूच्छो4शे- 
घापनयनायेव सिद्धन्समुपविश्य पार स्पशोसतवर्षिणा करेण ललाटे चक्षुषि कपोलयोररसि 
बाहोश्व स्पृशब्छनेः शनेबोष्पगद्रदमबादीत्‌ । 'देवि, यदि सत्यमेबान्याहशं किमपि बत्सस्य 
चन्द्रापीडस्य ततो न जीव्यत एब । किमथेमयमात्मा वत्सस्य कृते सकललोकसाघारः 
णेनाझुना बेक्लव्योपगमेन तुच्छता नीयते | इयन्ति शुभान्युपात्तानि कमीणि | किसपर 


१६५ 
द्वासयन्निव पृष्ठतः सगोपुराट्ठालकः 
इपेत्य चावन्तिसाठग्ृहमबतीये 


हृदयः । ससंभ्रमस्‌-सवेगम्‌ । आर्यशकनासद्वितीयशुकनासेन सहितः। यामावस्थितास्‌-अहरिस्थाने 


स्थितास्‌। ग्रजविनीस्‌-शीध्रयतिम्‌। करेणुकास्‌ गजवधूस्‌। रंयात्‌-चेगात्‌। पुरो राजमार्गम-अम्नतः 
स्थितं घण्डापथस्‌ । आपिवन-निरिरन्‌- (स्वरया छक्कयन्‌ ) उन्युक्ताच्तनादकळकलेन-तार्त्तप्रलापकोलाः 
हळेन । स्वतः अधावता-सर्वास्यो दिग्भ्य आगच्छुता। जनपदौषेन-लोकसञुद्येन। उद्दासयन-आमा* 
ननिर्वासयन्‌। गोघुरेण पुरद्वारेण अट्टाळकेन प्रासादेन भवनेन ग्रहेण तोरणेन बहि्वारेण च सहिताम उन” 
यिनीम्‌ ( उद्गासयन्‌ ) नरपतिः राजा तारापीडः निर्जगाम बहिरभवत्‌। उपेत्य-ग्राप्य । अवस्तिमातू* 
गृहृस्‌-अवन्तिमातुर्नाम देव्या आायतनम्‌ । अवतीर्य-करेणुकाया अवरोहणं कृत्वा । तियंक्‌ वक़म विषण्ण 
खिन्नम्‌ उद्वाप्पस्‌ उद॒धु वदनं सुखं यस्य ताइरोन । मळयजजलेः चन्दूनमिश्ैवांरिभिः सिञ्चता अभ्युक्तता, 
कदलीद्ळे: रम्भावृक्तपत्नेः वीजयता वायु कुर्वता, जळाङ्गैः वारिसिक्ते' पाणिपरलवैः सुकुमारेः करेः 
संवाहनं विलासवत्याः पादयोमंदनं कुता परिजनेन ख्रत्यवर्गेण कथं कथमपि महता प्रयासेन चेतनास्र 
संज्ञाम्‌ आपाद्यमानास्‌ नीयमानाम्‌ अर्धोन्मीलितं लोचनयुगं यस्यास्तां तथोक्ताम्‌ उष्णकाळकमलिनीं 
गरीप्मर्तपञ्चिनीस्‌ इच (सूर्यकरसंतापिताम्‌) विछासवतीस्‌ नाम स्वप्रेयसीस अपश्यत्‌-इष्वान्‌। सहसा 
प्रवृत्तेन-हठात्‌ निर्गतेन । नेत्राम्भसा-अश्चणा । मुच्छांवशेपापनयनाय-अवशिष्यमाणसूर्छा दूरीकरणाय 
इव सिञ्चन्‌ ( विळासवतीस्‌ ) पारखे एकत्रभागे उपविश्य स्पशासतवर्षिणा अख्॒तोपसं स्पश वर्षता करेण 
हस्तेन ललाटे कपोलयोः गण्डयोः उरसि वचसि बाह्वोः हस्तयोश्च शनेः शनेः सन्वृमस्दस्‌। अन्याः 
इशम्‌-अमङ्गलम्‌ । न जीव्यत एव-जीवितुं नेव शक्यते । सकळलोकसाधारणे न-अन्यजनतुक्येन । वेक्छ 
ब्योपगमेन-मोइस्वीकारेण । तुच्छतास्‌-नीचभावस्‌ । नीयते-आप्यते । ( यदि वत्सस्य किमप्यात्ययिक- 
सुपनतं तदाऽवश्यमेव मर्तव्यसावाभ्यां तदुछं मोहमासाथ साधारणजनवदास्मनस्तुश्छुतां ख्यापयिस्वेः 


सय हा परे पर की तेज नाउवाळी हबिनी पर चढे । आगे को सड़क को तोजगति से पोते हुए राजा उसी 

समय निकल पड़े । यह क्या दै इस प्रकार आत्तैनाद करते हुए दोड़नेवाले पुरजन के द्वारा दरवाजे, प्रासाद, 
चह्दारदीवारौ, तोरण आदि से युक्त नगरी को वह आकृषट-से कर रहे थे, उजाइ-से बना रहे थे। मातुभवन 
पहुँचकर सवारी पर से उतर कर तारापीड ने देखा कि विछासवती मूच्छित है। आंखों में आंसू लिये परिजन 
उसके मुँह पर चन्दन छिडक रहे है, केळे के पत्ते से इवा कर रहे हैं, चरण दवा रहे हैं । इस प्रकार | तरह 
उसे चेतना आ रही दै, उसकी आंखें अधखुली इ, वह भीष्मऋतु की कमलिनी को तरद हर यया 
हो उनके नयन से अश्ुप्रवाद होने लगा मानो वह बिछासबतर की शेष मूच्छा को दूर करने a 
रदे हों, तारापीड ने विछासवती के समीप बैठकर स्पश द्वारा अमृत की वर्षा करते हुए हाथ से ऊूळाट पर; डा 
पर, छाती पर, कपोर्लो पर, वाहुओं पर छूते इये धीरे-धीरे गद स्वर में कदा-- देवि, यदि वस्तुतः अ 
कुछ अनिष्ट हो यया है तो जीना तो नहीं दी है। साधारण लोक की तरह इस आत्मा को कायर बनाकर 


तुच्छ सिद्ध कर रदी हो । इतने शुभ कमे किये अव और क्या करते! इसते अधिक सुख के इम पात्र ही नहीं दै 
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१६८ कादम्बरी | र 
क्रियते | नाधिकस्य भाजनं सुखस्य वयम्‌ | अनुपात्तं हि हृद्यताडनसपि कुबेद्धिचे ल 

एवात्रात्मेच्छया | विधिनोमापरः कोप्यत्रास्ते | यत्तस्मे रोचते तत्करोति । नासौ कस्य. 
चिदप्यायत्तः | एवं च पराधीनबत्तौ स्वेस्मिन्न किं बास्माभिलेब्धम्‌ । बत्सस्यातिदुलंभो 

जन्मोत्सबः संभावितः | अङ्कातस्य मुखमवलोकितम्‌ | उत्तानशयस्योच्चुम्ब्य चरणादु- 
्तमाङ्गे तौ । जानुसंचारिणो रेणुधूसरशरीरस्याङ्के लुलतः स्पर्शसुखमनुभूतम्‌ | अव्यक्तः 
मनोहारीणि म्रथमजाल्पतानि श्रोत्रे तानि | बिचेष्टमानस्य बालचाटयो दृष्टाः। ग्रहीत- 
बिद्यस्य गुणबत्तयानन्दितं हृदयम्‌ । उपारूढयौतरनस्यामानुषी रूपशोभा शक्तिश्च प्रत्य-' 
क्षीकृता । अभिषिक्तस्य यौवराज्ये शिरः समाधातम्‌। दिग्षिजयागतस्य प्रणमतः परिष्ष- ' 
कान्यङ्गानि । पताबदेव मनोरथशतबाब्छित्तस्य वस्तुनो न संपन्नं यद्दधूसमेतस्य निजपदे 
प्रतिष्ठा कृत्वा तपोबने न गतमू। सवोभिवाब्छितप्राप्तिस्तु महतः पुण्यराशोः फलम । 
अपरमपि किं बृत्त बत्सस्येतदद्यापि न परिस्फुटं केनचिदेब कथितम्‌ । एतावत्तु मया व्यक्त 
मेतदेव परिजनात्कथयतः कर्णे कृतम्‌ । यथास्मत्रहितेलेखहारिभिः सहापरो वत्सस्य मे 


याक 
त्यय.) शुभानि झुण्यजनकानि कर्माणि यज्ञादीनि उपात्तानि कृतानि । किमपरं क्रियते-इतोऽधिकं किमः 
चुष्टीयताम्‌ । भाजनम्र-पान्रस्‌ । अनुपात्तम्‌-अनजितपूर्वम्‌ । हृदयताडनम्‌-उरःपीडनस्‌ । (येन शुभक- 
मंणा नोपाजितं न तत्तेन स्वेच्छया हृदयं ताडयतापि ळव्छुं शक्यम्‌ इत्याशयः । अपरः-सर्वस्यापि कृतेऽ. 
चशगः । पराधीनत्रत्तो-परतन्त्रे। किंवाऽस्माभिः न लव्धम्‌-सर्वमपि लब्धम्‌ । तमेव सर्वळाभं विशद 
यति-वत्सस्थेति । वत्सस्य चन्द्रापीडस्य । जन्मोत्सवः-जन्मकालिकः हर्पसमारोहः। संभावितः कृतः। 
अक्वगतस्य-क्रोडे ! स्थितस्य । उत्तानशयस्य-उध्वंसुखं शयानस्य। चरणावुच्चुस्न्य-पादौ, 'चुम्बित्वा.। 
उत्तमाङ्गे, कृतो-शिरसि स्थापितौ । जानुसंचारिणः-जानुबलेन संचरमाणस्य । रेणुधूसरशरीरस्य-रजोः 
रुच्षवपुपः। अङ्गे-मच्कोडे। छुछतः-क्रीडतः। प्रथमजह्पितानि-आदिसभाषितानि । श्रोत्रे कृतानि 
थरुत्तानि । विचेष्टमानस्य-किञ्चिच्चेशं ग्रा्स्य। बाळचाउचः-वालक्रीडाः। ग्रुह्दीतविद्यस्य-प्रा्शिक्षस्य । 
शुणवत्तया-अशंसनीयगुणझ्ञाडितया । उपारूदयौवनस्य-यौवनं प्रासस्य । अमाजुपी-मुष्यदुर्लभा। 
रूपशोभा-सौन्दर्यळचमीः । शक्ति-सामर्थ्यंस्‌ । अभिपिक्तस्य-यौवराज्ये प्रतिष्ठापितस्य । दिग्विजयाग- 
तस्य-दिग्विजयं इत्वा परावृत्तस्थ। प्रणमतः-चरणयोन॑तस्य । परिप्दक्तानि-आलिङ्गितानि। मनोरथ- 
झतवाब्छितस्य-शतेन मनोरथेः अभीष्टस्य । एतावदेब- इयन्मान्नं न सम्पन्नं न जातम्‌। निजपदे- 
राजासने । सर्वांभिवान्धितप्राप्त--सकछमनोरथपूत्तिः । पुण्यराशेः-धर्ससमूहस्य। बरृत्तम-जातस्‌। 
अब्यक्तम्‌-अस्फुटम्‌ । कण कृतम्‌-भ्रुतम्‌ । तस्‌-त्वरितकम्‌ । तावत्‌-प्रथमम्‌ | अन्यतरत-किमप्येकस्‌ । 
व वस्तु को हम म छाती पीरकर भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं । भाग्य नामक कुछ दूसरी ही वस्तु है । 
हु हल नही मास जता करता है । वह किसी के अधीन नहीं है। जव कि सारी वस्तु पराधीन 
धन दिए बेटे के चरणों को १ बढ का दुळ्म जन्मोत्सव हमने मनाया, गोद में लेकर उसका मुख देखा, उत्तान 
को गोद में ठेव. जे चूम कर उसे सिर से ल्याया । घुटनों के बळ चलने. वाळे बच्चे को धूछिधूसर शरीर 
न ` देखें हि इख भोगा । बाल्यावस्था की पहली तुतळी वाणियां सुनी । चळने-फिरने गने 
पन द ळी करने पर उसकी गुणवत्ता देखी । जवान होने पर उसकी अमानुषी शक्ति 
Fo ते समय उसका सिर सूंघा। दिग्विजय करके छोटकर जब उसने प्रणाम 
को राज्य देकर हम तपोवन ।। सेकड़ों मनोरथों में केवळ इतना हो न हो सका कि विवाहोपरान्त बेटे 
कित तत यी का गये । सभी मनोरथों का पूर्ण होना तो बड़ पुण्य का फळ है। और मेरे बेटे 
सा चे स्पू में कहा नहीं. दे । परिजन के झुँहु से मैंने इतना. तो. साफ सना 
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बषरद्रापीडकथा ] तारापीडस्य शोक: . र 
६ 


बालसेवकस्त्वरितकनामायातः | स वेत्ति सर्द 
सार वृत्तान्तम्‌ | सोपि ु 
तु ताबत्पच्छामः | ततो जीवितमरणयोरन्यतरदद्लीकरिष्याम: । अतसिव जे 


परिजनान्तरितं त्वरितकमाहूय प्रतीहारः (व हीत 
द्ववः इति दर्शितवान । हारः ₹ रितकमारान्मदीतलनिवेशितोत्तमाज्सालोकयतु 


राजा तु तथा तमालोक्य चन्द्रापीडस्नेहादेहीः न 
“भद्र कथय किं वृत्तं वत्सस्य येनागामनाय ब ह दो शाहा 
अनागमनकारणं वा किंचिन्न प्रतिलेखितबान! इति | स त्वेवमादिष्टो राज्ञा गसन 
ययाइत्तं कथयितुमारेभे | राजा तु चन्द्रापीडद्ददयस्फुटनवृत्तान्तं याबदाकण्योतिक्षुभित- 
शोकाणेबाक्रान्तिविछवः प्रसाय करमातेस्वरस्त्वरितकसबादीत्‌ | भद्र, विरम संप्रति| ` 
कथितं त्वया कथनीयम्‌ | मयापि श्रुतं यच्छ्रोतव्यम्‌ | पूर्णा मे प्रश्‍नदोहदः | निवृत्त अणः 
कोतुकम्‌ | कृताथीमूता श्रुतिः । आनन्दितं द्द्यम्‌ | उत्पन्ना प्रीतिः | सुखं स्थितो स्मि | हा 
बत्स त्वयेकाकिना स्फुटतो हृदयस्यानुभूता वेदना | निव्यूढा त्वया बेशस्पायनस्योपरि 
रीतिः | वयं दुःखभागिनो निद्चिशा: कमेचाण्डालाः | येषां तथापि हृद्यस्फुटने निकारः 


अङ्गीकरिष्यामः-स्वीकरिप्यामः। अभिवद्ति-कथयति सति व-सर्म शितोत्त 
माङ्गम्‌-शिरसा भूमिमाश्रितस्‌ ( प्रणमन्तस्‌ ) । पात जरा महोतथनिवाषताचा 


तथा-तेन प्रकारेण प्रणमन्तस्‌ । तस्‌-स्वरितकस्‌ । चन्द्रापीडस्नेहात्‌-अयं चन्द्रापीडस्य बालसे- 
बक इति प्रेमवशात्‌। उत्तमाङ्गे शिरसि । स्पृष्ठा-रपश कृत्वा । आादिश्‍वान्‌-उक्तवान्‌। ब्ृत्तम्‌जातस्‌ | 
छिखिते-पन्नेण सूचिते। अनागमनकारणम्‌-न आगतस्तस्य हैतुम । अतिलेखितवाचू-पन्नस्योत्तर- 
रूपेण लेखयित्वा प्रहितवान्‌। राज्ञा चन्द्रापीडेन एवसादिष्टः इत्थमाज्ञसः स त्वरितकः 'यथाबृत्तस्‌ 
यथाघटितम्‌ । चन्द्रापीडहृदयस्फुटनव्ृततान्तं यावत-तदवधि । आकर्ण्य-थुत्वा । आअतिचुमितस्य-अत्युददे- 
छस्य शोकार्णचस्य दुःखसागरस्य आक्रान्त्या आक्रमणेन बिहछः व्यम्नः सन्‌। करम्‌ प्रसाय-बाहुम्‌ 
विस्तृतं इत्वा । आत्तरवः-करुणशब्दः । विरस-कथनान्निवत्तस्व । प्रश्नदोहदः-प्रश्नमनोरथः। कौतुकम- 
औत्सुक्यस। इतार्थीभूता-सफछा। स्फुटतः-विदीयेमाणस्य । वेदना-कध्स्‌। अनुमूता-सुक्ता निष्यूंढा- 


है कि हमारे पत्रवाहक दूतों के साथ मेरे बेटे का वालसेवक त्वरितक आया है जो सारी वाते जानता है। श्स- 
लिये उससे तो पूछे । तुमने तो उससे भी नहीं पूछा है । इसके बाद जीवनःमरण में किसी एक का वरण करेगे । 
तारापीड इस भकार कह ही रहे थे, तव तक प्रतीहारी ने त्वरितक को दूतो के बीच में से छाकर महाराज से 
कहा फि यहा त्वरितक आपके पास पृथ्वी पर माथा रेक रहा है आप इसकी ओर देखें। 

राजा ने त्वरितक को. देखकर चन्द्रापीड के स्नेह से पुकारकर अपने हाथ से उसका माथा छुआ, ओर 
कहा--भद्र, वताओ मेरे वेटे को क्या हो गया है कि आने के लिये मैंने, उसकी माँ ने तथा झुकनास ने भो लिखा 
फिर भी वह नहीं आया । नहीं आने का कुछ कारण भी नहीं लिख भेजा । राजा केद्वारा इस प्रकार पूछे जाने 
पर त्वरितक ने जाने के समय से सारी बातें यथावत्‌ कहना शुरू किया । राजा ने जमी चन्द्रापीड के हृदय के 
फटने को बात सुनो तो वह शोक के आवेग से विहल हो उठे, हाथ फेलाकर आत्तंस्वर में त्वरितक से कहा--भद्र, 
अब रुको, तुम्हें जो कहना था सो कह दिया; सुझको भी जो सुनना था सो सुन छिया, मेरा पूछने का मनोरथ 
पूरा हो गया, कान को उत्कण्डा निवृत्त हो गई । कान इतां हुए, हृदय आनन्दित हो गया, प्रीति उत्पन्न हो 
गई, मैं सुखी हो गया, हा वत्स, फटते हुए हृदय की वेदना तुमने अवेळे भोगी । तुमने वैशम्पायन के ऊपर अपने 
प्रेम का निर्वाह किया । इम तो दुःखमात्र के पात्र तया कर्मचण्डाल हैं। हमारे हृदय तुम्हारे हृदय के फटने परः 
भी निर्विकार बने रहे । देवि, हमारे हृदय वज से भौ कठोर हे, जो स्वयं हजार खण्डो में नहीं फट जाते। 
यह इमारे.मौत से डरने वाळे प्राण मेरे बेटे का अनुसरण. नहीं, करते हे । इसलिये उठो, जब तक हमारा बेटा 
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ररतोपि कठिनतरभेवेदमाबयोह्वेदयम्‌ | यन्न स्वयं सहस्तधा स्फुटति | 

वानी बस्समलुगच्छन्ति स्वयं प्राणाः | तदुत्तिष्ठ यावदेबातिदूरं य 
अयात्येकाकी बत्सस्ताबदेवाचुगमनाच प्रयतामहे । सशोकं शुकनास किमद्यापि तिप्टसि | 
झयं स कालः स्नेहस्य । महाकालायतनसमीपे समादिश सपदि परिचारकांश्वितारचनाय | 
रचयत मदिति काष्ठानि काष्ठिकाः | कि तिष्ठतेवं संकुचिताः कङ्चुकिनः । गत्वा निष्क्रामयत 

हुताशनप्रवेशो पकरणानि | निष्कारणरुदितेन किमधुना | उपरोधपरिलम्बाद्विना दापयाशेषं 
देवि द्विजेभ्यः कोषम्‌ | कस्य कृतेद्यापि पाल्यते | पालनादिकं करणीयमधुना क्षीणं क्षीणः 
पुण्यस्य मे | यात यथाभूमि भूमिपतयः | उत्सृष्टः स्थ | यथा च नाद्येवास्य दुःखं जान- 
न्ति प्रजास्तथा करिष्यथ | कथाबरोषीभूतो मे बर्सः | कमपरं संविधाय याभि |! एवमातं- 
प्रलापिन तारापीडमचेतितात्मपीडया विलासवत्या बृतशरीरमाततरस्त्वरितको व्यज्ञापयत्‌। 
देव स्फुटितेपि इद्ये भ्रियते शारीरेण युबराजः। शापदोषाडवेशम्पायनस्य च यथा जन्म 


तथा निरबडोषं श्वणोतु तात्रदू देवः’ इति | | 
तारापीडस्तु तददूभुतमाकण्ये कौतुकान्तरितशोकावेगो विगतनिमेषेण चकषुषा 


निर्वाहिता । निर्खिशा-खड्गसम।:। कर्मचण्डाछाः-ऋरकर्माणः । "प्यावा वडगसमाः। कर्मचण्डालाः-क्रकर्माणः। वज्सारतः-लोहात। मरणदुःखभीरवःः । मरणदुःखभीरवः- 
सस्युकष्टात्‌ भीताः। यावदेवेति । यावत्‌ एकाकी वत्सोऽतिदूरं न प्रयाति तावदेव अनुगमनाय ( तमजु- 
सर) प्रयतामहे इत्यन्वयः । अद्यापि-सम्प्रत्यपि किं किमर्थम्‌ । सशोकस्‌-शोकेन सह । स्नेहस्य- 
( बत्साजुवत्तनद्वारा तदुपरि स्थितस्य स्नेहस्य प्रकाशनस्य ) महाकाळायतनसमीपे-महाकालमन्द्रि- 
पाचे । चितारचनाय परिचारकान्‌ स्टस्यान्‌ आदिश आज्ञापय । काष्ठानि-इन्धनानि । रचयत-प्रस्तुती- 
` कुरुत। का्िकाःकाष्ठकर्माधिकृताः। इुताशनम्रवेशोपकरणानि वह्विम्रवेशोपयोगीनि घृतचन्दनधूपको- 
शेयवस्नादीनि साधनानि । निप्क्रामयत-चहिरानयत । निप्कारणरुदितेन-व्यर्थन रोद्नेन। उपरोधपरि- 
रम्बाद्विना-विना किमपि निरोधं विना च विछम्बम्‌ । दापय-समर्पय । द्विजेभ्यः-घ्राह्मणेभ्यः । कोपस्‌= 
सञ्चितम्‌ धनम्‌ । पाल्यते-रचयते ( भोवतुरपाये कोपरक्षाप्रयोजनं न पश्यामः) करणीयम्‌-कत्तव्यम्‌। 
च्षीणम्‌-समासम्‌ । यथाभूमि-यथास्वस्थानम्‌ । यात-गच्छुत । कथावरोषी भूत*-स्मृतिशेषः । संविधाय- 
हत Oo । , अचेतितात्मपीडया-स्वां पीडामध्यायन्त्या । आर्ततरः अतिब्यथितः। 
~न विनश्यति । निरवरोपम्‌-समस्तम्‌ । 

तत-शापवशात्‌ चन्द्रापीडस्य मरणं शरीरस्याविनष्टत्वं च। अद्भुतस्‌-आश्चर्यजनकम्‌। कौतु- 
केन-ङुतृहळेन अन्तरितः छन्नः शोकावेगः शोकप्रकोपो यस्य ताहशः सन्‌ । विगत निमेषेण -निमेप- 

अकेले दूर नहीं निकल जाता, तभी तक उसका साथ देने का यत्न करे सशो' 
यही तो स्नेह का समय है । नोकरों को आदेश दो कि पी. र, न बे 
लकडी तैयार कर दें। ऐे कल्चुकियो, इस तरह सिकुड़े क्यों वेठे हो। जाकर वहिप्रवेश के योग्य साधन 
निकालो । बेकार रोने की अव क्या जरूरत है। विना किसी रोक तथा विलम्ब के सारा कोप ब्राह्मणों को 
दिवा दो । अव किसके लिये रखूंगा । अव भुझ अपुण्यजन का पालनभार समाप्त हो गया । हे राजगण, आप 
व रा मम जाये | मने आपको छोड़ दिया । जिससे प्रजाओं को मेरा दुःख न हो वैसा करना । गेरा 
गे ? अब में किसे प्रतिनिधि बनाकर जाऊं १ इस प्रकार आत्तं विलाप करने वाळे तारापीड 
को ण अपना दुःख भुछाकर थामे हुई थी, इसी स्थिति में अत्यात्त॑स्वर में त्वरितक ने कहा--महाराज 
का Ln तप सरीर ज्यो का त्यों है। झापदोष से वैशम्पायन का जन्म जिस प्रकार 
गा शस अदभुत वात को सुनकर आश्चयेरस से शोकवेग के ढंक जाने पर निर्निमेष नयन ते 
ः सावधान होकर त्वरितक द्वारा कहे गये यथादृष्ट, यथाद्वत और यथानुभूत समस्त इन 


= 
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~ 


इन््रापीडंकथा | शुंकनां सङ्गतं तारापीडसमाधानम्‌ 


१७१ 
इब दत्तावधानस्तेन कथ्यमानं यथादष्टं यथाभ्रतं | र तत्सवं 
तबा काय च निरतिशयशो' का वसमत 
च दुःअवं च कोतुककरं च युवराजबैशम्पायनयोवृत्तान 
एन्तमीषदिंच बिव 
ire दृष्टि निविशेषावस्थे शकना तसुखेभ्यपातयत्‌ | सुृदस्तु क 
निघानीकृत्यात्मदु:खं सुद्ृदूदुःखापनो दायैत्र यतन्ते यतः शुकनासस्तद्बस्थोपि 
a थोपि स्वस्थबदव- 
देव, विचित्रेस्मिन्संसारे संचर य 
त्सु सुखदुःखमयेषु देवतियंग्योनिमा ः 
त्मनः प्रधानस्यापि परिणासातपर माड प रिणुणा 
स्येच्छ्या धरमोधमंसाधनानामिशनिष्टफलसंबन्धकारिणां कमणां बा शुभाशुभानां विपाकः 
स्वभावाद्ठा स्वयमेवानेकप्रकारमुत्पद्यमानस्य तिष्ठतो बिनश्यतो वा नियतवृत्तेः स्थाबरजङ्गः 


मस्य न कदाचिदवस्था सा या न संभवति । तक्कुतोयं देवस्यात्र बस्तुनि बिमरोः | यदि 


शून्येन । आविष्ट:-भूतगृहीतः । दत्तावधानः-सावधानः । तेन-त्वरितकेन समस्तम्‌ 
अनेकचिह्नोत्पादितग्रत्ययम्‌-वहुमिश्रिहैरजनितविश्वासस्‌ । विवादित नह t लि 
स्तिमिततारकाम्‌-विचारनिश्चलकनीनिकाम्‌ । निर्विशेषावस्थे राज्ञो सुखेन तुल्मवृशे। अभ्यपातयत्‌ 
पातयामास । निधानीकृत्य-एकतः स्थापयिस्वा। सुहद्दुःखापनोदाय-मित्रकष्टनिवारणाय। तद्वस्थः= 
तामवस्थां गतः । स्वस्थवत्‌-अविकृतम नोद्श इव । अवनिपतिस-राजानम्‌ । | 
विचिन्ने-आद्चयंमये । सुखदुःखमयेपु-सुखेन दुःखेन च पूर्णेपु । देवतिय॑म्योनिसाहुपेपु दबे 
तियंग्योनिपु माजुपेपु च। च्रियुणात्मनः-सत्त्वरजस्तमोरूपगुणत्रयस्वरूपस्य । प्रधानस्य-अ्रकृतेः । 
परिणामात-रूपान्तरग्रहणरूपाद्विकारात। परमाण्वादे:-परमाणुप्रश्वति ब्रह्माण्डपर्यन्तस्य-समस्तचराच- 
रात्मकस्य । उत्पत्तिस्थितिमळयकारणस्य-उत्पत्तौ-उङ्गवे स्थितौ सत्तायास्‌ प्रल्ये विनाश च हेतुभूतस्य । 
धरमांधमंसाधनानास-धर्ममधमंज्ञ साधयताम्‌ । इष्टानिष्टफलसम्बन्धकारिणास-इष्टेन अनिष्टेन च फलेन 
स्वर्गनरकाद्यात्मना यः संवन्धस्तस्कारिणास्‌। शुभाशुभानां कर्मणां विपाकस्वभावात्‌-परिणामात्‌। अने- 
कप्रकारस्‌-नानाग्रकारेण । उत्पद्यमानस्य जायमानस्य तिष्ठतः-वर्चमानस्य । विनश्यतः-नाशं गच्छुतः | 
नियतवृत्ते:-स्थिरसद्वावस्य । स्थावरजङ्गमस्य-चराचररूपस्य । या न संभवति सा काचित्‌ अवस्था 
न-सर्वा अपि अवस्थाः अवश्यं संभवन्ति। विमशेः-चिन्ता । युक्तेविंचारात-उपपत्तिविमशवशात्‌। 
युक्तिरहितानि-उपपत्तिून्यानि । आगमग्रामाण्यात--्ञात्राणां प्रमाणरूपतां स्वीकृत्य । अभ्युपगतानि- 
स्वीकृतानि । संवादीनि-अविरुद्वानि। आगमप्रामाण्यादङ्गीकृतंस्य युक्तिविरूद्धस्यापि स्वीकृतस्य संवा- 
दिस्वसुदाहर ति-झुद्राबन्धादिस्यादिना। सुद्राबन्धात्‌-गारुडादिसुद्राकरणात्‌। भ्यानात्‌-विषहराया देब्या- 


सुन ल्या । अनेक कारणों से जिस पर विश्वास होता था, फिर भी जो अविश्वसनीय था, जो अत्यन्त शोकजनक 
होकर भी विस्मयावह था, दुःश्रव होकर भी जो आश्वयंजनक था, उस युवराज-वैझम्पायन वृत्तान्त को सुनकर 
थोड़ा मुंह घुमाकर तारापीड ने विचार में स्थिर दे कनीनिका जिसकी ऐसी अपनी आंखें शुकनास के सुख पर 
डालीं । यद्यपि शुकनास को भी वही हालत थी, तथापि उसने स्वस्थ की तरह तारापीड से कहा, क्योंकि मित्र 
स्वयं दुःखी होने पर भौ अपने दुःख को छोड़कर भित्र के दुःख को दूर करने का प्रयत्न किया करते हा 
महाराज, इस संसार में बड़ी विचित्रता है, इसमें सुख-दुःखमय देव-मानुप, पशु-पक्षि प्रति सुख-दुःख में 
भरका करते हैं, त्रिगुणात्मक प्रधान के परिणाम से, अथवा परमाणु आदि से संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रय के 
करनेवाले ईश्वर की इच्छा से धर्म-अधर्म से साधन इष्ट-अनिष्ट फल के सम्बन्ध से शुभाशुभ कर्मों के विपाक से 
उत्पन्न होनेवाले इस स्थावरःजङ्गम लोक की कोई भी अवस्था दो सकती है। इसमें आपको सोचने की जगह दी 


१. विमषेः। 
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युक्तेविंचा रात्कियन्त्यत्र युक्तिरहितान्यागमम्रामाण्यादेवाभ्युपगतान्यपि संबादीनि दृश्यन्ते | 
मुद्राबन्धाद्धथानाहा विषश्रसुप्तस्योत्थापने कीदृशी युक्ति: | अयस्कान्तस्य चायसः समाक 
बेणे अभणे बा। मन्त्राणां वैदिकानामबैदिकानां वानेकप्रकारे$ कर्मसु सिद्धौ । नानाबिघ- 
्रव्यसंयोगानां वा मरणंमदनादयुत्पादनापद्दरणवशीकरणबिद्वेषणादिषु शक्तः समुत्पादनात्‌ | 
अन्येषां बहुतराणामेवंविधानां च तत्र तत्र सवस्मिन्नेबागमः प्रमाणम्‌ । आगमेषु सवेष्वेब 
पुराणरामायणभारतांदेषु सम्यनेकप्रकाराः शापबाती; | तद्यथा । महेन्द्रपदबतिनो 
_नुहुषस्य राजर्षेरगस्त्यशापादजगरता । सौदासम्य च बसिष्ठसुतशापान्मानुषादत्वम्‌ | 
असुरगुरुशापाच्च ययातेस्तारण्य एव _जरसा सङ्गः । त्रिराङ्कोश्च (पठ्शापाचाण्डालमावः | 
श्रूयते च स्वगेतासी मदामिषो नाम राजास्मिक्लोके शन्तनुरुत्पन्न: | तत्पत्नीत्वयुपराताया 
गङ्गायाः शापदोषाद्ानामपि वसूनां मनुष्येपूत्पत्तः | तिष्ठठु ताबदन्य एब | अयमादिदेषा 
भगबानजः स एब जमदग्नेरात्मजतामुपगतः । भयते च पुनश्चतुधोत्मानं विभज्य राजपेंद- 
शरथस्य तथेब मधुरायां बसुदेवस्य | तन्मचुष्येषु देवतानासुत्पात्तनंबासंभांवनी | न च 
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श्चिन्तनात्‌। विपप्रसुपतस्य-विपकृतमूच्छयाऽचेष्मानस्य । उस्थापने-चैतन्यापादने। अयस्कान्तस्य~ 
चुस्बकाख्यलौ हमेदस्य । अयःसमाकर्पणे-लौहानामाकर्पणे । अमणे-स्थानास्सञ्चरणे वा (-कीहश्ी 
युक्तिः न कापि) चेंदिकानाम्‌-वेदोक्तानास्‌। अवे दिका नाम्‌-वेदाचुक्तानाम्‌। अनेकप्रकारेषु-नानाविधेषुः। 
कमंसु-क्रियासु । सिद्धो- साफल्यळाभे ( कीइशी युक्तिरिति योजनान्नापि ) मरणस्य स्रृत्योः मदनस्य 
कामस्य उत्पादने जनने, अपहरणे चोयंद्वाराऽन्यथा वाऽपनयने घशीकरणे विद्वेषणे परस्परवेरोत्पादने- 
तदादिषु तञन्टृतिएु कार्येषु । ( नानाविधानि द्रव्याणि पृथक एथक्‌ तत्त्कार्यजननासमर्थान्यपि सन्ति 
संयोगवशेन मरणमदुनचशीकरणादिकार्यक्षमाणि जायन्त इति तन्न युक्तिविरहेऽपि आगमप्रामाण्यादेव 
विश्वासः कार्यते, यथा-मधु घृतं च समभागं सेवितं सह मरणाय जायते एवमन्यत्रापि संयोगे क्विमप्युपः' 

« पादुकं न इश्यतेऽन्तराऽऽगमप्रामाण्यम्‌, अत आगमप्रामाण्याद्युक्तेरपि चस्तुसार्थस्य. स्वीकारे$वश्यकर- 
णीये सुंतस्यापि शारीरं शापवशादिभ्रयते इत्यर्थोनुपपद्यमानोऽपि झाख्जग्रामाण्यादुङ्गीकरणीय पुव, शाखे 
तत्तुल्यस्य नानाविधस्यार्थस्य स्वीकरणादिति। अन्न इषटान्तविधया झाख्नाणि निद्शंयितुमाह-आगसमेष्वि- 
त्यादि० महेन्द्रपदुवत्तिनः-इन्द्रपदं प्रासस्य । अजगरता-सपंग्रभेदृता। सानुपादृत्वम्‌-नरभक्षित्वस्‌। 
असुरगुरुक्षापात्‌-श॒क्रशापवश्ञात्‌। जरसा-चृद्धतया । महामिपः-अच्छुळः महारूपो वा। गङ्गाया इति 
पञ्चम्यन्तम्‌, सुवः प्रभवः’ इति तत्र पञ्चमी। आदिदेवः-विण्णुः । अजः-जमद्ग्नेरात्मजतास्‌-परशुरा" 
सताम्‌ । असंसाविनी-संभावनायाः परतः। पूर्वमचुप्येभ्यः-प्राचीनेम्यो नरेभ्यः । ्ीयते-न्यूनो भवति। 
कमछनाभात्‌-विप्णोः । अतिरिच्यते-अधिको भवति। ( भवान्यदि दुशरथादितो न न्यूनः चन्द्रमा 
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कहाँ हे! युक्ति के बिचार से कुछ युक्तिरहित कमं भी आगम के प्रामाण्य के फलशाली माने जाने दै । मुद्रावन्धन 
से अथवा ध्यान से विप से मूच्छितजन के उठ खड़े होने में कौन सी युक्ति है । चुम्वक छोद्दे को खींचता और 
इुमाता है इसमें ही कोन सो युक्ति है । वेदिक या अवैदिक मन्त्र अनेक प्रकार के कार्यों कौ सिद्धि करते हैं उनमें 
क्या युक्ति रहती हे ! नाना प्रकार के द्रव्यो के संयोग से मरण; पागलपन, आदि तथा अपद्दरण, वशीकरण, विदेः 
घण आदि शक्तियाँ उत्पन्न होती हे, औरं भी इस तरह की वहुत सी वातों में शास्त्र प्रमाण है । पुराण, रामायण! 
महाभारत आदि झाखों में अनेक प्रकार के झापों की वाते लिखी हैं । जैसे--इन्द्र के पद पर वत्त॑मान नइप का 
महर्षि अगस्त्य के शाप से अजगर बन जाना, सौदास का वरिष्ठ के शाप से नरभक्षी बन जाना शुक्ाचाय के 
शाप से ययाति जवानी में ही बूढ़े हो गये, पितरों के झाप से त्िञङ्क चाण्डाळ हुए, सुनते हे स्वर्गवासी महामि* 
राजा इस छोक में शन्तनु उत्पन्न हुए थे, उनकी पत्नी गङ्गा के शाप से आठो वसुओं को मनुष्य जन्म ढेना 


१. मान्धाद्युस्पाद । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अभिमतदेबताराघनेन घनातिसजेनेन चान्यजन्मो पार्जितं कुशलमभिवध्येताम्‌ । अकुशल- 
मपि यमनियमकष्ट्रतो पवासादिया तपःपरिक्लेशेन क्षयमुपनीयताम्‌ | अपरमपि यद्यदेवं 
गते श्रेयस्करं श्यते ज्ञायते वा तत्तदद्येबारभ्य करियतां कार्येतां च कर्म | न खलु इस == = प पत शर मिवा की 


अपि विष्णोर्नाधिकः अथ दशरथगृहे विष्णुरत्पन्नः', तदा भवदुगृहे गं 
गर्भारम्भसंभवे-गर्भोदयसंभावनाकाळे । देवेन-भवता । nen pends ) 
स्पायनयोः। विनष्टयो+-रुतयोः चन्द्रापीडवेशस्पायनयो:। पुनर्जीवितप्रतिरूम्भ:-पुनर्जीवनग्राध्ति: | 
अखिललोकप्रख्यातप्रभावम्‌-सकलभुवनविदितसामधथ्य । इत्थम-यथाउनेन त्वरितकेन उक्त तथा न 
ताइशाकारकान्तेः-ताइशमाकारस्‌ रूपस्‌ काहिति सौन्दर्य च धारयतः। शापावसाने-शापरस्यान्ते | 
निर्वत्तितगन्धवंसुतोद्वाहंमङ्गलस्य-कृतकादस्वरीविवाहस्य । गळन्ञयतपयसः-आनन्दाथुपूर्णनयनस्य.। 
वध्वा-कादम्बर्या। पुत्नत्वसुपगतस्य-पुन्नरूपेणोत्पक्नस्य। चन्द्रापीडनासास्तरितस्य-चन्द्रापीड इति 
नामान्तरं धारयतः। आजम्मकृतस्‌-जन्ममचतिसञ्चितम्‌। मङ््छानि-शुभावहानि चस्वृनि॥ 
पड़ा था । यह आदिदेव अजन्मा इर ही तो जमदरिन के पुत्र हुए, फिर--अपने को चार भागों में बांटकरः 
दशरथ के घर पैदा हुए थे, फिर--वसुदेव के घर पैंदा हुए। इसलिये मनुष्यों में देवों का पैदा होना कुछ 
असम्भव नहीं है। प्राचीन मानवों से आप किसी प्रकार गुण में कम नहीं हैं । भगवान्‌ विष्णु से बढ़कर चन्द्रमा 
भी नहीं हैं। इसमें असम्भाव्य क्या है? और गर्भ की प्रारम्मिक स्थिति में महारानी के मुख में चन्द्रमा को 
प्रवेश करते हुए आपने भी देखा ही था । मैंने भी सपने में पुण्डरीक “देखा था। इसलिये उन दोनों को ही 
उत्पत्ति चन्द्रमा तथा पुण्डरीक से है इसमे सन्देह नहीं है। मरने के वाद भी शरीर नष्ट नहीं हो, पुनः जीवित 
हो उठे इसमें तो जगत्‌-प्रख्यात प्रभाव अमृत ही एकमात्र कारण है, वह अमृत चन्द्रमा में वत्तमान है यह बात 
प्रसिद्ध है.। अतः आप इन सारी वातो को सत्य ही समझें। और उस तरह को आकृति तथा कान्तिवाले का 
जन्म अन्यथा सम्भव ही नहीं था। इस लिये थोड़े ही दिनों में आप झापावसान होने पर गन्धवराजपुत्री के 
साथ विवाह करके खी को साथ लेकर आंखों में आंसू भरकर चरणों पर पड़ते हुए चन्द्रापीड नाम से प्रख्यात 
चन्द्रस्चरूप पुत्र को देखकर आजन्म कृतताप को भूल जायेंगे । उन लोगों के लिये शाप है हमारे लिये तो यहः 
वरदान ही है । इसलिये इस विपय में आपको अथवा महारानी को झोक नहों करना घाहिये। मज्जल कारये 


किये जायं, अभिमत देवता की आराधना एवं धन के दान से अन्य जन्मकृत पुण्य की वृद्धि की जाय । और भी | 


जो कुछ ऐसी स्थिति में कल्याणकारी सुना गया हो अथवा ज्ञात हुआ है वह आज से ही किया जाय मळ 
अथवा अवैदिक कर्मों के लिये असाध्य कुछ भी नहीं है । वडी कठिनाई से प्राप्त उन पुत्रों की उत्पत्ति मी इसी 
तरह हुई थी | < 3 
शुकनास के इस प्रकार कहने पर सशोक राजा ने कहा--आपने जो सारी वाते कही है वह कौन जानता 
है, दूसरा कौन हमें परिवोधित द्वी कर सकता है? हम लोग किस दूसरे का कहना दी मानेंगे! वैशम्पायन “के 
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१७९ कादम्बरी | उत्तरभागे 
मगैदिकानां वा कर्मणाम साध्यं नाम किंचिदपि हप्पत्तिरपि तयोः कृच्छुलब्धयोरीहशेनेव 
i ह 
का शुकनासे सशोक एब राजा प्रत्यवादीत | 'खबमेतथयदायणामिहित 
कोन्यो बुष्यते | केन वापरेण बयं परिबोधनीयाः | बस्य बापरस्यास्माभिषेचनं करणीयम्‌ | 
किंतु तदत्सस्य मे बैशम्पायनदुःखात्स्फुटनं हृदयस्याम्रतो दृष्टिलग्नं सवमेवान्यदन्तरयति | 
तदेव पश्यासि | तदेव श्टणोमि | तदेवोत्पेक्षे । तदेवमप्रत्यक्षिते वत्सस्य वदने संस्तम्भमेवा- 
त्मनो न शक्नोमि कतुम्‌ | यत्र च मम्तायमीहशः प्रकारस्तत्र देव्याः परिबोधनं दूरापेतमेब | 
तद्वमनाडतेन्य उपाय एव नास्ति जीवितसंघारणाय | इत्येबमवधारयत्वार्यः ।' इत्युक्तवति 
तारापीडे चिरात्तनयपीडया तत्पुरः परित्यञ्य लज्जा विलासबती कृताञ्जलिरुचे जंगाद्‌। 
“झायेपुत्र, यद्येवं तथापि किमपरं विलस्बितेन । निगेता एव बयम्‌ । दीयतां प्रयाणम्‌ | 
इत्ताम्यति मे हृदयं वत्सस्य दीनाय | दुःखापनोदाथ स्फुटनमङ्गीक्ृतमासीत्‌। तदपि | 
संप्रति द्शेतकाङ्क्या न रोचत एवं | जानामि बरं दीर्घकालमपि दुःखान्यनुभवन्ती सक्ूदपि 
बत्सस्य दशनाय जीवितास्मि | न पुनरसह्यदुःखोपशान्तये संप्रत्येव सृतास्मीति | तदस्य 
पुनराशानिबन्धनस्य सवीत्ययनिबारणोपायस्य बर्साननावलोकनोर्सुकस्य गमनमपि 
हृदयस्य ताबह्विनोदतां त्रजतु।? इति बदन्तीमेव बिलासधतीमासाद्यान्यतमः शुक्रनासस्या- 
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धनातिसर्जनेन-दानेन। अङुशलस्‌-अमङ्गळकरं पापम्‌ च्यसुपनीयताम्‌-चिनाश्यताम्‌ । एवं गते-अस्यां 
स्थितौ । कृच्छूछब्धयोः-अतिबलेशेन प्रासयोः । ईहरेनेव प्रकारेण-जपतपोदानादिना शुभेन कर्म॑णा । 
अन्यः-भवद्निन्नः परिवोधनीयाः-धेयं ग्रापणीयाः। तत-तथापि । वत्सस्य हृदयस्य वेशस्पायनः 
दुःखात्स्फुटनं दृष्टिळरनं नयनयोः स्थितं सत्‌ अन्यत्सवं भवदुक्तं भया स्वयं वा चिन्तयित्वा इढीकृतस्‌ 
अन्तरयति व्यवधापयति । अग्रत्यक्तिते-अदप्टे संस्तम्भम्‌-घेर्यधारणम्‌ । दूरापेतस्‌-दूरं गतस्‌ असा- 
ध्यम्‌। गमनारते-चन्द्रापीडसमीपगमनभिन्नः । जीवितसंधारणाय-जीयनाय । प्रयाणम्‌-यात्रादेशः। 
दुम्खापनोदाय-स्वीयस्य दुःखस्यापाकरणाय । स्फुटनम्‌-हृद्यभेद्नम्‌। ( मया पुग्रविपत्तिकष्टमपनेतुं 
स्वीयस्य इद्यस्य स्फुटनमभिमतमक्रियत, तदपि ) असह्यदुःखोपद्यान्तये-अतिकठोरदुःखस्य निवृत्तये । 
आशानिवन्धनस्य-ग्रहीताशस्य । सवात्ययनिवारणोपायस्य-सकळदुःखप्रतिकारस्वरूपस्य। विनो दताम्‌ 
आनन्दसाधनताम्‌ । आश्मसमः-अतिप्रियः । परिणतवयाः-दृद्धः। पट्कर्मा-्राह्मणोचितयजनयाजना- 
ध्ययनाध्यापनदानप्रतिग्रहरूपपट्कर्मपरायणः । स्वस्तिपूर्वकस्‌-आश्चीचादपूर्वकस्‌ । अपरिस्फुटेन- 
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दुःख में मेरे बेरे के हृदय का फट जाना सवदा हमारी आंखों के सामने रद्दता है और अन्य वस्तुओं को 
ब्यवहित किये रहता है । मैं वही देखता, सुनता तथा सम्भावना किया करता हुँ । इस प्रकार बेटे का मुँह देखे 
बिना मैं हृदय को स्थिर नहीं कर सकता, जव मेरी यह दशा है तव देवी का परिवोधन तो दूर की बात है। 
इसलिये पुत्र के पास जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय हो नहीं है। जिससे जिया जा सके। आप यह 
निश्चित समझें । तारापीड के इस प्रकार कहुने पर िरकालिक पुत्रशोक से लज्जा का त्यागकर शुकनास के 
सामने हो विछासवती ने इस भकार कहा । आयंपुत्र, जब ऐसी बात है तव देर की क्या जरूरत है! हमें 
निकळ चछना चाहिये । यात्रा की आज्ञा दीजिये । मेरा हृदय बेटे को देखने के र्वि उतावळा हो रहा दै। 
दुःख दूर करने की इच्छा से हृदय का हूटना अभिप्रेत था, परन्तु इस समय दर्शन की आशा से वह भी नहीं 
बंचता है। में समझती हूँ चिरकाळ तक दुःख सह कर भो मैं जो डीबित रह गई सो पुत्र को एक बार देख छेगे 
के ही लिये । असझ दुःख की उपशान्ति के लिये मैं मर भी तो नहीं गई । इसलिये सारी आझाओं का स्थान! 
समस्त अनौ के निवारण का उपाय बेटे के मुख के अवलोकनां उत्सुक इस हृदय के लिये यह यात्रा भी 
तव तक एक विनोद बन जाय । इस प्रकार कहती हुई चिछासवती के पास आकर शुकनास के आत्मीय तथा 
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शर्मा पीडकथा ] तारापीडस्थ चन्द्रापीडदशैनाथ गमनौशौग! १७५ 


त्मसमः परिणतबयाः षटकमो समुप्य स्वस्तिपूवेक व्यज्ञापयत | देवि सत एबापरि 
स्फुटेन बातोकलकलेनाकुलीकृतह दया सनोरमा स्वयमेव घाबन्त्यागता | राज्ञो लण्जमाना 
नोपगता स्थानमिदम्‌ | तदेषा सातृगृहस्य प्रष्ठतसितिष्ठति | पच्छति च देवी | ब्य 
कथितम्‌ | जीबति मे वस्सो वेशम्पायनः | स्वस्थशरीरो बा | ढौकितो बा सुगर | 
कव वर्तते | तावागामिष्यतो वा कियद्विदिंबसे? इति राजा तु तुग क ल 
माकण्य दीण इब शचा शतणुणीभूतशोकोललुताड्ी विलासबतीमबादीत्‌ | 'देवि 8. 
किंचिदपि वत्सयोः प्रियसख्या ते | अन्यतश्च भुरा कदाचिज्जीवितेनेव वियुज्यते | त तष 
, स्वयमेव घेयमालम्ब्य सवेवृत्तान्तानुकथनेन संस्थापय प्रियसखीं तथा रवा ते 

सह यातव्यम्‌ |? इत्येबोत्थाप्य सपरिजनां विलासबदीं व्यसजेयत्‌ | आत्मनापि शुकनासेन 
सह गमनसंबिधानमकारयत्‌ | 


अथ तथा प्रस्थिते राजनि राजानुरागाचन्द्रापीडसनेद्देन चाप्नर्यदर्शनः 
दशनकुतूहलाय 
प्रथमगतपितृपुत्र श्रातमित्रस्वजनदर्शनाय च गृहरक्षकबर्जमुज्जयिन्या: सकल एब : 
लोको _= गवद्तक्त राजा तु शोमामनविषावहेतरणमस्तानेव तिर पग । राजा ठु शीप्रगमनवबिघातददेतून्ध्मस्तानेब निवत्ये प्रलघुपरिकरः ˆ 


अंब्यक्तेन । वार्ताकककलेन-चन्द्रापी उसमाचारोत्थापितेन कोळाहळेन। आकुलीकृतहृद्या-च्यग्रमनाः । : 
घावन्ती-दुतपदा । मातृयहस्य-अवन्तिमातृमन्दिरस्य । एमिः-वात्ताहरेदूतेः। ढौकितः-समीपस्थः। 
तत-मनोरमापृष्टस्‌ । उपरतिवारत्ताया अपि कष्टतमस-खत्युसमाचारादपि समधिककष्टदायि । शुचा 
दीण:-शोकेन भिन्नहृदयः । शतयुणीसूतञोकोत्प्डुताङ्गी म्‌-क्ततगुणवद्धितसन्तापक्छिष्टशरीराम्‌ । ते 
प्रियसख्या-मनोरमया । संस्थापय-प्रा्धैयां कुरु (तथा तां परिवोधय यथा सा शुकनासेन सह 
चळितुं योग्या तिष्ठेत्‌ ) गसनसंविधानम्‌-यात्राप्रचन्धम्‌ । 

र तथा-तेन प्रकारेण ( विछासवतीमनोरमाशकनासैः सह ) राजनि तारापीडे । प्रस्थिते चन्द्रापीडः 
दर्शनाय चरिते सति । राजाचुरागात्‌-राज्ञः स्नेहात्‌। आश्चयं दशनकुतूहळाय-अत्यद्‌सुतवस्तुविछोकनौः . 
स्सुक्याय । ग्रथमगतानाम्‌ पूर्वत एवं गतानाम्‌ पितुश्रातृमित्रस्वजनानाम्‌ दशनाय च (केचिद्राजानुरागात, 
` केचिचन्द्रापीडरनेहात्‌ , केचिदा श्रयं दृर्शनकोतुकवञञात्‌ , केचिदितः पूवं चन्द्रापीडेन सह गतानां पितृपुत्न- 

मित्रश्रातुप्रश्ुतीनां स्वजनानां दृर्शनसुद्िशय चलिता इति ) युदरचकृवर्जस्‌-गृहरच्षकान्‌ वर्जयित्वा। 
उद्चलत--प्रस्थितवान्‌ । शीश्रगम नविधातददेतून्‌-नुतगमनपरिपन्थिनः। निवत्य-परावस्यं। प्रल्घुपरिकरः- 
_अत्यल्पसहायजनः । पन्थानस्‌ पिवन्‌-मागं निगिरन्‌ ( संकोचयन्‌ ) परापतितुस्‌-र्चयस्थाने उपस्थाः 
वृद्ध ब्राह्मण ने आशीवचनपूर्वक कहां--देविं, चारो ओर इस अस्फुट बृत्तान्त-कोछाइृळ से व्याकुलहृदया 
मनोरमा स्वयं दौड़ी आई है । राजा से लज्जित होने के कारण इस जगह नहीं आ सको, वह मातुमन्दिर के 
पृष्ठभाग में खड़ी है । उसने देवी से पूछा है कि इन लोगों ने क्या कहा है! मेरा बेटा वैशम्पायन जीता तो है! 
स्वस्थ तो है १ युवराज को मिला या नहीं ! कहाँ है ! वह दोनों कितने दिनों में आ रहे हैं राजा को यह बात - 
उनके मरण-वृत्तान्त से भी कठोर मालम पड़ी, उनका हृदय शोक से विदीणे होने लगा, उन्होंने सोयुने झोक से 
द्रधशरीरा विलासवती से कहा--देवि तुम्हारी सखी ने दोनों क के सम्बन्ध में न भी नहीं bss 
के सुख से वह कुछ सुन छेगी तो मर ही जायेगी, अतः उठो स्वयं धैय अवलम्बन करके सारा इत जर 
अपनी सखी को दावस बंधाओ जिससे वह शुकनास के साथ चले । क ee विशासनवी को परिम के 
साथ उठाकर राजा ने भेजा । स्वयं शुकनास के साथ यात्रा की तैयारी में लग गये । “9 
इस प्रकार राजा के चलने पर राजा के अनुराग से, घन्द्रापीड के स्नेह से, आवेदन र 
पहले गये हुए वाप, बेटा, भाई, मित्र प्रसत्ति आत्मीयनन के दर्शन की उत्कण्ठा से घर के को क घडे से 
उज्जयिनो का सारा लोक ही चळ पडा । शीघ्र यात्रा के प्रतिवन्‍्धक उन लोगो को Meo Et भीः 
परिजन साथ लिये, वह रास्ते को पी जाना चाइते ये, उनकी इच्छा एक दिन में दी पहुँच जाने को हो रहो 
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कॉद्म्बरी [ उतरा 


कदिबसेनेब परापतितुमीहमानः स्तोकत एवाध्यनः प्रसृ 
द्यापि वर्तोमददे कतिपयैदिंबसेः परापताम इति सुहुसुहस्तुरंगमारोपित 
त्वरितकमाहूयाहूय पुच्छन्नविच्छिन्नकेः प्रयाणकेबेहन्नबहुभिरेव दिवसेराससादाच्छोदम | 
आसाद्य च विकल्पशत दोलाघिरोदणदुःस्थितेनान्तरात्मना दूरस्थित एव प्रथम 


शबबारान्वातीन्वेषणाय स्वरितकेंन साध प्रहितवान्‌ | 
` थैः सार्धमागच्छुन्तम्‌ , उड्कितात्मसंस्कारमलिनकृशशरोरम्‌ , अवनितलनिवे- 


शितोत्तमान्नम + उद्गाष्पदीनत्रद्ष्टिम्‌ ; जीवितलज्जया र ेषडुमीहसानम्‌ 
अहमहमिकया परस्परावरणेनेवात्मदर्शेनमभिरक्षन्तस्‌ , अक्षतमः हतमिव, सपरिच्छद- 
मपि सुषितमिब, जीवन्तमपि ख॒तमिब! _ससंध्रमझतागसनमपि प्रतीपसाकृष्यमाणचरण- 
मित्र, अज्ञ रे सह गलितोत्साहम्‌ , बाष्पेणेव सह युक्तात्मानम्‌ ; वेछ्येनैन सह्दोपसपेन्तम्‌ , 


१७६ 


पिबन्निव पन्थानमे 
हृदयेन कियत्यध्वन्य 


तुस्‌ । अध्वनः स्तोकतः-मार्गमस्पमेव चलित्वा । उत्ताम्यता-अधीरतां श्रयुता । अविच्छिन्नके:-अनि- 
रुद्धः अविश्वामेः । प्रयाणकेः यात्राभिः। वहन्‌-चळन्‌। अवहुसिः-कत्तिपयः। विकल्पशतदोलाधिरो- 
न। दूरस्थितः-अच्छोद्सरोवरादु व्यवहित एव देशे वत्तमानः। 


:स्थितेन-नानाविकल्पकद्र्थिते 
णड _स्वय॑ तत्र गमनापूर्वस्‌ । आशततमान्‌-अतिविश्वसचीयान्‌। अश्ववारान्‌-अश्वारोहिणः । वात्तान्वे- 


चणाय-समाचारपरिज्ञानाय । प्रहितवानू-प्रेषितवान्‌ 
राज्ञा समाचारज्ञानाय प्रेषितेः | सार्घम्‌-सह | उज्ितस्त्यक्त आस्मसंस्कारः स्नानप्रसाधना- 
दिस्तेन मलिनः कृशो दुर्वळश्च कायो यस्य ताइशस्‌ अचनितळनिवेसितोत्तमाङ्गस्‌-उथिवीं शिरसा 
स्पृशस्तम । उद्घाष्पा उद्धताश्ुः दीनतरा अतिदेन्यवती च इष्टियेस्य ताइशमस्‌ । जीवितलूजया जीवनेश्लु- 
भूयमानया त्रपया । रसातळं पाताळस्‌। श्रवेप्टुमु-गन्तुस्‌। इहमानस-चेष्टमानस्‌ । अहमहमिकया- 
परस्परस्पर्धया । परस्परावरणेन-अन्योन्यव्यवधानेन । आत्मद्शनस-स्वं साच्ञास्कारस्‌। अभिरचन्तम्‌ 
गोपयन्तम्‌। (अन्योन्यस्य शरीरं व्यवधानं इत्वा स्तं गोपयितुं व्यवस्यन्तस्‌) अक्षतस-अप्राप्ताघातस। . 

' अपि हृतमिव-हततुश्यस्‌। सपरिच्छदम्‌-सपरिबारम्‌। सुपितम्‌-छण्टितम्‌। ससंभ्रमक्कतागमनस्‌- 
वेगेनागच्छुस्तस्‌ । प्रतीपमाकृष्यमाणचरणम्‌-विरुद्वायां दिशि वलाज्ञीयमानस्‌ । अङ्गोः सह गलितोत्सा- 
हम्‌-यस्य उत्साहः अङ्गानि च खंसन्ते ताइशम्‌ वाप्पेणेव सह सुक्तात्मानम्‌-अश्रुणेच सह विसृष्टजीवनम। 
चैक्लब्येन-विहलतया। मेघनादएुरस्सरम्‌-मेघनादाग्रगण्यम्‌ । चण्द्रापीडचरणतलनिवद्धजीवितस- 
ह यालाच रः जिवन पात सपशो पि 


थोड़ा सा मार्ग तय करके हो उनका हृदय उतावळा हो रहा था, अभी हम कितनी दूरी पर हैं, कितने दिनों में 
पहुँचेंगे ? इत्यादि प्रश्‍न वह घोड़े पर आरूढ त्वरितक को पास बुलाकर बार-बार पूछा करते थे, रास्ते में बिना 
विश्राम के चढते हुए वह थोड़े ही दिनों में अच्छोद सरोवर के पास पहुंच गये। बदँ पहुँचकर नाना प्रकार के 
सन्देदों से दोलायमान तथा पीडित हृदय से पहुले अत्यन्त विश्वसनीय घुड्सवारों को त्वरितक के साथ खबर 
छाने के लिये भेजा । डड लि ® 
` इसकेवाद राजा ने देखा कि उन घुड़सवारों के साथ मेधनादःपुरस्सर चन्द्रापीड के चरणों में जीवन 
अपित करने वाले सारे राजकुमार चळे आ रहे हैं, जिनके झरीर संस्कार नहीं करने से मरिन हो रहे दै जो 
पृथ्वी पर धुककर प्रणाम कर रहे है, जिनके दौत नयनों में अशु भरे हैं, जीने में लज्जा हो रदी है, अतएव जो, 
पाताळ मैं पेठ जाना चाहते हैं, एक दूसरे की-ओट में आकर जो अपने को छिपाने में प्रतिस्पर्धा कर रहे ६२ 
` शरीर से अक्षत होकर भी जो सृत हैं, सभी सामान वत्त॑मान हैं फिर भी जो छुटे-से हुए हैं, जीते हुए भी जो मरे 
हुए हैं, वह आगे चछना चाहते हैं, फिर भी उनके चरण उन्हें पीछे की ओर खींच रहे हैं, अन्नों के साथ दी 
उनके उत्साह भी गळ गये हे, वाष्प के ही साथ उनके हृदय भी वह गये हैं, वे कायरपन को साथ छिये आ रहे 
हैं उन्हें आते देखकर बढ़े हुए पुत्रशोक के वेग से आक्रान्त होकर भी राजा को यह विश्वास हो आया कि ; 
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बन्द्रापोडकथा ] . तारापीडस्य चन्द्रापीडदर्शनाथ गमनम्‌ १ 

मेघनादपुरःसरं सकलमेव चन्द्रापीडचर तलनिबद्धजीवित ® 
नयशोकोर्सिवेगाक्रान्तोप्युच्छुसित ब हीर तेत राजपुतलोकमालोक्योजञसितत- 
निवृत्य साबरणपर्योणवतिंनीं बिलासबतीमवादीत | दि ह इ मय 
शरीरेण बत्सः | येन सकल एवायं तश्षरणकमलानुजीबी रावो | ध्रियते सत्यमेव 
इति। सा तु तदाकण्यं किंचिदात्मपाणिनेबोत्सारितावरणसिचया स्तत्पादमूलादागत? 


चिरमिबालोक्य तनयनिर्विशेषं राजपुत्रल्ञोकमबिच्छिन्नाशुधोरापि आशा सयां चा 
हा वत्स, कथं सहपांशुक्रीडितस्यैताबतो राजपुत्रलोकस्य मध्ये Me 
तथारटन्तीं तु तां समाश्वास्य दूरत एब राज्ञा समं सबलोकेनाबनितलनिवेशितोत्तमा 
मेघनादमितो ढौकस्वेत्यादिश्योहिश्याप्रा्षीत्‌ | 'मेघनाद, कथय को वृत्तान्वो २22 


इति | स तु व्यज्ञापयत्‌। 'देव, चेतनाविरहाच्चेष्टामात्रकमेवापग् नज्ञोयते 
द्विसे दिवसेप्यधिका कान्तिः समुपजायते” इति | राजा तु ता ता र द 
पजातप्रत्याशः श्रुतं देव्या मेघनादस्य वचनं तदेहि चिरात्पुनः कतार्थयामोः दर्शनेनात्मानं 


पश्यामो वत्सस्य बद्नम्‌? 
बा (तसस्य बाम इत्यभिदधान एवाभिवधितगतिबिशेषया करेण्वा भहारवेताभ्नसः 


ङ्केण आक्रान्तः अभिभूतः अपि (वेज दया उस्र ज 7 7--- 
ङ्गेण आक्रान्तः तः अपि (तेषां दशनेन ) उच्छूसितः प्राप्तचेतन्यः : प्रबलीकृतः 
चन्द्रापीडदेहाविनाइप्रत्ययः चन्द्रापीडदेहस्य अचतस्वे विश्वासो यस्य ताहशेन य ता 
नीम्‌-आजुतशिथिकास्थिताम्‌ । भ्रियते-वत्त॑ते । ( चन्द्रापीडस्य शरीरमविकृतं बर्तते ) तश्चरणकमला- 
बुजीची-तस्पादुपश्ाश्रितः। सा-विछासवती। आत्मपाणिना-स्वकरेण। उत्सारितावरणसिचयाञ्जला- 
अपाङृतावरणवखम्रान्ता सती । निरचळ्या-स्थिरया । तनयनिर्विशेषस-पुत्रसहद्यस्‌ । अविच्छिन्नाथु- 
धारा-सतताश्रुप्रवाहिनी । धैयंयुन्सुच्य-अधीरा सूत्वा । आरटितवती-आक्रन्दं कृतवती । सहपांशक्री- 
डितस्य-सहृधूळीषु क्रीडा कृतवतः ( बाछसखस्य ) अबनितळनिवेशितोच्तमाङ्गम्‌-परथ्वीचुस्बिश्ञिरसस्‌ । 
ढौकस्व-समीपमागच्छ। उद्दिश्य-मेघनादं संबोध्य । चेतनाविरहात्‌-चेतन्यापरमात्‌। चेष्टामान्नस- 
ब्यापारमान्नम्‌ । अपगतस-नष्टस्‌ । जीवितप्रतिर्मे-पुनर्जीवनप्रत्यापत्ती । समुपजातप्रत्याशः-उत्प- 
क्नाशो सूत्वा । कृतार्थयामः-सफळतां नयामः। अभिषर्धितगतिविशेषया-तीमगत्या चलितं प्रेरितया। 
न्यात । महाश्‍वेताश्रमस-(अच्छोदसरोवरसमीपस्थं महाश्वेतया निर्मितम्‌) तपश्नर्यासाधनं 
स्थानविशेषम्‌ । | । 
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चन्द्रापीड का शरोर अक्षत दै, उन्दने पीछे छोटकर पर्देदार पाछकी में बैठी हुई विछासवती से कहा- देवि, 

तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, चन्द्रापीड निश्चय ही शरीर से वत्तंमान दै, क्योंकि उसकी सेवा में रहने वाळा यह समस्त 

राजपुत्र लोक उसके पास से यहाँ आया है । उसने राजा की वात सुनकर अपने हाथों से ही थोड़ा सा पालकी का 

पदां हटाया, निश्चल दृष्टि से थोड़ी देर तक पुत्रनिविशेष राजकुमारों को देखतो रही, उसकी आंखों से आंसू की 

ˆ धारा वह चली, पैये छोड़कर वह जोरों से पुकार उठी--हाय बेटा, साथ-साथ धूल में खेलने वाळे इत राजकुमारा 

-के बीच एक तुम ही नहीं दीख पढ़ते हो । इस प्रकार रोती हुई विळासवतो को धीरन वँधाकर राजा ने सभी 
लोगों के साथ पृथ्वी पर माथा टेककर प्रणाम करते हुए मेघनाद को समीप आने का आदेश देकर पूछा- 
मैधनाद बताओ मेरे बेटे का क्या समाचार दै! मेघनाद ने कहा-श्तना हो माद्म पढ़ता हे कि शरीर में 
चैतन्य के नहीं रहने से चेष्टा नहीं है, परन्तु कान्ति दिनों-दिन बढ़ती ही जाती है। राजा को मेषनाद की बात _ 
सुनकर चन्द्रापीड के पुनः जीवित हो उठने को आशा दो आई, उन्होंने विलासवती से कह्य-देवि। तुमने 
मेघनाद की बातें सुनी, अव चळो बहुत दिनों के वाद पुनः बेटे का सुख देखकर अपने नयन इतार्थ कर ले । इस 
भकार कहते हुए हृथिनी की चाळ को तेजकर महाश्वेता के आश्रम को चढे । , ; 


१. उद्धसितनयनः । ; 
१४ का० उ० 
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स्न कादम्बरी ` | उत्तरमा 


< ठे ट्‌ 
अथ सहसेव तच्चन्द्रापोडगुरुजनागमनसाकण्ये रकी णतारदु्ताचुकारिनयनि 
न्दुसंदोहा हा हतास्मि मन्दपुण्या दुःखेकमागिनी, न जानाम्येब व सर कियद्याब- 
दहमनेनानेकप्रकारं ख़लीकारदानेकपण्डितेन द्ग्घवेघसा परं द््घव्या | इत्यभिदधाने 
घाबित्वा हिया महाशवेत। गुहाभ्यन्तरमविशत्‌ । चित्ररथतनयापि सत्वरोपस्रतसखीकदस्ब- 
काबलम्बितरारीरा तूषणीमेब मोहान्धकारम्‌ | तद्बस्थयोञ्च तयोः शुकनासाबलस्बितशरीरो 
राजा विवेशाभ्रमपदम्‌ | तदनु मनोरमावलम्बिता घुरःप्रधाबितोरप्लुतायततरदृष्टिः छ मे 
बश्च इति पृच्छन्ती बिलासबती | प्रविश्य च सहजयब कान्त्या विरहित सुपर तस ेप्रयत्न 
सुप्तमिब तं पुत्रवत्सला तनयमालोक्य यावन्न परापतत्येब तारापीडस्ताबद्विलासवती विधा. 
रयन्तीं मनोरमामप्याक्षिप्य दूरत एव प्रसारितबाहुलताद्वया रयोन्सुक्तजजेराभिने यनजलधा- 
राभिः प्रस्रवेण च सिञ्चन्ती महीतलम्‌ › “एहि जातदुलेभक बिरादू दृष्टोसि, देहि मे प्रतिब- 
चनम्‌ › आलोकय सकृदपि माम्‌ , अनुचितं तात तबतदवस्थाचम्‌ › उत्थायाङ्कोपगामनेच भे 
RSS eee 


य, 

चन्द्रापीडगुरुजनसमागमनम्‌-तारापीडादेरागमनस्‌। पुरःप्रकीणा अग्नदेशे विकीर्णा तारा यस्या 
एताइश्याः सुक्ताया अनुकारी सदृशः नयनविन्दुसन्दोहो यस्यास्ताहशी सुक्तास्थूळानि अश्रूणि विमुश्नती 
( महाश्वेता ) विस्छृतमरणा-वाब्छित्वापि मरणमलभमाना । कियद्यावत:-कियत्कालपर्यन्तस्‌ । अनेक- 
प्रकारम-नानोपायेः । खलीकारेकपण्डितेन-अपकारमान्नपरायणेन । दग्धवेधला-हतविधिना । दुग्धव्या- 
सन्ताप्या । इत्यभिद्धाना-एवं कथयन्ती । ह्विया-छजया। गुहाभ्यन्तरम्‌-गह्वरमध्यम्‌। अविशत- 
प्रविष्टा। चित्ररथतनया-कादम्वरी । सत्वरोपसतेः-शीघरमागतेः सखीकदस्वकेः-आली निवहः अवलस्वित 
'शतं शरीरं यस्यास्ताइश्ी । मोहान्धकःरम-मूच्छांरूपं तमः । ( अविशदितिपूर्वोक्तक्रियया5न्वयः ) 
तद्वस्थयोः-पूर्वोक्ते अवस्थे गतयोः ( महाश्वेतायां गुद्दाप्रविष्टायाम्‌ कादम्वर्या च मूच्छितायां सत्यास ) 
-शुकनासावलरूम्बितशरीरः-शुकनासे न 'टतदेहः । पुरः प्रधाविता अग्रेसरीभूता उत्प्ळुता अश्चुपूर्णा आयतः 
तरा अतिदीर्घा दृष्टियंस्याः सा तथोक्ता । सहजया-स्वाभाविक्या। कान्त्या-देहयुत्या । अविर हितं 
युक्तस्‌ । सुसमिव-निद्रितसदृञम्‌ । परापतति-समीपभायाति । विधारयन्तीस-विळासवतीदरी रमवल- 
स्बमानास्‌ । आक्तिप्य-दूरं क्षिप्ता। प्रसारितवाहुकताहया-छतासदशं वाहुयुगळं प्रसार्य । रयोन्सुः 
क्ताभिः वेगेन विस्ष्टामिः अत पुव नर्जराभिः विज्ञीर्णाभिः। नयनजलधाराभिः अश्ुप्रवाहैः । प्रस्नवेण- 
स्तन्यक्षरणेन । एतद्वस्थानस्‌-एवंरूपेण स्थितिः । अनाकर्णितपूर्वम-अश्रुतस््‌ । रोषितः-कोपं गमितः ! 
तोपयामि-प्रसादयामि । प्रत्युद्वम्य-स्वागताय प्रत्युद्वमनं कृत्वा । पितृपक्षपातित्वस-मार्तारे पितरि च 
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इसके वाद अकस्मात्‌ चन्द्रापीड के मां-बाप के आने की बात सुनकर मद्दाइवेता की आंखों से आंसू 
बरसने लगे मानो टूटे हुए मोती उसके आगे बिखर गये हों, उसने कहा--द्वाय में अभागी केवळ दुःखभागिनी हूँ 
मुझे मौत भूर गई है, में नहीं जानती कब तक वह दुःखमात्र प्रदान करनेवाळा जल्मुंद्दा विधाता मुझे जळाता 
रहेगा ! इस प्रकार कहती हुई महारवेता दोड़कर लज्जा से गुहा में पैठ गई । कादम्बरी भी मूच्छित दो गई 
उसकी सखियों ने झटपट आकर उसके शरीर को थाम लिया । उन दोनों को उसी स्थिति में शुकनास से अवल 
डम्बित देह राजा ने आश्रम में भवेश किया । उनके पीछे मनोरमा द्वारा आलम्वितदेहा विळासवती ने भी आश्रम 
में प्रवेश किया, विछासवती से पहले उसकी बड़ी-बड़ी आंखों ने आश्रम में प्रवेश किया । विछासवती आगम म 
प्रवेश करके स्वाभाविक कान्त से युक्त होने पर भी सभी प्रकारों के व्यापारों से रहित चन्द्रापीड को सोया 
देख कर जब तक तारापीड जमीन पर गिरते तमो तक सम्भाळनेवाळी मनोरमा को ढकेछकर दूर से ही दोनो 
हाथ फैाये, वेग ते गिरने के कारण जबर होनेवाळे आँसू की थारा तथा चूते हुए दुग्धधार से पृथ्वी को 

इई विछाप करने रूगी-आओ मेरे दुलंभ बेरे, बहुत दिनों के बाद मिले हो, मेरी बातों का उत्तर दो, एकवार भी 
मेरो तरफ देखो, तुम्हारा इस तरह पड़ा रहना अनुचित है, उठकर मेरी गोद में आकर पुत्र का स्नेह दिखलाओ; 
मने लड़कपन में भी सदा मेरी वात सुनी, आज विलाप करनेवाळी अपनी माता कीः बात भी तुम न 
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: चरद्रापीडषढ्या]  चन्द्रापीडशरीरदर्शनानन्तरं बिलासवत्या विज्ञापः 


संपादय तनयोचितं स्नेहम्‌ , न चालाकर्णित पर | 

विलपन्त्या अपि न शणोषि, ज्ञात केन Me Rl १ अद्य किमेवं 
चन्द्रापीड प्रणम ताबसा्युमय त्वत्स्नेहादेबातिदूरमागतस्यापि ष bss पुत्र 
ते गुरुभक्तिः, क ते गुणाः, क स स्नेहः, क सा घमेन्ञता, क तत्पितृप/ साति यी 
बल्घुमीतिः, क्ब सा परिजनवरसलता, कथमभाग्वैमे सर्वश्रेकपद रपक्षपातित्वपू, क सा 
संबलम्ब्यावस्थितोसि, अथवा यथा ते सुखं कपद पबोत्सृज्येवमौदासीन्य 


कृतातं प्रलापा समुपस्तत्य पुनः पुनगोढमालिज्ञथाज्ञानि शिर: 
चन्द्रापीडस्य चरणावुत्तमाङ्ग कत्बोन्सुक्तकण्ठमरोदीत्‌ | तथा उका नहा 


थे 
पीडस्तारापीडश्चन्द्रापीडमपरिष्वज्येव सबेप्रजापीडापररणक्षमाभ्यां सुजाभ्यामवलम्ब्या- 


रवीत्‌ | ‘देवि, यदप्यावयोः सुझतेरपत्यतामुपगतस्तथा मूर्ति रेवायमशो' 

तदुन्सुच्यतामयभिदानीं सनुष्यलोकोचितः रोधितम्ावाह तल 
किंचिदपि भवति | केवलं गल एव स्फुटति रटतो न हृदयम्‌ । निरर्थकं पिव 
नियोति वद्नान्न जीवितम्‌ | निरासङ्गं नयनजलमेव पतति न शरीरम्‌ | अपि च बत्सस्या- 
दर्शनमात्रमेवाबयोः पीडाकरम्‌ । तच्चेबमालोक्यसाने युखेस्य भयोः पीडाकरम्‌। वच्चेदमालोक्यमाने सुखस्य दुरापेतम। अपरसस्या 


ग्रीतिः। परिजनवत्सरता-अृस्यानुरक्तिः। यऔदासीन्यस्‌-सर्वन्न वैराग्यम्‌ । 

मनसः ( आग्रहविसुखाः ) अन्तरितनिजपीडः-विस्सृतस्वन्गीयष्यथः । आता क यी 
प्रजापीडाहरणक्षमाम्यास्‌ स्वासां गजानां दुःखं हत्त' समर्थाम्यास । आवयोः-तव सम च। सुकृतेः- 
पुण्यपरिपाकेः । अपत्यतासुपगतः-पुत्रत्व॑ प्राप्तः। देवतासूर्तिः-चन्त्रमोरूपः। अशोचनीयः-शोकस्या- 
पात्रम्‌ । शोचितव्यबृत्तान्तः-चिन्तनीयता । गळ:-कण्ठः । ( हृदृयं यवि स्फुटेत्तदा रोदनफलस्य खरृत्यो- 
हामि संभवति सति रोदुनसुचितमप्यासीस्परं तु केवळं गलस्फुटनफलेतु रोदने प्रवृत्तिदथेति मारोदीरिति 
तारपर्यंस्‌ ) नयनजलम्‌-अश्नु । अदुर्शनस्‌-नयनगोचरताऽभाबः। तच्-अदुर्शनञ्च ( एवस अस्य सुखे 
आखोक्यमानेऽदृरंनस्य का कथेति भावः ) आवाम्यास्‌-त्वया सया च। अवष्टम्मस्‌-घे्यम्‌ । संघार 
सुन रहे हो, वेरा किसने तुमको कोपित कर दिया, अभी मैं तुम्हारे चरणों पर गिरकर तुम्हें प्रसन्न करती हूँ, 
तुम्हारे ही स्नेद्द से इतनी दूर आये हुए अपने पिता का स्वागत करके उनके चरण छुओ, वह तुम्हारी गुरमक्ति 
कहों गई, वे तुम्हारे गुण कहाँ हैं । वह स्नेह, वह धर्मेशञता, वह पिता के ऊपर पक्षपात, वह बान्धव प्रेम, वह 
परिजन स्नेह कहाँ हैं ! इमारा अभाग्य हे कि तुमने सभी उपयुक्त शुणों का एकाएक परित्याग करके इस प्रक्तार 
उदासीन वन गये हो, अथवा तुम जैसे चाहो वेते रहो हमने तुम्हारे विषय में उदासीनता अपना छी है। इस 
प्रकार आत्तं प्रलाप करती हुई विलासवती ने चन्द्रापीड के पास जाकर उसका पुनःपुनः आलिङ्गन किया, माथा 
सूंघा, गालों को चूमा, चरणों को माथे से लगाया और गला फाड़कर रो उठो । उस प्रकार रोती हुईं विलासवती 
को देखकर तारापीड को अपना कष्ट भूल गया, चन्द्रापीड के आलिज्ञन को सुळाकर सारी प्रजा की पीड़ा को 


अप्त करने कौ क्षमता रखनेवाळे अपने हाथों से उठा लिया और कहा-देवि, य्॒यपि इमारे-तुम्हारे भाग्य से 
यह हमारी सन्तान वन गये हैं तथापि यह देवता हैं, इनके लिये शोक करना व्यथे है। अतः छोड़ो इस मनुष्य- 


लौकिक शोक को । इस शोक से कुछ नहीं हो सकता दै । रोने से केवळ गला ही फटेगा हृदय नहीं फट सकेगा । 
मुँह से केवळ निरर्थक बिछाप हो निकछा करेंगे, प्राण नहीं निकलेंगे। बेकार नयनजळ ही गिरेगे, शरौर नहीं 
गिरेंगे । हम दोनों के लिये बेटे का नहीं दोखना हौ कष्टकर था; वह इसके सुख जरर देखने से दूर हो गया । 
इस अवस्था में हमको धीरज बांधकर शुकनास तथा मनोरमा को धीरज वंधाना चाहिये जिनका बेटा वैश्यम्पायन 
लोकान्तर चला गया है । अथवा छोड़ो इन दोनों को । जिसके प्रभाव से हमें पुनः पुत्र के एनचीवनभाि का 
उत्सव सनाना है, वही यह गन्धवेराजकन्या कादम्बरी अपना-अपना नाम लेकर सखिर्यो के द्वारा रो-रोकर 
पुकारने पर भी होश में नहीं आ रद्दी है, पहले उसे गोद में उठाकर दोश में छाओ, पौछे यथेच्छ रो लेना । 


{ 
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कादस्बरी [ उत्तरभागे 


१८० 
गरबस्थायामावाभ्यामपि तावतपरमवष्टम्मं कत्वा मनोरमा शुकनासश्च संघारणीयौ ययोलो- 
कान्तरितो वैशस्पायनः | तिक्तां ताबदेतावपि | यस्याः प्रमाबात्पुनरतुमवनोयो वस्स 


जीवितप्रतिलम्भाभ्युदयमदोत्सबः सेवेयं गन्धर्वराजतनथा वघूस्तेस्मदागमनशोकोमिसंक्रा. 
न्तिमूढा सनाममरदणमुन्यक्ताक्रन्दामिः प्रियसखीभिग्रौह्यमाणाद्यापि संज्ञां न प्रतित्रमते | 
तदेनां ताबदुत्याप्याडे कृत्वा चेतनां लस्भय | ततो यथेच्छं रोदिष्यास | 

इत्यमिहिता राज्ञा बिलासबती 'क्व सा मे बत्सस्य जीबितनिबन्धनवधूः? इत्यमि- 
दघत्येब ससंभ्रमध्ुपसत्याप्रतिपन्नसंज्ञामेवाङ्केनादाय कादम्बरीं करेण मृच्छोनिमीलनाहित- 
द्विुणतरनयनशोभं वद्नमालोक्यानवरतनयनसलिलस्नानाद्रमिन्दुशकलशीतलं स्वकपोल्ष ` 
कपोलयोलेलाटे ललाटं लोचनयोश्च लोचने निवेशयन्ती {चन्द्रापीडस्पशेशिरिरेण च 
पाणिना हृदये स्प्रशन्ती “समाश्वसिहि मातस्त्वया बिनाद्यब प्रश्वति फेन संघारितं वत्सस्य 
मे चन्द्रापीडस्य शरीरम्‌, मातस्त्बमश्रतमयीब जातासि येन वत्सस्य पुनबेंदनमालोकितम्‌? 
इत्यबादीत्‌ | कादम्बरी तु तेन चन्द्रापीडनामम्रहणेन तेन च तन्निविशोषवृत्तिना विल्ास्रवती- 
शरीरस्पर्शेन लब्धसंज्ञापि लज्जावनम्नमुखी प्रतिपत्तिमूढा मदलेखयाङ्कादबताये परवत्येब 
यथाक्रममकायत बन्दनां गुरूणाम्‌ । “आयुष्मति दीघंकालमविधवा भव” इति कृताशीबौदा 


रणीयौ-पेयं प्रापणीयौ । लोकान्तरितभ्-अन्यं लोकं गतः । ( अचे्मानोऽपि देहेनाच्षतेनावयोश्चन्द्रापीडः . 
पुरो वर्तते, कनासमनोरमयो पुत्रस्तु वेशम्पायनः सर्वथेव लोकान्तरित इति सापेचन्यूनशोकाभ्याः 
मावाभ्यां समधिकशोकशालिनो मनोरमावे्ञस्पायनयोघैंयधारणायां प्रयास उचित इति भावः ) तिष्ठः 
ताम्‌-यथास्तस्तथा स्तान्नाम। एतौ मनोरमाचेशम्पायनौ। यस्याः कादुस्वर्याः ्रभावात्‌-सामर्थ्यंवः 
शात्‌। पुनरनुभवनीयः-पुनः प्राप्यः । जीवितम्रतिलामेन-प्राणप्रतिपत्या यः अभ्युदयः प्रकर्षः स एव 
महोस्सवः ( महोत्सवाधायकं चन्द्रापीडस्य पुनर्जीवनम्‌ ) गन्धर्वराजतनया-चित्ररथसुता काद्स्बरी। 
वधूः-स्नुषा । अस्सदागमनेन अस्माकझुपस्थिस्या या शोकोर्मिः शोकतरङ्गः तस्याः संक्रान्स्या उदयेन 
मूढा मूच्छिता सती । सनामग्रहणम्‌-नामोपादानपूर्वकस्‌ । उन्युक्ताकरन्द्राभिः रुदतीभिः । ्राह्ममाणा- 
संज्ञां प्राप्यमाणा । एनाम्‌-आत्मनः स्नुषाम्‌ । कादम्बरीम्‌। अङ्के-क्रोडे। चेतनां टम्भय-संज्ञां प्रापय 
जीवितनिवन्धनम्‌-प्राणधारणकारणीसूता । ससंश्रमम्‌-वेगेन। उपसस्य-समीपं गत्वा। अप्रतिः 
पञ्नसंज्ञाम्‌-अचेतनभावेन स्थिताम्‌ । अङ्केनादाय-क्रोडे कृत्वा। मूच्छानिमीळनाहितदियुणतरनयनशो- 
मम-मूच्छाकृतेन सुद्रणेन भाहिता जनिता द्विगुणतरा नयनशोभा नेन्नसुषमा यन्न ताइशस्र । अनवरत" 
नयनसछिकर्नानाव्रस्‌-अविच्छेदेन प्रवहमानेनाश्रुणा सिक्तम अत एव इन्दुशकळ्शीतलस्‌ चन्द्रखण्डः 
वच्छीतलम । निवेशयन्ती-स्थापयन्ती। चन्द्रापीडर्पर्श शिशिरेण-चन्द्रापीडस्पर्शकृतशीतलतायुतेन । 
अख्रतमयी-सुधास्वरूपा । चन्द्रापीडनामग्रहणेन-विछासवतीकृतेन चन्द्रापीडस्य नामोच्चारणेन। 
ता न सामसेन | कमावती नपात 


राजा के द्वारा इस प्रकार कही गई विछासवती--कहाँ है वह मेरे पुत्र को जिछानेवाली पुत्रवधू ! इस 
प्रकार कहती हुई दोड़कर समीप में पहुंच कर बेहोश पड़ी हुई कादम्बरी को गोद में उठाकर मूर्च्छा में मुदे 
नयनों से द्विगुण कान्तिवाळे कादर्म्वरी के मुख को देख कर बराबर बहते डुए अश्नुप्रवाह से घन्द्रखण्ड समान 
झीतर अपने कपोछ को कपोर पर, लछारको ललाट पर और आंखों को आंखों पर--रखती हुई चन्द्रापीड के 
रो से शोतळ हाथ से कादम्बरी के हृदय को छूती हुई--कहने रूगौ--धीरज घरो बेरी, तुम्हारे विना आजतक 
कोन मेरे बेटे चन्द्रापीड के शरीर कौ रक्षा करता, बेरी तुम तो अस्रतमयी वन गई--जिससे मैं पुनः पुत्र का मुख 
देख सको हैं। चन्द्रापीड के नाम के उच्चारण उसी के शरीर स्पर्श से भिळतेुळते विछासवती के शरीरसप् तै 
कादम्बरी को होश हो आया, तथापि वह किंकत्तेब्यमूढ बनी रद्दी, भदळेखा ने उसे बिलासवती की गोद तै 
उतार कर जबदेस्ती शुरो के चरण छुलवाये | विलासक्ती ने आद्यीवांद दिया-चिरकाल तक अविधवा बनी 
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चन्द्रापीडकथा ] तारापीडस्य वानपरस्थाभ्रयणम्‌ १८१ 


चं शनेः शनेस्तेसत्थाप्यमानातिनिकरे विज्ञासबत्या: एततः 

पन्नचेतनायां चित्ररथतनयायां चन्दरापीडमेबोब्जीबित सना | च प्रत्या- 
ज्षमालिज्न-थ चुम्बश्व पश्यंश्व . स्वशंश्न स्थित्वा मदलेखामाइयादिदेरा | दश स्य गाढम- 
स्माकं विधीयमानम्‌ । वचचास्माभिरासादितम्‌। तद्यादशेनेवोपचारेणेतावतो दिवसान 
रितबती बघूनत्सस्य शरीरं स एवोपचारो नास्मदनुरोघाल्लब्जया वा मनागपि परिहरणीयः | 
बयं निष्मयोजना द्रष्टार एव केवलम्‌ | किसस्माभिरिह स्थितेगतेबी । यस्थाः करस्पर्शना- 
प्यायितमेतदबिनाशि सेव बघ; पस्य `तिष्ठ | इत्यादिश्य निजेगाम | निमे चो. 
लपितं निजावासमगत्बेब तपस्विबासोचितेन्यतमस्मिज्ञासन्न एवाश्रमस्य शुचिशिलातल- 
सनाथे तरुलतामण्डपे समुपविश्य निर्विशेषदु:खं सकलमेव राजचक्रमाहूय सबहुमानमवा- 
दीत्‌ | “न भवङद्भिरवगन्तव्यं यथाद्य शोकावेगादेबेतदहसङ्गीकरोमीति | पूवेचिन्तित एवाय- 
मर्थो यथा वधूसमेतस्य चन्द्रापीडस्य बदनमालोक्य संक्रामितनिजमरेण मया क्वचि- 
दाश्रमपदे गत्वा पश्चिमं बयः क्षपितव्यमिति | स चायं मे भगवता कृतान्तेन पुरात; 
कर्मभिबो विरूपे रेवं सभुपनमितः | किमपरं क्रियते | अनतिक्रमणीया नियतिः प्रापणीयं 


अतिपत्तिसूढा-किङ्क्तव्यताविसूढा । परवती-मदळेलाप्राधीना। गुरूणास्‌-कर्श्र्रादीनाम्‌। बन्दः 

नास्‌-प्रणासम्‌ । कृताशीर्वादा-दत्ताशीवंचना। अनतिनिकरे-किञ्चिद्दृरे अधायेत-अवकर्ब्य शरीरः 
सुपावेश्यत । ्रत्यापन्नचेतनायाम्‌-छब्धसंज्ञायास्‌ । विधीयमानस-विधात्रा छिख्यमानस्‌ (अस्तीति 
शेषः ) तत्‌-पुत्रदर्शनसुखम्‌ । उपचारेण-सेवाविधिना । उपचरितवती । वधूः-मम स्चुषा । परिहरणीयः 

स्यक्तव्यः । निष्प्रयोजनाः-चन्द्रापीडशरीरपरिचर्यायामकार्यकराः। यस्याःतच। आप्यायितम-पोषित॑ 

पालितम्‌ । एतत-चन्द्रापीडशरीरम्‌। अविनाशि-अनष्टस्‌ । उपकत्पितम्‌-स्रत्यैनि्माय अस्तुतम्‌ । 

तप स्विवासो चितम्‌-तपर्विजननिवासोपयुक्तम्‌ । आसन्ने-समीपवरत्तिनि। अन्यतमस्मित्र-बहुष्वावासे- 

प्वेकतमे । शुचिञ्षिलातळसनाधे-पवित्रस्बच्छुश्िळायुक्ते । तरुळतामण्डपे-वृक्षळतादिक्ृते मण्डपे । निर्वि- 

सेषदुःखम्‌-स्वससदुःखम्‌ । राजचक्रम्‌-नुपमण्डळस्‌। सवहुमानम्‌-साद्रम्‌। शोकावेगात- शोकाधि- 

क्यचञ्ात्‌। पुतत्‌-तपश्चरणस्‌ । पूर्वचिन्तितः-प्राइनिश्चितः । वधूसमेतस्य-कृतविवाहस्य । संक्रामित 

निजभरेण-चन्द्रापीडस्योपरि स्वट॒तं राज्यभारं समर्पितवता। फचित्‌-ङन्रापि। आश्रमपदे-आश्रसे । 

पञ्चिसं चयः-चरमावस्था वार्धक्यम्‌ । च्षपितव्यस्‌-यापनीयस्‌। कृतान्तेन-भाग्येन यमेन वा। पुराः 

रहो, अनन्तर मदरेखा ने धीरे धोरे कादम्बरी .को उठाकर विछासवती के पौछे समीप में ही--बेठा दिया, 

और उसे पकड़े बैठी रही । कादम्बरी के होश में आने पर राजा को ऐसा माझस पड़ा मानो चन्द्रापीड ही जो 
उठा हो । राजा ने कादम्बरी को गळे लगाकर चुम्बन किया, देखा, छुआ, फिर मदलेखा से कहा- दर्शेन झुखमात्र 
हमें प्राप्त करना था, सो हमने पा छिया, अतः जिस तरह के उपचार से बहू इतने दिनों तक चन्द्रापीड के 
शरीर की रक्षा करती रद्दी दै, उस उपचार को हमारे अनुरोध अथवा लज्जा से वह कभी नहीं छोडे। इम 
लोग तो बे सरोकार द्रष्टामात्र है, हमारे यहां रहने अथवा चळे जाने में क्या अन्तर है । जिसके करतस स 
आप्यायित होकर कुमार का यदद शरीर अविनाशी रदा करता है वह बहू ही इसके पास रहे । ऐसा कहकर 
तारापीड निकल गये। आश्रम से निकलकर तारापीड ने अपने लिये बनाये गये आवास में नहीं Ei 
तपस्य के निवास के योग्य किसी दूसरे ही आम के समीपस्य पतित शिाखण्द से उ आवेश 
बैठ कर स्वसमान दुःखी राजमण्डळ को बुडाकर कहा- आप लोग ऐसा मत समझे कि में आज न 
में आकर यह कह रहा ह, मैंने पढे हो सोचा था कि वधूसमेत चापी का सुख देखकर प 
में राज्य का भार सौंपकर किसी आम में जाकर आखिरी उमर व्यतीत करेगा! स भाग्य कौ रेखा 
अथवा मेरे पवचनम के कर्मी ने दूसरे ही रूप में पूरा किया दै मैं दूसरा सा क नही था। प्रजा 
अल्दुनीय होती है। अपनी चेष्टा से मैं वत्स को सुख नहीं पहुँचा सका क्योंकि वह " 
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१८२ कादम्बरी [ रुत्तरभागे 


नानुभूतमात्मचेष्टा कृतं वत्सस्य सुखम्‌ | प्रजापरिपालनफलं तु पुनभेवदूभुजेष्वेवमक्षतेष्वदि. 
रहितमस्त्येब | अन्यथापि हि चेष्टमानेष्वस्मासु सबसेब तेष्वेबाबस्थितमू | तिच 
चिरकाङक्षितं मनोरथं पूरयितुम्‌ | धन्याश्च जरापीतसारतनबस्तनयेष्वात्मभरमासज्य लघछ. 
शरीराः परलोकगमनं साधयन्ति | यच्च बलाहले पादमादाय यदा तदानिच्छतोप्याच्छिद्यत 
एब क्तान्तेन | तद्यदि पात्रे क्वचिदपि स्थापयित्वा निजपदं जरापरिसुक्तायुःशेषेण निष्प्रयो- 
जञनस्थितिना सबंसुखबाह्येन मांसपिण्डेन परलोकसुखान्युपा्यन्ते लाभ एबायम्‌ | तदस्य 
बस्तुनः कृते भवन्तो मया श्रोथनीयाः | इत्युक्त्वा संनिहितान्यपि परित्यञ्योचितानि सहे. 
सुखान्यनुचितान्यज्ञी कृत्य बन्यानि तथा हि हम्येबुद्धि वक्षमूलेषु, अन्तःपुर्नीप्रीति लतासु, 
संस्तुतजनस्नेहं हरिणेषु, निवरूनरुचि चीरवल्कलेषु, कुन्तलरचनाभियोगं जटासु, .आहार- 
हाद कन्दमूलफलेबु, शखत्रघारणठ्यसनमक्षसूत्रे, प्रजापरिपालनशक्ति समित्कुशकुसुमेषु, 
आ आ य २?” 


कृतेः-पूर्वजन्माचरितेः । विरूपेः-भिन्नरूपतां श्रयङ्गिः। एवंरूपेण-पारवश्यद्वारा। अनतिक्रमणीया- 
छह्गितुमशक्या । अप्रापणीयम्‌-भाग्येडलिखितम्‌ । आत्मचेष्टाकृतम्‌-स्वयं चेष्टमानम्‌ । प्रजापाछनफल्स- 
राज्यफळ्स्‌ । अक्षतेषु-अनपायेषु । अविरहितस्‌-मिलितम्‌। ( भवद्भिः प्रजासु रचयमाणासु मया 
प्रजापाळनफलं लम्यमेवेस्याशयः) अन्यथापि-प्रकारान्तरेणापि । चेष्टमानेषु-व्याएतेषु । तेषु-भवद्भुजेषु । 
(अन्यथा चिन्तयति मयि सत्यपि यथा भवनिश्चिन्तितं प्रजापाळनं तथैव मयापि कस्' बाध्येनाभूयतेति 
भावः ) चिरकाङ्दितम्‌-वहोः काळादभी्म्‌ । जरसा वारद्धकेन पीतसाराः छसबळाः शिथिळास्तनबः 
शरीराणि येषां ते तथोक्ताः। आत्मभरम्‌-स्वीयं कर्त्तव्यभारम्‌। तनयेघु-र्वीयेषु पुन्नेु। आसज्य- 
स्थापयिस्वा। छघुशरीराः भारापगमेन ळघूभूतदेहाः। परलोकगमनं पुण्यादिपरलोकप्रापणं कमं 
साधयन्ति अनुतिष्ठन्ति। बलात्‌-सामर्थ्यवञ्ञात्‌। गले-कण्ठदेशे । पादमादाय-चरणं स्थापयिस्वा 
(नियझ ) आच्छिद्यते-अपहियते ( निजपद्मिति रोषः) पान्ने-योग्ये पुत्रादौ । जरापरिसुक्तायुः 
रेषेण-चाक्ययृहीतेनावसिष्टेन। निष्प्रयोजनस्थितिना-च्यर्थीभूतेन । सव॑सुखबाह्मेन-किमपि सुखं 
प्राप्तुमक्षसेण । मांसपिण्डेन-अकार्यकरतया सांसपिण्डोपमेन देहेन। परलोकसुखानि-स्वर्गळम्यानि 
सुखानि । उपाज्य॑न्ते-अजिंतानि क्रियन्ते। अस्य वस्तुनः कृते-अहं स्वर्गसाधनं तपश्चरितुं पारमे, यूयं 
अजाः पाळ्यथेति निर्णयसम्बन्धे ।'सन्निद्वितानि-उपस्थितानि। अनुचितानि-अनभ्यस्तानि । वन्यानि- 
बनभवानि । हम्यंडुद्धिम्‌-आसाद्ुद्धिस्‌ । ( या बुद्धिः सेव्यतामतिः पूर्व प्रासादेष्बवर्त्तत सा सेव्यता- 
Me ति भावः) अन्तःपुरप्नीतिस-पत्नीस्नेहम । संस्तुतजनस्नेहस््‌-परिजनपरिचितजनो- 
भोजनप्रीतिस प्रम । निवसनरुचिम्‌-वस्नस्नेहम्‌ । कुन्तछरचनायोरास्‌-केशविन्याससम्बन्धस्‌ । आहारदाद- 
... जनमोतिस। अक्षसूत्रे जपमाळायास्‌ । समिधः होमकाष्ठानि कुशा दर्भाः कुसुमानि पूजार्थानि 
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RE तो आपडोगों के अं के रहते हुए होता हो रहेगा । में कुछ भी चाहूँ आप लोगों के ऊपर ही 
की बहार र या है। अतः मैं अपना चिराभिछषित मनोरथ पूणे कर लेना चाहता हूँ । धन्य हैं वे लोग, 
बलात्‌ गर्दन पर इए शरीर को हल्का पाकर पुत्रों के कन्थों पर सारा राज्यभार डालकर परलोक सिड करते है! 
भार सॉपकर अ घाहने पर भी एक दिन परलोक छे ही जायगा । तब यदि सुपात्र के हाथ में अपना 
पग सी विषय मे र, बेकार, सव्र दित, मांसपिण्ड से पारलौकिक सुख का अजन कर लें तो लाभ ही 
स्लो को भी छोडकर इम आप होगों से प्राथना करते हे । ऐसा कहकर--तारापीड़ ने अभ्यस्त तथा समीपस्थ 
कौ प्रीति CE वन्य साधनों को स्वीकार किया । वृक्षयूछ को हो घर मान छिया, अन्तःपुरखी 
विन्यास के स्थान में ९ र विश्वस्त परिजन का काय हरिणों से छिया, वख का कार्य चौरवल्कळ से किया, केश 
क जटाय वर्चा, भोजन का स्नेह कन्दमूल फळ से किया, शखधारण का व्यसन अक्षसूत्र मे 
जू २. प्रार्थिता = ¬= र प इशसमिथ्‌ तथा फूर्लो के सञ्चय में लगाया, परिद्दासकथा का स्थान धर्माछापने ल्या 
° आार्थिताः । 
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बन्द्रापीडकथा ] जाबालिहारीतयो; घुकविषयकः संवादः 


१८१ 
नमीलापं धर्मसंकथासु, समररसमुपशमे जयेच्छां परत्र द 
सर्वोपभोगरागं च वैराग्ये, तनयस्नेहं स संक्रमय्य वय ण जा 
सान्धवेलोकोचितानदरहरुपचारान्कादस्बयो कथमपि समुत्सष्टलष्जया तेचा च 


क्रियमाणाननिच्छज्नविच्छेदात्सायंग्रातश्ानुभूतचन्द्रापीडदर्शनसुखो इः र 
सपरिवारः समं देव्या शुकनासेन च तनति मय यओ। दुःखान्यगणयन्नरपतिः 


इत्येव च कथयित्वा भगवाज्ञाबालिजराभिभबविच्छायं स्मितं कृत्वा हारीतप्रमुखा- 
न्सबोनेव ताव्छाबकानवादीत्‌ | 'दष्टमायुष्मद्भिरिदमन्तःकरणापदरिणः कथारसस्याच्षेप- 
सामथ्यम्‌ | यत्कथयितुं प्रवृत्तोस्मि तत्परित्यब्येव कथारसारकथयन्नतिवूरमतिक्रान्तोस्मि | 
तद्यः स कासोपहतचेताः स्वयंकृतादेबाविनयाहिव्यल्लोकतः परिश्रश्य मत्येलोके वैशम्पायन- 
नामा शुकनाससुनुरभवत्स एवष पुनः स्वयंक्रतेनांबिनयेन कोपितस्य पितुराक्रोशान्महाश्‍वे- 
ताकुताच सत्याधिष्ठानादस्यां झुकजातौ पतितः | 


Pa 


पुष्पाणि च तेषु नर्माछापस्‌-विश्रम्भकथास्‌ । समररसस-युद्धभेम उपक्षमे-शास्तौ। स्ोपभोगरागम्‌= 
सरवेविपयभोगस्नेहम्‌ ! अन्न सचंत्र संक्रमय्येति क्रिया योजनीया । तथा च-हम्युद्धि बृक्तमूलेषु 
संक्रमय्य, अन्तःपुरप्रीतिं छतासु संक्रमय्य, संस्तुतजनस्नेहं हरिणेषु संक्रमय्य, निवसनरुचि चीरचल्कलेपु ` 
संक्रमय्य, झुन्तळरचनाभियोगं जरासु संक्रमय्य, आहारहादे कन्वसमूळफळेषु संक्रमय्य, शस्रधारण- 
ब्यसनमचषसून्ने संक्रमय्य, प्रजापाळनशक्तिं ध्मकथासु संक्रमय्य, समररसञ्चुपशमे संक्रमय्य, ,जयेच्छा 
परत्र संक्रमय्य, कोदास्पद्दा तपसि संक्रमय्य, आज्ञां मौने संक्रमञ्य, सर्वोपभोगरागं च वैराग्ये संक्रमय्य, 
तनयस्नेहं तरुषु संक्रमञ्य, इस्येचं पर्यवसितं वाक्यकद्स्वकसूहनीयस्‌। तपस्विजनोचिताः ऋषिसुनि- 
योग्याः। अहरहःप्रतिदिनस्‌ । उपचारान्‌-सेवाः॥ समुत्सष्टछज्जया-त्यक्तत्रपया । अविच्छेदात- 
चिना विच्छेदम्‌ । दुःखानि-चनवासकष्टानि । अगणयन्‌-अविभावयन्‌। सपरिवारः-परिजनसहितः। _ 

इस्येच-एतावदेव । जराभिभवविच्छायस्‌-वाद्धकाक्रमणविवर्णम्‌ । स्थित स-ईषद्धासम्‌। हारीतः 
प्रसुखान्‌-हारीतमरस्ुतीन्‌ । श्रावकान्‌-कथाश्नवणपरायणान्‌। आयुष्मद्भिःचिरजीविभिः। अन्तःकरणा- 
पहारिणः-हृदयाचर्जकस्य । आच्षेपसामभ्यंस्‌-आकर्षणप्रभुत्वस्‌ । प्रवृत्तः-कृतप्रारम्भः । तत-प्रारब्धम्‌। 
कथारसात-कथारसस्वमाचसिदधादाचेपात्‌। अतिदूर स-प्रथमप्रारब्धकथातो दूरम्‌ । अतिक्रान्तः सुख्यां 
कथामसमाप्यान्यसस्वद्धकथां कथयितं प्रवृत्तः। कामोपहतचेताःकामदेचाधीनहृद्यः । स्वयंकुतात- 
आत्मनैव कृतात्‌। अविनयात-औद्धत्यात्‌। दिन्यछोकतः-स्वयात्‌। परिभ्रश्य-पतित्वा। कोपितस्य- 
कोपं ग्रापितस्य । आक्रोशात-शापात्‌,। सत्याधिष्ठानात्‌-यदि मम सत्यं पातिब्त्यं तदा शुको सवेस्येबं 
रूपात्‌ सध्याश्रितात्‌। पतितः-उत्पञ्नः। , 
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ANIA SE SY ASSAYS SY 


युडामिळाष शान्तिवाता में पूरा हुआ, जयेच्छा परछोक के विषय में दुई, खजाना तप का इकट्ठा हुआ, आशा 
मौन में, समी तरह के आ वैराग्य में, तनयस्नेह वृक्षों में इए, और तपस्विजनोचित काये करते हुए किसी 
तरह लज्जा छोड़कर कादम्बरी तथा महाइवेता द्वारा किये गये गन्धव-ोकोचित संस्कारों को Fg त चाहते | 
हुए सायं-प्रातः चन्द्रापीड का मुख देखते हुए तारापीड़ ने शुकनास तथा विरासवती के साथ दुःखा का भूलकर 
वहीं रहना स्वीकार किया । ४ गी 

ऱ इतना ही कहकर भगवान्‌ जावालि ने बुढ़ापे के कारण सूखी हँसी देसकर हारीत 2 क्था करास 
से कहा--आपलोगो ने कहानी की द्ृदयावजन-सामथ्ये तथा आकषंकता देखी ती क न 
छोड़कर कहानी के प्रवाह में कहां से कहां चछा आया हूँ। वह जो कामाधीन i 
च्युत होकर मत्यैलोक में वैशम्पायन नाम से ख्यात शुकनास का पुत्र हुआ था, वही sa स 
अविनय द्वारा पिता को कुपित करके पिता के शाप तथा महार्वेताइत आक्रोश से शुकज 
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१८४ कादम्बरी [ उत्तरभागे 


इत्येवं बद्त्येब भगबति जाबालौ बाल्येपि मे सुप्तरजुद्धस्येव पूवेजन्मान्तरोपात्ताः 
समस्ता एब विद्या जिहामेजमवन्‌। सकलासु च कलासु कोशलसुपजातम्‌ | उपदेशाय 
मनुजस्येब चेयं बिस्पष्टबणीभिघाना भारती च संपन्ना | विज्ञानं च सबवस्तुबिषयं स्मरणं 
च संवृत्तम्‌ | किं बहुना | सतुष्यशरीराहृते सबेमन्यत्तत्झणमेव मे वैराम्पायनस्य स एब 
चन्द्रापीडस्योपरि स्नेहः सेव कामपरबशता स एव महाश्‍वेतायासचुरागः सेव तद्वा 
प्रत्युत्सुकतेत्युपगतं सकलमेव | केषलमसंजात पक्षतया से तस्मिन्समये पूबेजन्मोपात्ता 
शरीरचेष्टा नासीत्‌. । तथा चाबिभूंतसकलान्यजन्मबुत्तान्तः सञुत्सुकान्तरात्मा कि 
मातापित्रोः किं तातस्य तारापीडस्य किमम्बाया बिलासबत्याः कि बयस्यस्य चन्द्राः 
पीडस्योत प्रथमसुहृदः कपिञ्जलस्याद्दोस्विन्महारवेताया इति नाज्ञास्रिषमेषं कस्य 
कस्य कथं वा स्मृतवानस्मीति | तथा चोत्सुकान्तरात्मा महीतलनिवेशितशिराश्विरमिव 
स्थित्वा भगवन्तं जाबालिं निजाविनयश्रवणलण्जया विलीयमान इब विशन्निव पातालतलं 
कथमपि रातैः शनेव्येज्ञापपम्‌ । 'भगवंस्त्वत्परसादादाविभूतज्ञानोस्मि संबृत्तः। स्मृताः 


बदति-कथयति सति । सुसप्रबुद्धस्य-स्वप्नाडुर्थितस्य। पू्वजन्मान्तरोपात्ताः प्राक्तनेपु जन्मसु 
अस्यस्ताः । समस्ता एव विद्याः-सर्वा एव कलाः जिह्ामेभवन-कण्ठाग्रवतिन्यो जाताः। कौशळम्‌- 
प्रावीण्यम । उपदेशाय-परस्सै कथनाय । विस्पष्वर्णासिधाना-स्फुटा्रोच्चारणा । भारती-चाणी। 
सस्पन्ना-सञ्जाता । सर्ववस्तुविषयं विज्ञानम्‌ सर्वचस्तुविषयं च स्मरणं संवृत्तम्‌ - सर्वविषयगोचरोड्वगमः 
'सर्वविषयस्मरणं च जायतेस्म। मनुष्यशरीराइते-मानवं कायं विहाय । कामपरवशता-अतिकासुकता । 
अजुराग+प्रीतिः। तदुवासिं प्रति महारवेताप्रासिसम्बन्धे । उत्सुकता-उत्कण्ठा । उपगतस्‌-उपजातस्‌ । 
असञ्जातपच्षतया-पचतीनामनुत्पन्नतया । पूर्वेजन्मोपात्ता -पूर्वस्मिच जन्मनि समस्यस्ता । शरीरचेष्टा- 
कायिको व्यापारः । आचिभूंतसकळान्यजन्मवृत्तान्तः-प्रकटीभूतसकळपूर्वभवद्गत्तः (प्राक्तनजन्मसु जाताः 
सकळा अपि घटना मम स्छतो आगता इत्याशयः.) सञुत्सु कान्तरात्मा-तत्सम्बन्धे ज्ञातुसुत्कण्ठमानः। 
महीतलनिवेशितशिराः-शिरसा भूमि स्प॒रान्‌। चिरं स्थित्वा-किञ्चिस्काळपर्यन्तं तद्चस्थ एवावस्थाय । 
निजाविनयश्रवणळजया-स्वीयस्याविनयस्य अनुचिताचारस्य श्रवणेन छज्जा त्रपा तया। निळीयमानः- 
आत्मानं गोपयन्‌ । विशन्‌-प्रविशन्‌। आविभूतज्ञानः-प्रकटीभूतस्खतिः । सूढतायाम्‌-इतः पूर्व वत्तमा- 
नायास अज्ञानदृशायाम्‌ । तेषास-पूर्ववान्धवानास्‌ । ( यावन्मया पूर्ववान्धवा मोहद॒शायां स्थित्वा 
भगवान्‌ जावालि के इस प्रकार कहते ही वाल्य होने पर भी सुप्तप्रबुद्ध कौ तरह पूर्वजन्माजित मेरी सारी 
विद्याये मेरी जीभ पर नाचने छगीं, सारी कछाओं में कौशल उत्पन्न हो गया । बातचीत करने के लि मनुष्य को 
तरह बिस्पष्टवर्णा वाणी उत्पन्न हो गई। सभी वस्तुओं का शान एवं स्मरण हो उठा । मनुष्य शरीर के अतिरिक्त 
वेशम्पायन वाळी सारी वाते हो गयीं । उसी तरह चन्द्रापीड से प्रेम, वही कामुकता, वही मददाइवेता पर अनुराग, 
बह उससे मिलने की उत्सुकता, वही सारी वातं हो गयीं । केव पंख के नहीं होने से उस समय मेरी पूवजन्म 
वाली देइचेष्टा नहीं हुईं । पूर्वजन्म के सारे वृत्तान्तो के याद आ जाने से मैं यह नहीं जानकर व्याकुल हो रदा 
था कि मेरे पिता तथा माता का क्या हुआ, तात तारापौड़ तथा माता विलासवती का क्या समाचार है, मेरे मित्र 
चन्द्रापीड मेरे प्रथम मित्र कपिज्ञज, अथवा महाइवेता का क्या हुआ ! किस-किस को किस तरह याद किया यह 
भी नहीं ज्ञात हुआ । इन सारी वातों को जानने के लिप मैं उताबला हो उठा, एथ्वी पर माथा रखकर अपनी 
अविनीतता के सुनने से उत्पन्न रजा के कारण पाताळ में पैठता सा हुआ किसी तरह भगवान्‌ जावाछि से कहा- 
` भगवन्‌ , आपकी अनुकम्पा से मुझे शान हो गया है, मैं अपने पूर्ववान्थवो को याद कर रहा हूँ, जब तक में अशान 
` रहा तब तक जैसे हो उनकी याद नहीं थी उसी तरह विरहपौड़ा भी नहीं सताती रही । अब उनकी याद से मेरा 
हृदय फरा जा रहा है । अन्य सम्वन्धियों को याद करके मुझे उतना कष्ट नहीं हो रहा है जितना कि चन्द्रापीड को 
याद करके हो रहा है जिसका हृदय मेरी सृत्यु कौ बात सुनते हो फट गया! कृपया आप उसके जन्म 
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बन्द्रापीडकथा ] जाबालिहारीतयो: शुकविषयकः संबादः, 


० पू ९ बार ठं : 
खलु मया सवे एब पूरदबान्धवाः। मूढतायां च यथेब से तेषां स्मरणं नासीत्तथेब 
पीडाणि i अधुना पुनस्तान्स्थृत्वा स्फुटतीब से हृद्यम्‌। न च तान्समृत्वापि तथा यथा 
चन्द्रापीडं यस्य सदुपरतिश्रबणमात्रकारस्फुटितं 


RTT हृदयम्‌ , तत्तस्यापि जन्मार्यानेन प्रसादं 
करोतु भगवान्‌ | येनायं तियेग्योनिबासोपि से तेन सहैकन्न बसतो न पीडाकरः संजायते । 


इत्येवं च विज्ञापितो सया सासूयमिव सामवलोक्य भगवाज्ञाबालिः- सरनेहक्ोपगर्भ 
्रस्यवादीत्‌ | ‘दुरात्मन्‌ , ययतात्रतीं दशाश्नुपनीतोसि कथं तामेव तरलहृदयतामनुबष्नासि | 
अद्यापि पक्षावपि नोद्भिद्येते | तत्संचरणक्षमस्तु तावद्धब | ततो मां प्रच्यसि |! इत्येवमुक्ते 
भगवता ससुपजातकुतूहलो हारीतः पप्रच्छ | 'तात, महानयं विस्मयो मे | कथय कथमस्य 
मुनिजाती बतमानस्य तादृशी कामपरता जाता | यया जीवितमपि न संघारयितु पारितम्‌। 
कथं च दिव्यज्ञोकसंभूतस्य तथा स्वल्पमायुः संवृत्तम्‌ 7 एवं च पृष्ठ: सूनुना मगवाज्ञाबा- 
लिरमलाभिः पापमलमिब प्रक्षालयन्दशनदीधितिसलिलघाराभिः प्रत्यवादीत्‌। 'स्पष्टमेवात्र 
कारणं वत्स | अयं हि कामरागमोहमयादल्पसारात्खीवीयो देव केवलादुत्पन्न: | श्रुतौ च 
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न स्ट््तास्ताचत्तेषां वियोगस्य च्यथापि सम नासीत्‌, अधुना भवस्प्रसादाजाते स्मरणे तान्स्सृत्वा मम 
मनो चिदीर्यत इवेत्यर्थः ) न च तान्‌ स्म्रुस्वाऽपि तथा पूर्ववन्धूनां तेपां स्मरणं न तथा मां क्छेश्ञयति 
यथा सदुपरतिं सम सृत्य स्म॒त्वा स्फुटितस्य चन्द्रापीडस्य स्मरणं सम्प्रति जस्यसानं मां क्छेशयति 
इस्यर्थः । तस्य-चन्द्रापीडस्य .। जन्माख्यानेन-जन्मदृत्तान्तकथनद्वारा । प्रसादम-अलुग्रहस। येनः 
चन्द्रापीडजन्मवृत्तपरिज्ञानेन। तिर्यग्योनिनिवासःशुकजातौ जन्मग्रहणस्‌ । तेन-चन्द्रापीडेन। एकत्र 
चसतः-सहवासिनः। पीडाकरः-खेदावहः । सासूयस्‌-सकोपस्‌। सरनेहकोपगर्भम-कोपेन प्रेम्णा च्च 
युक्तम्‌ । प्रस्यवादीत्‌-उत्तरयामास । यया तरळहृदूयतया। एताचतीम्‌-इयत्पयन्तास्‌ । ` उपनीतः 
प्रापितः, तरलहृदयताम्‌-चञ्जलचित्ततास्‌। अनुवध्नासि-अनुधावसि। अद्यापि-सस्प्रत्यपि। पद्चौ- 
पक्षती । नोद्वियेते-न निर्गच्छतः । सब्नरणक्षमः-उडडुयनसमथः । मां प्रच्यसि? इत्यस्य चन्द्रापीडजन्म- 
बृत्तान्तमिति शेषः । भगवता जावालिना । ससुपजातङुतूहरः-उत्पन्नकोतुकः । हारीतः-तच्चामा जावाछेः 
पुत्रः । विस्मयः-आश्चर्यस्‌ । सुनिजातो-सुनियंशे ( श्वेतकेतोः सुतः पुण्डरीकः-स एवं बशस्पायनः- 
स पुव चायं शुकः इति कथाऽनुवन्धो बोध्यः) कामपरता-कासुकता । सन्धारयितुस-र क्तितुस्‌ । 
पारितम्‌-शक्तम्‌। दिग्यलोकसम्भूतस्य-स्वरें ग्रुहीतजन्मनः । एवमस-पूर्वोक्तरूपेण । सूडुना-सुन्रेण। ; 
अमछाभिः-स्वच्छामिः। दशनदीधितिः दन्तप्रभा सेव सलिछधारा जलधारा तया पापमूळम्‌ दुष्कृतरूपं* 
मालिन्यम्‌ प्रच्चालयन्‌-स्वच्छीङुर्षन्‌। कामरागमो हमयात्‌-कासनाप्रमा्ञानग्रचुरात्‌। ख्रीची्यांत-रजसः। 
याइशात-यदूगुणकात्‌ जायते ताइदाः तद्युणक एव भवति, अतः कामरागमोहसयात्‌ केवछात्‌ 
खीवीर्यादुस्पन्नस्यास्य कामुकत्वं स्पष्टमेवोपपच्यते कारणगुणानां कार्यगुणारम्सकत्वभौन्यादिति भावः 
कथा भी कहें, उसकी कथा जान लेने पर उसके साथ इस पक्षियोनि में रहकर भी वास करना मेरे लिए कष्टकर 
नहीं होगा । इस अकार मेरे द्वारा विज्ञापित होने पर सक्रोध मेरी ओर देखते हुए भगवान जाबालि ने स्नेह गे 
कोप के साथ कहा--दुष्ट, जिस चब्नलता के कारण इस स्थिति तक पहुँच गया है फिर क्यों व 'चश्वळता 
अपना रहा है । अभी तक तो तुम्हारे पंख भी नहीं उगे हैं, पहले चलने फिरने लायक तो हो छे रे उ 
पूछना । इस प्रकार डाबाछि के कहने पर उत्सुकतावश हारीत ने पूछा, तात, सुझे बड़ा आश्चर्य हो रा है ग 
यह बताइये कि सुनिजाति में रहने पर भी इसमें उस तर कौ कामुकता कहाँ से था गई Me भ हि 
धारण भो नहीं कर सका । दिव्य लोक में उत्पन्न होकर भी इसकी श्तनी छोटी व कर 
के द्वारा पूछे जाने पर भगवान्‌ जावालि ने उज्ज्वळ दन्तप्रभावारा ep and पाल में लिखा है कि 
इसका कारण स्पष्ट है। यह कामरागमोहमय अल्पसार केवळ खी St 
जो जैसे वीर्य से उत्पन्न होता हे वह वैसा होता है । होक में मी प्रायः कारण सहर | 
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दे | लोकेपि च प्रायः कारणगुणभाज्ज्येब _ 
शाहे जायते ताहगेब भवतीति 
ना । तथा चेतदायुवदेपि श्रूयते | यः किलाल्पसारात्क्लीबीयोदेब केवलाजन्तु- 
0 यच भूः भैयहेतो: पुरुषबीयेस्य यथासारं गभे बा विज्नयमापथत्ते 
भेवति स सल्वभावात्सारभूतस्य स्थैयंददेतो : पुरुष a तह 
तो बा जायते जातो वा न दीघकालं जीवतीति । तद्यमुत्पन्न एवे [स्य ताह 
खनपरया ज्ञाता। मरणं च मदनवेरासंज्रासदिऽणोस्तथोपनतम्‌. अधुनापि तादृश 
एबाल्पायुरयं शापौबसानोत्तरकालं यद्स्याक्षयेणायुषा योगो भविष्यति । र 
इत्येतच्छत्वा पुनरबनितलनिवेशितशिराः प्रणम्य भगवन्त व्यज्ञापयमू | भगवन्न- 
हमपुण्यवानस्यां तियेग्योनौ वतमानः स्वयं सबेस्यैबाक्षमः | बागपि मे भगषतः प्रसादाद- 
न्यस्मि्जन्सनि यदि भवेत्तत्केन प्रकारेणाक्ष्यं तन्मे महाकमंसाध्यमायुभेविष्यतीत्येतदाज्ञा- 
पयतु भगवान्‌ |? इत्येवं विज्ञापितस्तु मया दिक्षु विक्षिप्य उ 
द्रिं बास्माभिः 
'एतदपि यथा तथा ज्ञास्यस्येब । तावदियं कथास्ताम्‌ । रसाचेपादचेतितत्रास्मा 


< 
प्रभातप्राया रजनी | प्रभाबिरहादनुन्सष्टरजतंदपेणाममिदमपरान्तावलम्बि बतते रजनि- 
करबिम्बम्‌ । यथायथोद्वमविस्तारिणी जरत्तामरसपत्रारुणा पाण्डुच्छविरुल्लसति सीमन्त- 
RRS ee 


-कारणगुणयुक्तानि । अद्पसारात-स्वल्पबळात्‌ स्चहपडढांशाद्वा । स्थेयंहेतोः-स्थिरतायां 
चिरस्थायितायां कारणभूतस्य । यथासारम्‌-सारभागमान्रानुसारेण। अयं ( वेशस्पायनः सति ) 
पुण्डरीकः । द सदासि सोहुमशक्तस्य । ताइशः पूव॑वत्‌। शापाचसानोत्तर” 

ते सति । अक्षयेण-अनन्तेन । _ रत 

बा । तियंग्योनौ-पक्षियोनौ झकजातौ । सबंस्यवाचसः-सव शभावददेप 

असमर्थः । भगवतः प्रसादात-तवाचुग्रहात्‌ । वाकसम्सूता-चावशक्तिः प्रकटीभूता, आ 
कर्मयोग्यम्‌-आयुर्वरधयित्‌ं शक्तस्य जपाञुष्ठानादेः कमणः सम्पादने शक्तस्‌ । महाकर्मसाध्यस्‌ः pa 
छानविद्येपेण साधयितुं शक्यस । दि चक्तुविक्तिप्य समन्‍्तादिशो विलोक्य । जब जा 
डेपात-कथारसमो हितत्वात्‌ । अचेतिता-अध्याता । प्रभातमाया-समासकरपा । प्रभाविरह।त-कान्तेरव- 
सानात्‌। अचुन्सुटरजतदर्पणामस्‌-अस्पष्टरजतसुङुरतुस्यम्‌ । रजनिकरविस्वम्‌-चन्द्रमण्डलम्‌ । प 
रान्तावळस्वि-पश्चिमदिशि गतस्‌ । यथायथोद्रमविस्तारिणी-उद्यक्रमेण विस्तरणशीला । जरत्तामरस 
पत्नारुणा-जीर्णकमलपत्ररक्ताभा । पाण्डुच्छविः-पीताभा । पूर्वस्याः ककुभः-प्राचीदिशायाः । केशसद्भात- 
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5 हैं । यह वात आयुर्वेद में भो सुनी नाती है। जो प्राणी केबल अल्पसार स्त्री-वोय॑ मात्र से पेदा होते हैं 
पर सजा की कमी के कारण वह या तो गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, अथवा मरे हो हुए पैदा होते है 
अथवा जन्म छेकर भी चिरजीवी नहीं हुआ करते हैं । यह भी वैसा ही पैदा हुआ था इसलिये इसमें उस तरह 
को कामुकता हुई । कामकृत सन्ताप को नहीं सह सकने के कारण ही इसका मरण हुआ । अभी भी यह उसी 
तरद अल्पायु दे, शाप के समाप्त हो जाने पर इसे अक्षय आयु से सम्बन्ध होगा । 

इन बातों को सुनने के बाद मैंने पुनः पृथ्वी पर माथा टेककर भगवान्‌ जावालि से कहा--मैं पापी इस 
पशुयोनि में रहकर स्वयं सारे कार्यों में अक्षम हूँ । मेरे मुंह में वाणी भी आपकी ही कृपा से अभी-अभी आय ह 
आत्मा में ज्ञान भी आपकी हो कृपा से हुआ है। आयु बढ़ाने वाळी क्रिया कर सकने लायक शरीर यदि अ 
कृपा से जन्मान्तर में हुना तो कोन सी क्रिया करने से मुझे बड़ो आयु मिल सकेगी, यह भी आप कृपया हह | 
इस प्रकार पूछे जाने पंर भगवान्‌ जावालि ने चारो ओर दृष्टि डालकर कहा-यह भी जैसे तैसे जान दी 

तब तक यह वात रहे । कथारस की आकर्षकता से विना जाने ही रात समाप्त हो गई। कान्ति के क्षीण हो डी 
से अपरिमाजित रजतदर्पण के समान दीखने वाळा यह चन्द्रबिम्ब पश्चिम में लटक रहा है । धीरे-धीरे फैलने वा 


१. शापावसानानन्तरकालम्‌ । २. रजतकुम्भाभ । 
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यन्ती तमःकेशसंघातभिव पूवस्याः कङ्भोरुणाम्रकरालोकततिः। इमाः सशेषतिमिरतया- 

म्बरेरकाण्डकलुषं भास्वत्त्रभालोकमारव्याः क्रमेण यथासूच्मं 


४ ४ चमं तारकाः प्रवेष्टुम्‌ । 
पम्पासरःशायिनां प्रबोधाशंसी सञ्चरति कोलाहल: श्रोत्रहारी विग नाय पर 
निशीथिनीपरिसिलनशीतलालितवनकुसुमपरिमलषप्राहिणो बाहुं श्रवत्ताः प्रमातपिधयुना 


बायबः, प्रत्यासन्नाग्निबिहारवेला ।' इत्यमिदधान एव गोष्टीं भडकत्वोद्तिष्ठत्‌ | 

र अथोत्यिते भगवति जाबालौ बीतरागापि निष्कौतुकापि मोक्षमागौवस्थानापि 
समस्तेब सा _तपस्विपरिषत्कथारसाहिस्मतगुरूचितप्रतिपत्तिः शरण्बतीबोत्कण्टेकितकाया 
विस्मयोत्फुल्षमुखी युगपदागलितशोकानन्दजन्मनयनसलिला हाकष्टशब्दानुबन्थिनी स्तम्मिः 
तेब चिरमिव स्थित्वा यथास्थानं जगाम | हारीतस्तु मां सन्निहितेऽपि सुनिकुमारकजने 
निजकरेणेबोर्क्षिप्यात्मपणंशाल्ां नीत्वा शनेः स्वशयनेकदेशे स्थापयित्वा प्राभातिकक्रिया- 
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मिव-चिङुरम्रकरसमानस्‌ । तमःअन्धकारस्‌ । सीमन्तयन्ती-भागद्वये विभजन्ती । अरुणाग्रकरालोक- 
ततिः-अरुणाग्रः सूर्यस्तस्य कराणां किरणानाम्‌ आछोकततिः प्रकाशराशिः। हाः तारकाः-पुतानि 
नक्षन्नाणि यथासूचमम-सूच्मदृश्यताक्रमेण । सदोपतिमिरतया-अन्धकारस्य इंपद्बशिष्टतया । अस्बरैः | 
आकाशः । अकाण्डकलुषम्‌-अनवसरमलिनं यथा स्यात्तथा । भास्वख्रभालोकम्‌-सूर्यकिरणग्रकाञस्‌। 
प्रवेष्टुस्‌-प्रवेशं कतुंस्‌ । आरब्धाःप्रारमन्त। एषः-प्रत्यक्षश्राच्यः । पस्पासरःश्ञायिनाम्‌-पस्पासरोवरे 
शयनशीलानास्‌ । विहङ्गमानाम्‌-पक्षिणाम्‌ । ग्रबोधाशंसी-जागरणसूचकः । श्रोत्रहारी-कर्णप्रियः। 
कोराहळः-कककळः । समुच्चरति-अ्रकटीभवति । एते प्रभातपिथुनाः-इमे प्रातःकाळसूचकाः। निशीथि- 
नीपरिमिळनशीतळाः-रात्रिमध्यसस्पक्षीतस्पर्षाः । चलितवनङुसुमपरिमङग्राहिणः- विकासिबनघुष्पः 
सुगन्धयुक्ताः । वायवः वातुं प्रब्त्ता-ग्रभातवाताः सञ्चरितुं इतम्रारस्भाः। अर्निविह्वारवेळा-अझ्निहोत्र- 
कालः । प्रस्यासन्ना-समीपागता । भुङकस्वा गोष्ठीस्‌-सभां विसुज्य । उदृतिष्ठत्‌-उस्थितः। 
बीतरागा-गतमोहा । निष्कौतुका-उत्कण्ठासासान्यशून्या । मोचमार्गावस्थाना-सृक्तिमार्गस्थिता ॥ 
तपस्विपरिषत-सुनिमण्डळी । विस्म्ृतशुरूचितप्रतिपत्ति-गुरूचिताम्‌ गुरो उत्थिते सति उत्थानरूपा- 
सुचिताम्‌ करत्तज्याम प्रतिपत्तिम्‌ आचारं विस्मरन्ती ( जाचालौ उस्थिते समस्ताऽपि मण्डळी कथारसा- 
चिसहृदया यथास्थिता एव तस्थो इति नाऽत्र कत्तेब्य विस्टतवती'-अतः सा विस्छृतगुरूचितग्रतिपत्ति- 
रक्ता ) उस्कण्टकितकाया-रोसाश्चितदेहा । विस्मयोत्फुज्लसुखी-आाश्रर्यितवदना । युगपत्‌-एककाछूस । 
अवगलितशोकानन्दजन्मनयनसछिछा-शोकजन्म आनन्दुजन्म चा एकजालमेव विसृजन्ती । हाकष्ट- 
झड्दानुयन्धिनी-हाकष्टमितिशब्दसुचारयन्ती । स्तम्मिता-निबृत्तसवंव्यापारा ! सन्निदिते-समीपस्थिते ॥ 
सुनिकुमारकजने-ऋषिबाळकगणे । उत्लिप्य-उत्याप्य । आत्सपर्णशाळास-स्वीयसुटजस्‌ । स्वदायनक- 
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सये कौ शुष्ककमल्पत्रवर्णा तथा तमोराशि रूप केश को दो भागों में वांटने वाली त पूवे कर में र 32 
हे । आकाश में थोडा अन्धकार शेप है, उस अन्धकार से मलिन सूर्यप्रभाडोक में क्रमशः सूक्ष्म प व 
अद्दमण्डली प्रवेश करती जा रही है । पम्पा सरोवर में क पक्षियों अ गोर pie ड 
रम्भ हो गया है । रात्रि के सम्पकं से शीतल चलते हुए बन प सुरभित 
र की हैं, अग्निहोत्र का समय समीप आ गया है इस तरह कहते हुए जावालि ने समाभञ्ग 
दिया । 
न जावालि के उठ जाने पर वीतराग होकर भी सकोतुक, मोक्षमागे eS ह 
वह तपरिविमण्डळी कथारस कौ आकपंकता से यथोचित युरुसत्कार अुछकर नय का करत मडळ 
आश्चर्यरस से विकसितमुखी एक ही साथ शोक तथा आनन्द के आंसू वरसाती र द ल 
तक ठिठकी सी खड़ी रहकर अपनी-अपनी जगह चली गई । सुनिकुमारों के रहते ह 
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१८ कादम्बरी [ उत्तरभागे 
करणाय निर्ययौ । निगेते च तस्मिस्तेन सर्वका्योक्षमेण तियेग्जातिपतनेन पीडितान्तरात्मा 
चिन्तां प्राविशम्‌ | अन्न तावद्नेकभवसुक्कतशतसहस्नाधिगम्यं मानुष्यमेव दुलेभम्‌ | तत्रा. 
प्यपरं सकलजातिविशिष्टं ब्राह्मण्यम्‌ | ततोपि बिशिष्ठतरमासम्नासृतपद्‌ युनिस्वम्‌ । तस्यापि 
बिशेषान्तरं किमपि दिव्यलोकनिबासित्वम्‌ | तद्येनेताबतः स्थानात्स्बदोषेरात्मा पातितस्तेन 
कथमधुना सर्वैक्रियाविहीनेनास्यास्तियंग्जातेः समुद्ध्ृतः स्यात्‌ | कथं वा पूबेजन्माहित- 
स्नेहेः सह समागमसुखमतुभूतम्‌ । अननुभवतश्च तन्निष्प्रयोजनेनासुना जीवितेन किं मे 
परिरक्षितेन | पततु यत्न तत्र क्वापि यातनाशरीरम्‌ | सुखं तु नानुभवितव्यमञुना दुःखेक- 
भाजनेन | ततपरित्यज्ञाम्येनम्‌ | पूर्येतामस्मद्दथ शनदानेकचिन्तादुःस्थितस्य बिधेमेनोरथः, 
इति | एबं च जीवितपरित्यागचिन्ताततिमीलितं मां समुच्छासयन्निब बिकासहासिना मुखेन 
सहसा प्रविश्य हारीतोभ्यधात्‌ | 'श्रातवेशम्पायन दिष्टथा बधेसे | पितुस्ते भगवतः श्वेतः 
केतोः पादमूलातकपिञ्जलस्त्वामेवान्बिष्यन्नायातः' इति | 
देशे-स्वशय्याया एकन्नभागे । ्राभातिकक्रियाकरणाय-ग्रातःकृत्यमचुष्ठातुस्‌ । सर्वकार्याक्तमेण-किमपि 
कर्तुमशक्तेन । तिर्यर्जातिपतनेन-पक्षिजातिजन्मग्रहणेन। पीडितान्तरात्मा-व्यथितह्ृदृयः। ˆ चिन्तां 
कतेमारब्धवान्‌। अनेकभवसुकृतशातसहस्राधिगस्यस्‌-नानाजन्मएुण्यपरस्पराप्राप्यस्‌ । माजुष्यम्‌- 
मनुष्यजन्म । दुळ॑भस्‌-दुरापम्‌ । सकछजातिविदिष्टम्‌-सर्वासु जातिषु भ्रे्ठम । ततोपि-ब्राह्मणजाति- 
तोऽपि। विशिष्टतरम-अत्युत्तमम्‌ । आसन्नास्रतपद्स्‌-मोच्षसमीपस्थस्‌। तस्यापि-सुनित्वस्यापि। 
विशेषान्तरम्‌-कोऽपि विशिष्टो विभागः। दिष्यलोकनिवासित्वम्‌-स्वगे वासः । येन-मया । एतावतः 
स्थानात्‌-एताइक्षादु्चतमास्पदात्‌। स्वदोषेः-आत्मनः कामम्रबृस्यादिदुराणेः। आत्मा पातितः-नीचतां 
गमितः ( पक्षियोनिः प्राप्ता ) तेन-दुराचारेण मया । सर्व क्रियाविहीनेन-सकरसाम्यशून्येन.। अस्याः 
स्तियंग्जातेःचर्तमानपक्तियोनितः । सञुदृष्टतः-उच्चेनीतः। पूर्वजन्माहितस्ने दैः-पूर्वरिमन्‌ जन्मनि 
चड्ितम्रीतिभिः। समागमसुखम्‌-मिळनानन्दः अनुभूतं स्यादिति योजना । तत-प्राग्जन्मप्रियजन- 

। अननुभवतः-अप्राप्नुवतः। निष्ग्रयोजनेन-फलविरोषशून्येन । परिरक्षितेन-पोषितेन 
( यदि पूव॑जन्मम्रीतिपात्रैः सह मिंलनजन्यं सुखं नावाप्यते तदेदं मम पक्तियोनौ जीवितं नितान्तव्यर्थ- 
मिति भावः ) यातनाशरीरम्‌-दुःखभोगाय सृष्टमिदं वपुः। अझुना अनेन । दुःखेकभाजनेन-केवछस्य 
दुःखस्येव पात्रेण । अनुभवितन्यस्‌-लभ्यस्‌ । एनम-पक्षिदेहम । अस्मदूष्यसनदानेकचिन्तया केवलं मम 
कष्टय़ृत्पाद्यितु या चिन्ता तया दुःस्थितस्य दुःखिनः विधेरम॑नोरथः अभिछाषः पूर्यंतास्‌ पूर्णा भवतु । 
इति एवम्‌-जीवितपरित्याग चिन्ता निमीछितस्‌-प्राणत्यागस्य चिन्तया सुद्वितनयनस्‌, समुच्छासयन- 
चेतन्यं प्रापयन्‌ । विकासहासिना-झुक्तहास्येन। प्रविश्य -उटजाभ्यन्तरमागत्य । दिष्ठ्या वर्धसले-महत्ते 

का अतािसम्सवास्विगाच =` ` २३ 
उठकर अपनी पणेशाळा में पहुंचाया और वहां अपने विछावन के एक भाग में रखकर वह प्रातःकृत्य करने वळा 
गया । उसके चले जाने पर स्कार्यासमर्थ इस पक्षियोनि में जन्म लेने के कारण व्यथित हृदय होकर मैं चिन्ता 
करने ल्या । पहले तो अनेक जन्मात पुण्यों से प्राप्य मनुष्य-जन्म हो दुलंभ होता है, उसमें भी सकळ जाति से 
उच्च ब्राह्मणत्व दुलंभ है, उससे भी मोक्ष के समीप पहुँचा हुआ मुनित्व बड़ा दै, उसमें भी दिव्यळोकवासिता की 
कुछ अपनी विशेषता है जिसने इतने ऊँचे स्थान से अपने दोषों के कारण निज को पतित कर लिया दै वह 


सर्वेकार्याक्षम अपनी आत्मा को इस पशुयोनि से कैसे बजन्म के प्रेमियों के साथ मिळन का 
आनन्द कैसे प्राप्त होगा ? यदि वह घुख नहीं मिल नयी क्या लाभ है ? यह कध 


भोगी झरौर चाहे जहां जाय, इस दुःखमाजन शरीर से सुख तो नहीं ही मिल सकता है । इसलिए मैं इस शरीर 
को छोड़ता हूँ । हमें दुःख देने की चिन्ता से व्यथित ब्रह्मा के मनोरथ पूरे हों। इस प्रकार प्राणत्याग कौ चिन्ता 
सीन होकर बैठे हुए मुझको विकसित हास्य से आश्वासित करते हुए हारीत ने पर्णशाला में प्रवेश करके 
कहा--भाई वेशम्पायन, तुम्हारे पिता श्वेतकेत के पास से तुम्हे रडता हुआ कपिब्जळ आया है। 
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अहं तु तच्छुत्वा तत्कषणनोत्पन्नपक्ष इवोत्पत्य तर 
2] त्पत्य तत्समीपमे 
बलोकी कासाविति तमग्राक्षम | स त्वकथयत्‌ | एष वावशदसूले जह 


चल्ितेकाव्वलोत्तरीयम्‌ , तरत्वचा हढाबद्धपरि 

षोरस्कम्‌ , निःशेषसुरपथावतरणश्रमोच्छुसितशरीरम ' उपार 
खेदसंख्वतसुदकप्रवे शान्निस्यन्दमानस्वेदमाननेन मदबलोकनदुःखोद्वत च बाजत 
सरमीक्षणाभ्यां युगपदुत्सखजन्तमू , मुमुक्ठुमपि मत्स्नेहेनामुक्तम्‌ , बीतरागसपि मत्मियहित- 
रतम्‌ , निःसज्ञमपि मत्समागमोत्सुकम्‌ , निस्पृहमपि ¬ज उत्स, समय भयंता निरस ४ निर्मम- 


तत्‌-हारीतवचनम्‌ । तत्दणेन-तत्कालम । ; : 

सीपस्‌-कपि्ञलस्यान्तिकम्‌। अभिवान्छन-ईहमानः ल आबा र व ति 
निक्तिचच्चः । कासौ-कुत्र चत्त॑ते कपिञ्जलः। तम्‌-ह्ारीतम्‌। तातपादसूले-मम पितुः eo 
वादिनस्‌-इत्थं कथयन्तस्‌। यद्येवस्‌-यदि सत्यमेव कपिञ्जलः समायातः। ततः-तदा । भगवाच: 

सास्‌ तन्नेव प्रापयतु-तन्नेच नयतु। मे भम हृद्यं तहर्शनाय कपिजळा याळ वमा कित 
म्यति-अधीरभाचं भजते। अग्रतः-मुखभागे। रमनागमनवेगात्‌-गतायतरयवझात्‌। अयथाबस्थितः 
जटाकलापम्‌-अस्तब्यस्तकेशभरम्‌। अनिलपथे वायुमागें सञ्चरणेन चकितैकाञ्जलम्‌ सञ्चरव्यान्तस्‌ 
उत्तरीयसूध्वंवखं यस्य ताइशस। तरत्वचा-वल्कठेन दृढाबद्धपरिकरम्‌-सम्यग्बद्धकक्षम। अर्धभुटितेन 
खण्डितकदेशेन यज्ञोपवीतेन ब्रह्मसूत्रेण सनाथस्‌ युक्तम्‌ अस्थिरोषम्‌ अस्थिमान्नाबशेषम हुच॑छस्‌ उरः 
वक्षो यस्य ताइशम्‌ । निःशेषस्य समस्तस्य सुरपथस्य आकाशस्य अवतरणेन लङझ्कनेन यः अमः तेन 
उच्छुसितं शरीरं यस्य ताइशम्‌। समीरणाहृतम्‌-चायुना भ्यं आनीतम्‌ (अपि) सर्रपथोपपन्नखेद्‌- 
सस्ग्तम्‌-चायुमागं उस्पतनजन्येन श्रमेण संयुतस्‌। उदकम्रयेक्षात्‌-जलावगाहनात्‌। निस्यन्दुमान- 
स्वेदम्‌-निर्गंतं पानीयम्‌ आननेन सुखेन, मद्वछोकनदुःखोह्तस्‌-मां पशुपत्तियोनौ इष्टोद्‌सूतम्‌ 
वाष्पजछल्वविसरस्‌-अश्रुविन्दुसमूहम्‌ । इच्षणाभ्यास-नेत्राम्यास्‌ । युगपत-सहभावेन । उत्पुजन्तस- 
सुव्वन्तम्‌ । सुमुछम-मोक्षेच्छुया त्यक्तसकलाभिलापम्‌। मत्स्नेहेनासुक्तस-मम प्रीत्या बद्धम । वीतः 
रागम्‌-निः्सङ्गम्‌। मस्समागमोस्सुकम्‌-मम सङ्गमाय उत्कण्ठमानम्‌ | निःस्पृहृस्‌-सर्वामिछाषशुन्यस्‌ । 
मदुर्थसर्पादुनपर्याकुळ्म-मदीयं कार्यमनुष्ठातुं व्यमम्‌ । निर्ममस्‌-ममताशुन्यस्‌ । उपारूढस्नेहम्‌- 
मयि ससुपचितम्रीतिम्‌। निरहङ्कारस्‌-देहाभिमानशून्यतया अहमितिबुदुथा रहितम्‌ । अहं कपिक्ञळ 
एवायं चैशम्पायनः इति ह्योरमेद्स मन्यमानम्‌ । समुरिभ्षतक्लेशम्‌-देद्दाभिमानशन्यतया क्लेशः 


यह सुनते ही तत्काल मानो मुझे पंख हो आये हों इस प्रकार उसके पास जाकर गरदन उठाकर उसकी 
ओर देखते हुए उससे पूछा कि वह कहां दै ! उसने कद्य--वही तो पिताजी के पास है । इस प्रकार कहने पर 
मैंने उससे पुनः कहा--यदि ऐसी बात है तो मुझे वहीं पहुँचा दो, मेरा हृदय उसे देखने को उताबळा हो रहा 
है । इस प्रकार कहते हुए ही मैने कपिशछ को अपने आगे में देखा । आकाश म. से आने में अवरम्बित वेग के 
कारण उसकी जटायें बिखर गई थीं, वायुमागे में सञ्चरण करने से उसके उत्तरीय वक्ष का अन्चल डोल रहा था, 
वह वृक्ष की त्वचा से परिकर वांधे हुए था, उसकी अस्थिपश्षरशेंष छाती पर अधंबुटित यञ्चोपवौत लटक रहा था, 
समस्त आकाश को पार करने की थकावट से उसका शरौर उच्छ्वसित हो रहा था, वाझुमागं से सब्चरण करने से 
उत्पन्न स्वेद इवा से सूख गया था, तथापि जछप्रवेश का पानी मुंह पर से तथा मेरे देखने से बहने वाळा अशुः 
प्रवाह आंखों से एक साथ चू रहदा था, वह मुमुक्ष होकर भी मेरे स्नेह में पगा हुआ, वीतराग होकर भी मेरे प्रिय 
में तत्पर, निःसङ्ग होकर भी सुझसे मिलने को उत्कण्ठित, निःस्पृह होकर भी मेरे काये के लिए व्याकुळ, निर्मम 


१. मरुत्पथोत्पतन । ˆ 
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१६० कादम्बरी [ उत्तरभागे 


मप्युपारूढ्स्नेहम्‌ , निरहंका रमप्यहमेवायमिति मां मन्यमानम्‌ , समुड्ितक्लेशसपि मदर्थे 
क्लिश्यन्तम › समलोष्टाइमकाखनतासुखितमपि सदूदुःखदुःखितम्‌ , छृतञ्ञमक्तज्ञः स्नेहुल- 
प्रकृति रूक्षचेताः सुकृतिन मपुण्यबानतुगतं बामस्वभाबो भावाद्रेदददयमेकान्तनिष्ठ्रोमित्रं वैरी 
बचनकरमनाश्रवो महात्मानं दुरात्मा कपिल्ललमहसतद्राक्षम्‌ | दृष्द्बा च निर्भरगलितनयन- 
पयास्ताहशोपि कृताभ्युद्रमनप्रयत्नः फूल्कत्य तमवदस्‌ | “सखे कपिञ्जल, एवं जन्मइ्यान्त- 
रितदर्शनमपि त्वां दृष्ट्वा किं सरभसमुत्थाय दूरत एव प्र ्ारितसुजइयो गाढालिङ्गनेन 
सुखमनुभविष्यासि | कि करेणाबलम्ब्यासनपरिमहं कारयिष्यामि | किं सुखासीनस्य गात्र- 
संवाहनं कुवॅडछममपनेष्यामि’ इति | एवमात्मानमनुशोचन्तमेव मां कपिलः करष्ये- 
नोरिक्षप्य मद्दिरदुःखढुबेले बक्षसि निवेश्य चिरमिवान्तःश्रवेशयन्निबालिङ्गनसुखं किल तथा 
सेनुभूय भूयसा मन्युवेरेनोत्तमाज्ञे इत्वा सञ्चरणावितरवदरोदीत्‌ । 


करक mm 
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र । कििश्यन्तम्‌-क्छेशमचुभवन्तस्‌ । समलो्टारमकाञ्चनतासुखितस्‌-रो शस्‌-अश्स- 
sa समतया पश्यन्तस्‌ । ( यो -ज्ञानी ल सवंत्र समडुद्धिरिति समलोष्टाश्मकान्न- 
नत्वं तस्योक्तम्‌ ) कृतज्ञम कृतं परेण जानाति ताइशास्‌-उपकारमविस्मरन्तमिस्यर्थः । अकृतज्ञः-अनुप- 
कारज्ञः। स्नेहळग्रकृतिस्‌-रिनग्धस्चभावस्‌ । रूचचेताः-अस्निग्धहृद्यः । सुक्कतिनस्‌-पुण्यात्मानम्‌। 
अपुण्यचान्‌-पापी । अनुगतसू-अनुवत्तनपरायणस्‌ । वामस्वभावः-अहृत्या कुटिलः । भावाद्वेहृद्यस- 
प्रीतिस्निग्धचित्तम्‌ । एकान्तनिष्ठुरः-नितान्तक्रूरः | वचनकरस्‌-अचुरोधरचापरम | अनाश्चवः-अना- 
ज्ञाकारी । (“अहं कपिज्ञलमद्गाच्षम्‌' इति समापिते वाक्ये सर्वमेव प्रथमान्तं चेशम्पायनं सर्वमेव च 
द्वितीयान्तं कपिञ्षळं विशिनष्टि ) निर्मरयलितनयनपयाः-अस्यर्थम्च॒विसुजजन्‌। ताइशः-पक्तिषिछुरचुः 
सपन्नरामनझक्तिश्च। कृताभ्युद्दमप्रयत्न'-आगच्छुतस्तस्य सत्काराय अभ्युत्थाने सप्रयासः। फूत्कृत्य 
उच्चैनिश्वस्य । जन्मद्वयान्तरिठ द्शनम्‌-द्वाभ्यां जन्मभ्यासद्स्‌ । सरभसम्‌-वेगेन । प्रसारितसुजद्वयः- 
द्वावपि झुजौ-प्रसारयन्‌। करेणावछम्ब्य-हस्ते ग्रुहीत्वा । आसनपरिग्रहं कारयिप्यामि-आसने उपवेशः 
यिष्यामि । सुखासीनस्य-सुखसुपविश्‍स्य । गात्रसंनाहनस्‌-अङ्गसदनस्‌ । ्रममपनेष्यामि-परिश्रान्ति 

। आत्मानमचुश्ोचन्तस्‌-स्वां स्थितिं प्रति चिन्तयन्तस्र्‌। उत्त्िप्य-उश्थाप्य । मह्विरह- 
दुबळे मदीयेन वियोगेन दुबलतां गते । घत्तसि निवेश्य-उरो देरे स्थापयित्वा । अन्तःअवेशयनू-हृदया- 
उ्यन्तरभागे$वस्थापयन । भूयसा-महता । मन्युवेगेन-दुःखप़राचुर्यंण । मच्वरणी -उत्तमाङ्ग शिरसि इत्वा 
स्थापयित्वा इतरवत्‌ साधारणजनवत्‌ अरो दीत रोदितु प्रवृत्तः । 
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होकर भी मेरा स्नेही, निरद्कार होकर भी यह मैं ही हूँ? इस प्रकार से मुझे मानने वाळा, अपने क्लेश को 
भुलाकर भी मेरे छिए क्लेश करने वाळा, सोना तथा.छोहा को समान समझने वाळा होकर भी मेरे दुःख से 
दुःखी था । वह कृतश और मैं अक्तश, वह स्नेही मैं रूक्ष, वह धर्मात्मा मैं पापी, मैं वामस्वभाव और वह भाव से 
गीछा हृदय रखने वाळा, वह मित्र मैं वैरी, वह वात रखने .वाला और मैं अनाज्ञाकारी, मैं दुरात्मा और वह 
महात्मा था । उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगा, उस दझा में भी मैंने उठने का प्रयत्न किया और 
फुफकार छोड़कर <ससे कहा- मित्र कपिञ्जल, दो जन्मो से नहीं देखे गये तुमको आज देखकर क्या वेग से दौड़- 
कर दूर से हो दोनों दाथ फैलाये गाढ आलिजन से सुख का अनुभव करूंगा, क्या आराम से बैठने पर तेरी देह 
दबाकर तुम्हारी थकावट दूर करूँगा । इस प्रकार मैं अपने विषय में सोच ही रहा था कि कपिक्षळ ने सुशे दोनों 
हाथों से उठाकर मेरे विरइदुःख से दुवंछ अपनी छाती ते छगा लिया और बड़ी देर तक हृदय में पैठाता सा 
हुआ मेरे आछिन्गन का आनन्द उपभोग करके बड़े भारी दुःख के वेग से मेरे चरणों को माथे पर रखकर सावा” 
रण आदमी कौ तरह रोने ल्गा । ८ 
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चन्द्रापीडकथा ] कपिज्ञल्षपुण्डरीकयोबौर्तीलापः 


र १६१ 
तथा रुदन्त तु तं वाडमात्रप्रतीकार: 


भूतस्य पापात्मनो ममेदं युज्यते यत्त्वया प्रारब्धम्‌ उनरवदम्‌ | 'सखे कपिञ्जल, सकलक्लेशपरिः - 


ल्य गालो ब्धम्‌ | त्यं पुनबीलोपि एवामीभिः 
संसारबन्वात्मकेनिंबोणमागेपरिपन्थिभिदा षे: | उस्ना पतात पला | समु - 
विश्य ताढत्कथय यथावृत्तं तस्य वाताम्‌ | अपि कुंशलं तातस्य | स्मरति वा माम्‌ | खतो 
बा मदीयेन दुःखेन | मदूवृत्तान्तमाक््यं किमुक्तवान्‌ | कुपितो न बा? इति। स जलका 


मया हारीतशिष्योपनीते पल्लबासने समुपविशयाङ्गे मा 
मुखमाणख्यातवान्‌ | ई मा झत्वा हारीतोपनीतेनाम्भसा प्रक्षाल्य 


; र § 
सखे इराल तातस्य । अयं चास्मदूवृत्तान्तः प्रथमतरमेव तातेन दिव्येन चक्षुषा 
दष्टः | दृष्टा च प्रतिक्रियाये कमं प्रारब्धम्‌ । समारब्ध एव कर्मणि तुरगभावाद्विमुक्तो 
` गतोस्मि तातस्य पादमूलम्‌ । गतं च मां दूरत एवोद्ठाष्पद्दष्टिविषण्णदीनवदनं भयादनुः 
पसपन्त मालोक्याहूयाज्ञापितवान्‌ | 'बत्स कपिञ्जल परित्यज्यतां स्वदोषशाङ्का । मसैबायं 
खलु शाठमतेः सवे एब दोषः। येन जानताप्युत्पत्तिसमय पब वत्सस्य कृते नेदमायुष्करं कर्म 


तथा रुदन्तम-इतरजनवदरुदन्तम्‌ । वाङ्भान्नप्रतीकारः-केचळेन वचसा योधयितुं शक्तः। ( अनः 
नयोपायः ) सकलक्छेशपरिभूतस्य-सर्वविधकष्सुजजः। पापात्मनः-पापिनः । इदं-रुदितम्‌ । श 
बन्धात्मकेः-संसारवन्धनं जढ्यज्ञिः कामक्रोधादिभिः । निर्वाणमा्गपरिपन्थिभिः-मोच्षमा्बिरोधिसिः। 
दोषः-कासादिदुगुणः । मूढजनगतेन-मोहवस्पुरुषाचुयातेन । वस्मेना-भागेण (यस्त्वं बाइयेऽपि कामादिः 
दोषरहिततया निर्मम॒त्व॑ संस्थाप्य कदाचिदपि हृदयासक्तिमूल रोदने नाकार्पीः स एवेदानी सूढजनवन्मम 
दुःखेन रोदिपीत्ययुक्तं तवेदमाचरणमतो मा रोदीरिस्यर्थः ) यथाबृत्त तस्य वार्त्ताम-यत्वात॑ तत्समा 
चारम्‌ । हारीतश्षिष्योपनीते-हारीतश्िष्येण-आनीय दत्ते। पछ्छचासने-पर्छबमये आस्तरणे । मासङ्गे 
कृत्वा-सां कोढे स्थापयिता । अस्भसा-जळेन । सुखं प्रक्षाल्य भाजयित्वा । आख्यातचान्‌-कथितवान्‌। 
सखे-मित्र वेहाम्पायन । कुशं तातस्य-कुशळवान्‌ वत्तंते तच पिता । प्रथमतरस-पूर्व॑म । दिव्येन 
'वक्षुषा-ध्यानरूपेण अलौ किकेन नेत्रेण । प्रतिक्रियाये-सुक्तेरपायार्थस्‌ । कम-शान्तिस्वस्त्ययनादिकिम्‌ । 
समारब्ध एव-प्रारव्धमात्रे । .तुरगभावात्‌-अश्वरूपात्‌ विसुक्तः-प्रापावकाशः। उद्दाष्पदंष्टि:-साथुनेन्नः । 
विपण्णदीनवदनम्‌-चिपादक्िष्टाननम्‌ । अचुपसप॑न्तम्‌-त्ातस्य पार्श्रेडगच्छुन्तस्‌ । आहूय-समीपे 
आकार्य । स्वदोपशाङ्का-स्वीयापराधभयस्‌ । शठ्मतेः-कृपणडुद्धः । जानता-सव भाविनसथमवगच्छुता । 
उस्पत्तिसमये-जन्मकाछे । वत्सस्य कृते-पुण्डरीकार्थस्‌। इदस-शान्तिजनकम्‌ दीर्घायुण्यकरम्‌। निवे- 
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Ee जा उत रोते हुए जाए को वचनमात्र से प्रतीकार करने को क्षमता रखने वाळे मैंने कहा-सारे 
कष्टों से पीड़ित पापी मुझको जो कार्य करना चाहिये वह तुमने प्रारम्म कर दिया। लड़का होकर भी तुम इन 
सांसारिक वन्धनों में डालने वाले तथा मोक्षमाग के परिपन्थी दोषों से अछूते हो । इस समय यह मूखजनानुगत- 


मार्ग क्यों पकड़ रहे हो! बैठकर यथाघटित सारी बातें बताओ । पिताजी सकुशळू तो हैं, क्या वह मुझे भी याद - 


है :ख से दःखी भी हैं ! मेरा समाचार सुनकर उन्होंने क्या कहा ! कुपित भी हुए ! शस 
see es हरा के शिष्य द्वारा लाये गये पल्लवासन पर बैठ गया ओर हारीत के द्वारा 
लाये गये जल से मुंह धोकर कहां-- ली 

मित्र, ये सकुशल हैं । हमारी सारी यह बातें उन्होंने पहले ही दिव्य दृष्टि से जान ली थीं। सारी 
वाते जान छेने के बाद उन्होंने प्रतीकार के लिए क्रिया मो प्रारम्भ कर दौ थी! क्रिया के प्रारम्भ ह 
अश्भाव से छुटकारा मिला और मैं पिताजी के पास पहुँचा । मैं जब वहाँ गया तब मुझे का a क 
भर आयां, मैं भी भय से उनके समीप नहीं जा रहा था, मेरा चेरा उदास था, पिता अ र 
पुकार कर कहा--जेटो कपिश्षळ, अपनी गलती के कारण अव मत डरो । सुझ दुर्वेडि के ही यह सारे दोष ६, 
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१६२ ` कादम्बरी [ उत्तरभागे 


निर्वेतितम | अघुना सिद्धप्रायमेवेदम्‌ | न दुःखासिका साबनीया | मत्पादमूले तावत्स्थीय- 
दि | एवमाज्ञापितस्तु तातेन विगतभीव्यज्ञापयम्‌ | “तात यदि ` प्रसादोस्ति ततो 
यत्रैवासाबुसपन्नस्तत्रेव गमनायाज्ञापयतु सां तातः? इति । एवं बिज्ञापितस्तु सया पुनराज्ञाः 
पितबान्‌ | ‘बस्स शुकजाताबसौ पतितः। तह्गत्वाषि तमद्य नेव वेत्सि नाप्यसौ त्वां 
वेत्तीति तत्तिष्ठ तावतः इति | अद्य च प्रातरेबाहूय सामाज्ञापितवान्‌ | 'बत्स कपिञ्जल 
महासुनेजीबालेराश्रमपदं सुहृत्े प्राप्तः | जन्मान्तरस्मरणं चास्योपजातम्‌ | तदूच्छ संप्रति 
तं द्रष्टुम्‌ । मदीयया चाशिषालुगृह्य वक्तव्योसो | उत्स यावदिदं कमे परिसमाप्यते तावर्ब्- 
यास्मिन्तेब जाबालेः पादमूले स्थातव्यमिति | अपि च रबदूदुःखडुःखितास्बा ते श्रीरपि 
तस्मिन्नेब कर्मणि परिचारिका बर्तते | तया तु शिरस्युपाघायेतदेब पुनः पुनः संदिष्टम्‌ | 
एवमुक्त्वा कठोरशिरीषङ्सुमरिखासू्माम्रोद्भेदपच्सलानि गात्राणि पुनः पुनः पाणिना 
परापृश्यान्तह्वदयेनादूयत | तथा बूयमानह्ृदयं च तमबदम्‌ | “सखे कपिञ्जल कि दूयसे । 
I RE enn कम नमक ीीननीनीयनन - ;े,ई३भ3भस] रा ह 
। सिद्धप्रायम-ससाप्तमिव । दुःखासिका-भुक्तपूर्वा दुःस्थितिः। न भावनीया-न चिन्त 
स सन्‌ । विया । यदि प्रसादोऽस्ति-यद्यचुअ्रहो विद्यते । 
असौ-मम सुहृतुण्डरीकः । आज्ञापयतु-आदिशदु । असौ-पुण्डरीकः । शुकजातौ-पक्षियोनौ । न वेस्सि- 
अयं पुण्डरीक एवेति न परिचिनोपि। असौ-पुण्डरीकः । वेत्ति-कपि्षलोऽयमिति परिचिनोति। तत्तिष्ठ 
तावत्‌-यावत्तस्य परिचयशक्तिः ससुत्पचते तावदवर्थगम नाच्नदृत्त एव तिष्ठत्यर्थः । ते सु हृत-पुण्डरीकः। 
जाबारेराभ्रमं प्रा्ः-जाबालिनामकस्य सुनेराश्रमे ससुपस्थितः । अस्य-पुण्डरीकस्य ( सम्भ्रति शुकस्य ) 
जन्मान्तरस्मरणम्‌-पू्वजन्मस्ट्रतिः । आशिषा-आशीवंचसा । अनुशुद्य-सम्भाव्य । इदम्‌-तस्यंच दीर्घा- 
युप्याय क्रियमाणं शान्त्यादिक्रियारूपस्‌ । पादुसूले-समीपे । स्ववूदुःसदुःखिता-त्वदीयेन दुरवस्थाखेदेन 
खिन्ना। अस्वा-माता । तस्मिन्‌ कर्मणि-पिन्ना त्वदीय दीर्घायुप्यार्थमारव्धे झान्त्यादिकर्मणि । परिचारिका 
कर्मसामग्रथाद्ुपस्थापनद्वारा सहायिका । एतदेव-आकर्मसमासि स्वया जावाल्याश्रमे एव स्थातव्यमिति 
पूर्वोक्तरूपमेव । सन्दिष्टम्‌-वाचिकसुक्तम्‌ । अकटोरं सद्यो विकसितं यत्‌ शिरीषकुसुमस्‌ शिरीषनामकं 
युष्पम्‌ तस्य शिखा उपरितनभागः तद्वत-सूच्माणि नितान्तकृशानि अग्रोदूभेदानि अबहुकालोङ्निः 
न्नानि पच्माणि छान्ति गृह्णन्ति यानि ताइशानि सद्योजायमानकोमछक्कशरोमभराणीस्यर्थः । मे 
गात्राणि-अङ्गानि। पराख्रश्य-स्परष्ट्चा। अन्तहृ॑द्येन-मनोऽभ्यन्तरमागेन । अदूयत-सन्तापं प्राप । 
दूयमानहृदयम्‌-हृदयेन सन्तप्यमानस्र । दूयसे-परितप्यसे ? मन्दपुण्यस्य-पापिनः । तुरङ्गतामापन्नेन- 
अश्वयोनौ उत्पन्नेन पराधीनव्ृत्तिना-अस्वतन्त्रेण । यहुतराणि-अनेकानि। ( तान्येव दुःखान्थुदाः 


जानते हुए भो मैने वच्चे की उत्पत्ति के समय ही यह आयुष्कर क्रिया नहीं कर दी | अब तो यह सिद्ध हो चुकी 
है। अब तुम्हें दुःख नहीं करना हे । तब तक मेरे पास ही रहो। इस प्रकार आदेश मिलने पर निडर होकर मैंने 
निवेदन किया । तात, यदि आप प्रसन्न हैँ तो जहां वह पैदा हुआ है-आप मुझे वहीं जाने को आज्ञा दें। इस प्रकार 
निवेदन करने पर पिताजी ने पुनः कहा--वह शुकयोनि में पढ़ा है। अभी जाकर भी तुम उसे पहचान नही. 
पाओगे, न वही तुम्हें पहचानेगा, अतःअभी यहाँ रहो। आज प्रातःकाल ही उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि तुम्हारा 
मित्र महामुनि जावालि के आश्रम में आ गया है, उसे जन्मान्तर का स्मरण भी दो आया है, अब तुम उसे देखने 
जाओ । मेरो ओर से आशीर्वाद कहकर उससे कहना कि वत्स, जव तक क्रिया समाप्त होती है तव तक जाबाछि 
के ही आश्रम में रहना और तुम्हारी माता लक्ष्मी भो उसी ;क्रिया में परिचारिका वनकर लगी हुई है, 

तुम्हारा माथा सूघ कर बद्दी वात कही है।इस तरह कहकर प्रौढ़ शिरीष पुष्प के अग्रभाग समान रोम से युक्त मेरे 
शरीर को कपि ने वार-वार अपने हाथ से छूकर मन में कष्ट का अनुभव किया। उस प्रकार कष्ट करते देख मैंने 
कपिशळ से कहा-सखे कपिञछ, क्यों सन्ताप कर रहे हो! तुमने भी मुझ पापी के लिए घोड़े का जन्म अहण कर! 
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बर्ह्ापीडकया ] कपिञ्जलपुण्डरीकयोः समागमः १३३ 


त्वयापि मन्दपुण्यस्य मम कृते तुरंगमतामापन्नेन 
भूतानि | कथं सोमपानोचितेनाभुनास्येन तहात होनक्षतयो 
बिसोढाः । कथमयमकठोरकिसलयशयनेकसेवासुकुमार: सदा ल शीणे 
पृष्ठवंशः | कथमेऽु कुसुमोश्वयपातितबालबनलतास्पशेमात्राक्षमेषु गात्रेषु कावा 
निपतिताः | कथं च नासूोद्वादिनि देहेस्मिन्वधोत्पीडनकृता: पीडाः समुपजाताः? इति | 
एभिरन्यश्च पूर्षवृत्तान्तालापेस्तत्कालबिस्सृततियेग्जातिदुःखः सुखमति ष्ठम्‌ | 

उपरोहति च मध्याह्नं सवितरि सह कपिज्नल्लेन मां यथोचितमाहारमकारयत्‌ र ] 
कृतादारश्च कपिञ्जलः क्षणभिव स्थित्वा मामत्रबीत्‌ | 'अहं हि तातेन त्वां समाश्वासयितुं 


जाबालिपादमूलादा कमेपरिसमाप्तेने त्वया 'चलितव्यमित्येतक्षादेष्ट बिसजित: | अन्यद- ` 


हमपि तत्रैव कमेणि व्यप्रतर एव | तदू ब्रजामि संप्रति ।? अहं तु तच्छुत्वा बिषण्णबद्नस्तं 
प्रत्यबदमू | सखे कपिञ्जल, (बं गते किं ्रबीभि । कि च तातस्याम्बाया वा संदिशामि | 
सब त्वमेव वेर्सि’ इति | स त्वेवमुक्तो भया पुनः पुनस्तत्रावस्थानाय मां संनिधाय हारीत 


` इरणविधया गणयति-कथसित्यादिना ) सोमपानोचितेन सोमपलेअ्यसेन जता ख उस गणयति-कथमित्यादिना ) सोमपानोचिते न-सोमपानेऽभ्यस्वेन । अझुना आस्येन अने 
सुखेन । समुस्पादितसफेनरकख्रवाः सफेनं. रक्तं खावयन्स्यः । St कवि । 
विसोढाः-सृ्टाः । अकठोरकिसलयशयनेकसेवासुकुमारः-कोमले पद्चवशयनीये सततं शोतुमवसरं प्राप्य 
तस्सेवया सुकुमारः कोमळतरः । पर्याणितस्य-प्रष्ठास्तरणं प्रापितस्य । ( तव ) पृष्ठवंश:-पृष्ठास्थिभागः । 


न शीर्ण:-म थुटितः। कुसुमोच्यये पुष्पावचयनकाले पातिताः नमिताः याः बालाः अजीर्णा वनळ्ताः 


तासां स्प्शमात्राक्षमेषु स्पर्शमपि सोढुमशक्तेषु। गात्नेषु-तवाङ्गेषु। कशामिधाताः-अश्ववृसकक्ृताः 
म्रहाराः। ब्रह्मसूत्रो द्वाह्िनि-यज्ञोपवीतधारिणि । अस्मिन्देहे-तव शरीरे । वभोत्पीडनकृताः-वन्धनरज्ज- 
जनिताः, पूर्वबरत्तान्ताळापेः-प्राक्तनसमाचारचर्चामिः । तत्काळविस्स्ततिर्य्जातिदुःखः-तस्समये स्वीयः 
शकत्वप्रासिकष्टं विस्खत्य । सुखम्‌-अक्लेशम्‌ । अतिष्ठस्‌-स्थितवान्‌। 
सवितरि-सूये । मध्याहृस्‌-उपरोहति-भध्यं दिनमारूढे सति। यथोचितम्‌-उपयुक्तस्‌-आह्दा- 
रम्‌-भोजनस्‌। कृताहारः-कृतभोजनः । समाश्वासयितुस्‌-धेयं धारयितम्‌। आ कमंसमासेः्वदायुष्यः 
कर्मणः समास्तिपर्य॑न्तम्‌। चछितब्यस्‌-अन्यत्र गन्तब्यस्‌ । आवेप्डुस्‌-आज्ञापयितुस्‌ । विसर्जितः- 
प्रेषितः। अन्यत-अपरं च। तत्रेव कर्मणि-स्वदुर्थमचुष्ठीयमाने शान्तिस्वस्त्ययनादिव्यापारकलापे । 
ब्यप्रतरः-आकुछः ( सततव्याप्रतिरेवान्र व्यग्रतासूरम्‌ ) विषण्णवदुनः-खिन्नसुखः। एवं गते-अस्यां 
दुक्षायास्‌ । हारीतं सञ्निधाय च-मां हारीतस्य समीपे कृत्वा । अञुभूतास्मदालिङ्गनसुखःमदाछिङ्गनः 
पराधीन ददो, बहुत से दुःख भोगे है । सोमरस पीने के अभ्यासी इस सुख से. सफेन रक्त कौ धार बददानेवाडी 
तेन ल्गाम का घाव सहा है । किस प्रकार तुम्हारी यह पीठ सदा जीन कते रहने पर भी इट नहों गई जिस 
पीठ को कोमळ किसळ्य शयन पर सोने से झुकुमारता आ गई थी । फूल बरसाने वाली छृताओं के स्पर्शे को मी 
नहीं सद सकनेवाळे तुम्हारे अङ्गों ने चाबुक की चोटे' किस प्रकार सहद लीं! ब्रह्मसूत्र धारण करने वाले इस 
शरीर पर रस्से की कसाबट की पीड़ा कैसे सदी गई! इस प्रकार के तथा अन्यान्य पूव वृत्तान्तों से मेरा तात्का- 
पक्षिजन्म ड 3 र्‌ा । (र 
दिक का र त के साथ सुझे भी यथोचित भोजन कराया । भोजनोप- 


जव मध्या में आया तब हारीत ने कपिल रा 
रान्त स ठहर कर कपिञल ने मुझसे कहा-पिताजी ने मुझे तुम्दें आश्वासन 
क्रिया की समात्तिपर्यन्त जाबालि के आश्रम से कहीं भौ नहीं जाने को कहने के लिए भेजा था OT 
में आसक्त हूँ, अतः अभी 'चळता हूँ । मैंने यह सुनकर उदास हो उससे कहा-सखे क Br 
क्या कहूँ १ पिताजी को तथा मां को क्या सन्देशा दूँ! सब तुम्हीं जानते हो । मेरे क क पदक 
ने मेरे वहाँ रहने के सम्बन्ध में मुझे तथा हारीत को बार-बार सावधान करके मेरे 


१४ का० द० 
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१६9 काद्स्बरी [ उत्तरभागे 


चातुभूतास्मदालिल्ञनसुखो विस्मयोन्युखेन सुनिक्रमारकजनेनेक्ष्यमाणोअन्तरिक्षमतिक्रम्य 
काप्यदशेनमगात्‌। राते च तस्मिन्द्ारीतः समाश्वास्य सां शरीरस्थितिकरणायो तिष्ठत्‌ | 
उत्थाय चान्यं सुनिक्ुमारकं मत्पाखं स्थापयित्वा निरगात्‌ । निवतितस्नानादिक्रियाकलापः 


RSS inhi ~ Steven Veen - Seemed 


मत्पार्धे स्थापयिस्वा-कमप्येकस्रषिणुत्रं मत्समीपे रक्षार्थ स्थापयिस्वा। निरगात-गतः। निवंत्तित- 
स्नानादिक्रियाकळापः-स्नानादिका्येजातमवसखाय्य । अपराहसमये-व्निस्य शेषभागे। आहारमकार- 
डे नधा । संवर्ध्यमानः-पोष्यमाणः। कतिपये!-अदपसंख्येः । सञ्जातः 
पक्तः-उन्निन्ञपत्ततिः। उत्पन्चोत्पतनसामध्यः-सञ्ञातोडयनशक्तिः चेतस्यकरवम्‌-मनस्यचिन्तयस्‌। 
गमनक्षमः-उडुयनसमर्थः । संतरत्तः-जातः। तन्न नाम चन्द्रापीडोत्पत्तिपरिज्ञानस्‌-कामं नास्तु -से 
चन्द्रापीडः कुत्रोत्पन्न इति ज्ञानम्‌ । ( अतोऽहं चन्द्रापीडद्शनाय उद्यम्यापि साफल्य नाशंसे ) उत्पन्न- 
ज्ञान'-सज्ञातपूर्वजन्मस्मरणः। तदर्शनेन विना-अन्तरेणेव महाश्वेता5$डोकनस्‌ । निमेपम्‌-च्षणास्मकमपि 
कारम्‌ । दुःखं स्थापयामि-कष्टमनुभावयामि । तत्रेव-महाश्वेताया अघिष्ठानभूते$च्छोदसरस्तीरव्तिनि- 
महादेवायतने । निश्चित्य-निश्चयं कृत्वा । प्रातर्विहारनिगंतः-प्रातःकालिक चङ्क्रमणं कत्तं हारीताश्र- 
माज्चिःसतः। उत्तरां ककुभं गुहीत्वा-उत्तरां दिशं छक्ष्यीकृत्य । अवहम-चलितु प्रदत्तः । अवडहुदिवसा- 
म्यस्तगमनतया-उड्यनस्य स्वल्पकालदिक्तिततया. । स्तोकम्‌-अद्पम्‌ । भ्रमेण-उडुुयनपरिश्रमेण । 
अङ्गानि-शारीरावयवाः। अशीयेन्त इव-भिन्नानि इव अजायन्त । पिपासया-जळाभिलापेण । चब्नुपुटस- 
चञ्जः। अशुष्यत-शुष्कतां गतम्‌ । नाडिंधमेन-अतितीब्रेण। तद्वस्थः-तस्यासेच दुशायां वत्तेमानः । 


See NINN Ne 


विस्मयोन्मुख मुनिकुमारों के द्वारा देखते देखते आकाश को पारकर कहीं जा छिपा । उसके चले जाने पर हारीत 
ने मुझे आश्वासन प्रदान किया और शरीरक्रिया करने के लिए उठ खड़े हुए। दूसरे मुनिकुमार को मेरे पास 
रखकर दवारीत स्वयं वहाँ से चले गये । स्नानादि कार्य सम्पन्न करने के उपरान्त हारीत ने पुनः मुझे भोजन 
कराया । २ ह 
इस अकार बड़ी सावधानी के साथ हारीत द्वारा पोषित होने के कारण कुछ ही दिनों में मेरे पंख उग आये! 
उड़ने की शक्ति के हो जाने पर मेरे मन में हुआ कि अब तो मैं आकाश में उड़ने के लायक हो गया हूँ । चन्द्वापीड 
की उत्पत्ति का तो मुझे ज्ञान नहीं है, परन्तु महाश्वेता तो वही है । फिर ज्ञान के रहने पर भी विना उसे देखे एक 
क्षण भी अपने को दुःखी क्यों वनाये रहूँ ! वहीं जाकर रहता हूँ। ऐसा निश्चय करके एक दिन प्रातःकाळ विहार के 
'छिए निकला और उत्तर दिशा की राह पकड़ कर उड़ने ल्गा । उड़ने का अभ्यास पुराना नड़ीं था इसलिए थोड़ी 
दूर जाने के बाद हो मेरे अज्ञ परिअम से टूटने ढगे, प्यास से चोंच सूखने छगी । नाड़ी को कॅपाने वाळे बास से 
गला दिने छा । उसी अवस्था में मेरे पंख शिथिल हो गये यहाँ गिरा वहाँ गिरा इस प्रकार गिरने. को; बाधित 
होकर किसी समीपवत्ती सरोवर-तटस्थ तरनिकुज के ऊपर अपने को डाळ दिया, वह. निकुज रात्रि के अनप? 
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चन्द्रापीडकया ] शुकरूपस्य पुण्डरीकस्य महा श्रेतादशेनाथ रासनम्‌ १६४ 


तमस्विनीतिमिरसंघातस्येवाकंकरतिरस्कारिणो घन 

न्न नंम्नस्य 

स्तर हे कआल्थो पथ तमाम | नरि सस् स 

च्छायास्थि दलगहूनसंरोषशिशिरमरविन्द्किजल्करजोबा घसुरभि बि रसकषायमापीय. 

मानमेवोत्पादितपुनरुक्तपानस्प्रहमा तृप्तेः पयो. निपीय ययामाप्पेरकठोरकमलकाणि डोर 

बीरतरुपणोड्डरफलेश् कृत्वा क्षुपः प्रतीकारमपराह्ृसमये पुनः कियन्तमप्यथ्वानं सनी 

म विश्रमयितुमन्यतमामविच्छिन्नच्छायां शाखामारुह्य 
एवाबतिषठम्‌ | तथा स्थितञ्चाष्वश्रमसुलमां निद्रामगच 

लब्धप्रबोधो बद्धमात्मानमघुन्मोचनीयेस्तन्तुपाशैरपश्यम्‌ | बि i ह 

पुरुषम्‌ ; अतिकठिनतया कालिम्ना च बघुषः र कािम्ना च बधुषः कालायसपरयाणुभिरिव केबलेनिमितम्‌ » केषलेनिमिंतम्‌ , 


शिथिळायमानपत्षतिः-रलथीभूतषन्षः । परवान-पतनाय : 
स्विनीतिमिरसंघातस्य-निशान्धकाररातितुरयःय । धस्त पय जात बे 
( अतिघनपत्रावृततया सूयंकरदुष्प्रवेशस्य )। घनहरितपश्चनावनम्नस्य-घनेनिविडेहरितेः श्यामवर्णें 
, ¦ श्यामवणेश्च 
'पज्ञवः अचनञ्रस्य सखुद्Wस्य । आसन्नतरस्य-अतिसमीपस्थस्य । सरस्तीर तरुनिकु्षस्य-सरोवरतटवत्ति- 
दसङ्अस्य । आत्मानमसुञ्चस्‌-अपतस्‌। चिरात्‌-वहुकालपर्यन्तं तत्र कुओपरि स्थित्वा । उन्सुक्ताध्व- 
श्रमछमः-त्यक्तमागंपरिश्रमखेदः सन्‌। अवतीर्य-निकुल्षोपरिभागतो5ध आगत्य । शीतळतरुतल्च्छाया- 
स्थितः-शीतछायां वृक्तप्छायायामवस्थितः । दुळराहनसंरोधशिशिरम-पत्रावळीश्ीतळ्म । अरवि- 
न्द्स्य कमळस्य किञ्जल्कानां वासेन सुगन्धेन सुरभि सुगन्धीकृतम्‌ । बिसरसेन कमळनाइस्वरसेन 
कषायस्र कषायस्वादम । आपीयमानस्‌-पीत॑ सत्‌ । ` उत्पादितपुनरुक्तपानस्पृहम-पुनःपुनःपानस्पृहां 
जनयत्‌। पयः-जरूम्‌। आतृष्तेनिंपीय-तृप्तिपर्यन्तं पीत्वा। यथाप्राप्तः-यथोपलब्धेः । . अकठोरकमल- 
कर्णिकाबीजे-कमलाक्षैरवयवे; । वीरतरुपर्णाहुरफलेः-चीरतरोः कोकिलाक्षवृक्षस्य प्ेरङ्कुरैः फलेश्। 
छुधः प्रतीकारम्‌-चुझुक्षाशान्तिस्‌। अध्वश्रमनिःसहानि-मार्गभ्मशिथिकानि । विश्नमयितुस-विश्रामं 
प्रापयितुम्‌ । अविच्छिन्नच्छायास्‌-घनच्छायास्‌। शाखास्‌-विटपस्‌ । मूलमागे-शाखामूलप्रदेशे । अध्वन 
ससुळभास-मार्गपरिश्रमवशावस्यन्तसुखरभ्यास्‌ । निद्रामगच्छुम्‌-सुसवान्‌। छब्धप्रबोधः-जागरितः। 
आस्मानम्‌-स्वम्‌ । अचुन्मोचनीयेःत्रोटयितुमशक्यैः । तन्तुपाशैः-रञ्जुबन्धनेः। चद्धम-सन्दानितम्‌। 
अग्रतः-बद्धस्यात्मनः पुरोदेशे । पाशविरहितस-स्यक्तपादाम्‌ । कालपुरुषम्‌-यमम-(पाशहीनयमवजती- 
यमानम्‌) वपुषः अतिकठिनतया अस्यन्तककशतया काढिस्ना श्यामतया च केवलेः द्रब्यास्तरासंकीणें 
काळायसपरमाणुभिः-रयामलोहाचुभिरिव निर्मितस्‌ । अपरम्‌-अन्यम्‌ । प्रेतपतिमिव -यममिव । पुण्यः 
राशेः प्रतिपक्षम्‌ श्टुस्‌-सद्यःपुण्यविरोधिपापवत्प्रतीयमानम्‌ । पाप्मनः्पापस्य । आशयस्‌-आश्रयस्थाः 
नस्‌ । विनापि क्रोधकारणात-अविद्यमानेऽपि कोपस्य हेतौ । आबद्धा धारिता या भीषणा अयजननी 
भुकुटिः वक्रा स्तया रौद्वतरेण अतिरो ्रेण । आर क्तकेकरतरकनीनिकेन-रक्तवणवक्रतारकायुक्तेन | चषा” 
नेत्रेण । सकळजनभयङ्करस्य-सरवभीतिजननस्य । कृतान्तस्य-यमस्य। उपजनयन्तस्‌-उत्पादयन्तस्‌ । 


की तरह सूर्यकिरण का तिरस्कार करनेवाला और मनोहर पहवों के भार से झुका हुआ था । बड़ी देर तक पड़े. 
रहने से हमारा मार्गश्रम दूर हुआ, उस तरुकु से उतर कर वृक्ष कौ शौतल छाया में ठदरकर पत्तों को धनी 
छाया ऊपर रहने से शीतळ, कमल-किश्षल्क-रज से सुरान्धित, ss से कसैला wl गो से इक 
णा यथेच्छ पीकर, और यथोपछब्ध कमल तथा वौर- 
न के उता म या समय में पुनः कुछ रास्ता तय करूँगा? इस तरद्दका | 
विचार मन में करके मार्गाअम से क्लान्त अज्ञ को विश्राम देने के लिए किसौ घनौ छायावाले वृक्ष कौ शाखा पर 
बैठकर वृक्ष के नीचे के भाग में ही पड़ गया, मागेभ्रान्त होने के कारण उसी स्थिति में मुझे नींद आ गई रा 
देर के बाद मेरी नींद खुळी तब मैंने अपने को अच्छे्पाश में बँषा हुआ पाया । अपने आगे में मैंने पाशरंहित 
यम के सदृश, शरीर के अतिश्वाम होने के कारण काळे लौह के परमाणुओं से निर्मित प्रतीत दोनेवाछे दूसरे 
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१६६ कादम्बरी - [ उत्तरभागे 


प्रेतपतिमिवापरम्‌ , प्रतिपक्षमिव पुण्यराशे', आशयमिब पाप्मनः, विनापि क्रोधकारणा- 
दाबद्धभीषणभ्रकुटिरौद्रतरेणाननेनारक्तकेकरतरकनीनिकेन च चक्लुषा सकलजनभयंकरस्य 
भगवतः कृतान्तस्यापि भयमिबोपजनयन्तम्‌ , आशये केशेषु चास्निग्धम्‌ , आनने ज्ञाने 
चान्घकारितम्‌ , वर्ण चरिते च कृष्णम्‌ , निवसने कमेणि च इ भि ) वपुषि वचसि च 
परुषम्‌, अदृष्टाभ्रतानुरूपमप्याकारप्रत्ययादेवानुमीयमानक्रीयेदोषं पुरुषमद्राक्षम्‌ | आलोक्य 
च तं ताहशमात्मन उपरि निष्प्रत्याश एवाप्रच्छम्‌। “भद्र कस्त्वम्‌ ? किमथ घा स्या 
बद्धोस्सि | यद्यामिषतृष्णया तर्किमिति सुप्त एब न व्यापादितोस्मि। किं भया निरागसा 
बन्धदुःखमनुभावितेन | अथ केबलमेब कौतुकात्‌ | ततः कृतं कौतुकम्‌ | व्य सासि- 
दानीं भद्रमुखः | भया खलु वल्लभजनोत्कण्ठितेन दूरं गन्तव्यम्‌ । अकाल बतते 
मे हृदयम्‌ | भबानपि प्राणिधर्मे वतते ।? एवमुक्त: स मासुक्तवाच्‌ । 'महात्मन्‌ , अहं खलु 
क्रूरकर्मा जात्या चाण्डालः | न च मया त्वमामिषलुब्धेन ङुतूहलेन बा बद्धः । मम खलु 
स्वामी पक्कणाधिपतिरितो नातिदूरे मातङ्गकप्रतिबद्धायां भूमौ कृतावस्थान: । तस्य दुहित! 
कौतुकमये प्रथमे बयसि बतंते। तस्यास्त्वं केनांप दुरात्मना कथितो यथा जाबाले- 
राभ्रम एबंगुणविरिष्टो महाश्रयेकारी शुकस्तिष्ठति । तया च शुस्बोत्पन्नकोतुकात््वदूग्रहणाय 


आश्ञये अभिप्राये केशेपु च अस्निग्धम्‌ रूचचस्‌-( रूक्षाशायं रूचकेशाञ्च ) आनने ज्ञाने च अन्धकारितम्‌= 
(सुखं यथाऽन्धकारमयं तथैव ज्ञानमपि तस्यान्धकारपूर्णमासीदिति योध्यम्‌ ) । वर्ण चरिते च झप्णम्‌ 
मछिनस्‌ (मलिनवणं दुराचारज्ञेत्यथः) निवसने वरे कर्मणि च्यापारे च मछिनस्‌ । वपुषि शरीरे वचसि 
वचने च ( शरीरं परुषं वचनं च परुषम्‌ ) अदष्टस्‌ अश्चुतं च अनुरूपं सदशं यस्य ताइशस्‌ (अनुपम) 
आकारप्रत्ययात्‌-शरीरदुश्नजम्यविश्वासवञ्ञात्‌। अनुमीयमा नक्की दोपम्‌-क्रूरतामनुसापयन्तस्‌ । ताइ- 
शस-अतिभीषणम्‌। आत्मन उपरि निराशः-स्वजीवनविपये गताशः। आसिपतृण्णया-मांसलोभेन। 
' व्यापादितः-मारितः। निरागसा-निरपराधेन। अज्नुभाचितेन-प्रापितेन । कौतुकात-उस्कण्ठावशात्‌ 
कृतं कौतुकम्‌-पूरिता उत्कण्ठा । चज्लमजनोत्कण्ठितेन-प्रियजनमिळनोस्केन। अकालूक्षेपक्षमस्‌-कालवि- 
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सुना गया था, आकार देखकर हो उसकी क्रुरता का अनुमान किया जा सकता था, उसे देखते ही मैंने अपने 
जीवन की आशा छोड़ दी, और उससे पूछा-भद्रपुरुष, मुझे आपने क्‍यों बाँधा है? यदि आपने मुझे मांस के छोभ से 
बांधा है तो सुप्तावस्था में ही क्यों नहीं मार डाला! मुझ वेकसूर को वन्थन-कष्ट देने में आपको क्या छाम होगा! 
अगर केवळ कोतुकवश मुझे वांधा है तब कौतुक कर ल्या, अब आप मुझे छोड़ दें । मैं अपने प्रियजन से मिलने के 
लिये दूर जा रहा हूँ । मेरा हृदय समय बरबाद करना नहीं चाहता है। आप भी अपने धर्म पर आह्ड दै । श्स 
पकार कहने पर उसने कहा-'महात्मन्‌ मैं क्ररकर्मा जाति से चाण्डाल हूँ, मैंने तुम्हें मांसळोभ से अथवा से 
नहीं बांधा है। मेरा माछिक शवराल्य का स्वामी यहाँ से नजदीक में ही मातज्ञो द्वारा सुरक्षित भूमि में ठरा हुना 
हैं। उसकी लड़की कोतुकजनक जवानी पर है। किसी दुरात्मा ने तुम्हारे विषय में उससे कह दिया है कि जावाछि 
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चन्द्रापीडकया ] चण्डालद्वारा गृहीतस्य शुकस्य बिलापः 


बह्व एवापरे मादृशाः समादिष्टाः | तदद्य पुणयैमयासादि र न 
पामि | बनधे मोचे चाघुना सा ते अन तोसि। तदहं तत्पादमूलं त्वां 


अहं तु तच्छुत्वा शुष्काशनिनेब ताडितः बिभ्नान्तर 
“हो मे मन्दपुण्यस्य दारुणतरः कणां वा नका ह 
चरणसरसिजायाः भ्रियो जातेन जगत्त्रयनमस्यस्य महामुनेः श्वेतकेतोः समस्त बिन 
द्व्यलोकाश्रमनिवासिना भूत्वा स्लेच्छजातिभिरपि दृरतः परिद्दतप्रवेशमधना पक्कणं 
प्रवेष्टव्यम्‌ । चण्डालः सद्दैकत्र स्थातव्यम्‌ | जरन्मातङ्गाङ्गनाकरोपनीतेः कबलैरात्मा 
पोषणीयः । . „ चण्डालबालकजनस्य क्रीडनीयेन भवितव्यम्‌ । दुरात्मन्पुण्डरीकहतक 
बिग्जन्मलामं ते | यस्य कर्मणामयमीहृरः परिणामः | किमर्थ प्रथमगर्भ एब न सहस्रधा 
शीर्णोसि । मातः श्रीः, अरारणजनरारणचरणपड्कजे, अतिगहनभीषणाद्रक्ष मामस्मान्महा- 
नरकपातात्‌ | तात भुबनत्रयत्राणक्षम, त्रायस्व, ङुलतन्तुमेकम्‌ | त्वयेब संबधितोस्मि | 
oo 


छब्धवता तस्प्रसादुप्रा्तिः संभाव्यतेऽतो भाग्यं ममेति भावः ) तरपादुमूळं तस्याः समीपस्‌। चन्धे- 
नियमने, मोत्ते स्यागे च । प्रभवति-समर्थास्ति तदादेशेन र सोच 
न दिशेन तदूसस्यद्वारा बद्धस्य तव बन्धं मोच्षं चादेष्ट 
तत्‌-तस्य पुरुपस्य भाषितम्‌ । शुष्क्राशनिना-विनेव दृष्ट्या वञ्जपातोपमेन। संविश्मान्तरात्मा- 
नितान्तखिन्नमानसः । चेतस्यकरवम्‌-चिन्तितवान्‌। दारुणतरःअतिभयङ्करः । विपाकः परिणामः । 
सुराणां देवानामु असुराणां रच्षसाञ्च शिरःशेखरेः शिरोमाल्येरचितमाराधितं चरणसरसिजं पादकमलं 
यस्यास्तस्याः । श्रियः छचम्याः । जातेन-उत्पन्नेन । ( मया ) जगत्त्रयनमस्यस्य लोकन्नयवन्दनीयस्य । ` 
स्वहस्तसंव्दितेन-आत्मकरपोषितेन । दिव्यलोकाश्रयनिवासिना स्वर्गाभ्रमवास्तव्येन सता (मया) 
दूरतः परिहृतप्रवेशम्‌-अनभिमतम्रवेशस्‌ । (स्लेच्छा अपि यत्न प्रवेशादात्मानं दूरे स्थापयन्ति ताबशम) 
पक्कणस्र-श्षबराळ्यस्‌। जरती बृद्धा या सातङ्गाङ्गना शवरवधूस्तस्याः करेण उपनीतैः वृत्तैः । कवलेः- 
आसेः । कीडनीयेन-क्रीडासाधनेन । धिग्‌ जन्मलाभं ते-निन्द्यं तव जन्मग्रहणस्‌ । ( यस्य तब ) कमं- 
णाम्‌-पूर्वंचरितानास्‌ । ईंडशः एताइशः पक्कणप्रासिरूपः । परिणामः-फछस्‌ । प्रथमगभे-गर्भस्य प्रथसः 
दशायाम्‌ । सह्रथा शीणेः सहस्रण्डेषु भिन्नः। अशरणजनशरणपङ्कजे-अशरणजनशरणीसूतपाद्‌ः 
पङ्कजे । मास्‌ ( आत्मनः पुत्रम्‌ ) अतिगहनभीषणात्‌-अतिभयङ्करात्‌। महानरकपातात्‌-घोरनरकनि- 
पातात्‌। कुछतन्तुस-बंशरक्षाक्षम॑ पुत्रस्‌ । परापस्य-आगात्य । सोचितःसुक्ति गमितः । मत्समागम- 


we 
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के आश्रम में ऐसे गुणों वाळा महााश्रर्यकारी शुक वत्तंमान है । सुनकर उसे उत्सुकता हुई, उसने तुम्हे पकड़ने के 
लिये बहुत से हमारे समान भ्रत्य नियुक्त किये हैं । मेरे पुण्यां से आज घुम मुझे मिल यये हो । में तुमको उसके 
पास पहुँचाता हूँ, बही तुम्हारे मोक्ष अथवा बन्धन में समर्थ है ।” 

उसकी बात सुनकर मेरे ऊपर बज्र:सा गिरा, मैं उद्विग्न हो उठा, मैंने सोचा--सुझ पापी का कर्मविपाक 
कितना दारुण है । देव तथा दानव द्वारा जिसके चरणों की अर्चना शिरोमाल्य से को जाती है उसी लक्ष्मी से जन्म 
लेकर तथा जगतत्रय-प्रणम्य महामुनि श्वेतकेतु से पोषित होकर दिव्यछोक में निवास करके अब मैं म्शेच्छनाति 
भी जिसमें नहीं पैठना चाहते हैं उसी शवराळ्य में प्रवेश करूँगा, चाण्डालों के साथ रहना होगा, बूढ़ी भातः 
खियों द्वारा दिये गये कवर्लों पर जीना होगा, चाण्डाळवारकों का खिछोना वचना पडेगा । दुरात्मन्‌ पुण्डरीक, 
तुम्हारे जन्मग्रहण को विक्कार है। तुम्हारे ही कमो का यह परिणाम दै । क्यों न पहले ही गर्भ में हजार उकड़ों में 
विर कर नष्ट हो गये ! मां लक्ष्मो, तुम अशरणजनों को अपने चरणों में शरण देती हो, अत्यन्त घोर श्स नरक 
में गिरने से मुझे बचा लो, तात, आप छोकत्रय की रक्षा करने में समर्थ हैं, अपनी अकेली सन्तान को बचाश्ये | 
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१४८ कादम्बरी [ डत्तरभागे 


बयस्य कपिज्लल, यदि परापत्य त्वयास्मात्पापान्न सोचितोस्मि तदा जन्मान्तरेपि पुनम 
कृथा मत्समारामप्रत्याशाम्‌।' इत्येतानि चान्यानि च चेतसा विलप्य पुनस्तमभ्यथेनादी- 


नमवदम्‌ | 
“मद्रमुख जातिस्मरो मुनिरस्मि जात्या | तत्तबापि मामस्मान्महतः पापसंकरा- 
दुदूधृत्य घर्मा भवत्येवादष्टसुखद्देतुः | इृष्टेपिच केनचिदपरेणादृष्टस्य मन्मुक्तिक्ृतः प्रत्यवायो 
नास्त्येव । तन्सुख्तु मां भद्रमुखः' इत्यभिद्घानश्य॒ पादयोरपतम्‌ | स तु बिर्य मामत्र- 
बीत्‌। 'रे मोहान्ध यस्य शुभाशुभकमेसाक्षिभूताः > पख लोकपालास्तवेबात्मशरीरस्थिता न 
पश्यन्ति सोन्यस्य भयादकाये नाचरति । तन्नीतोसि मया स्वाम्याज्ञया' इति | एवमभिद्‌- 
घान एव मामादाय पक्कणाभियुखमगच्छत्‌ । 
अहं तु तेन तदचसामिहत इव मू््नि मूकतामापन्नः केषां पुनः कमेणामिदं मे फल- 
मित्यन्तरात्मनाभिष्यायन्प्राणपरित्यागं प्रति क्ृतनिश्चयोमवम्‌। नीयमानश्च तथा तेन 
तन्मो चनप्रत्याशयैवाग्रतो दृत्तदृष्टिराविष्टेरेव बीभत्सविन्यासेव्यावृत्तेश्रावतकानायपरिभ्नम- 
णानिसुतेश्र स॒गाबपारितजीणेबागुरासंम्रन्यनव्यम्रैश्वोत्खुटितकूटपाशसंपन्थनायस्तेश्च 
म स्स्स क्क कोकम स 


प्रत्याशाम-मम मिलनस्याशास्‌ । मा कृथाः-न छुर्याः । तम्‌-वन्धकं पुरुषस्‌ । अभ्यर्थनादीनस-प्रा्थनया 
दीनस्वरम्‌ । अवदम्‌-उक्तवान्‌। 
जातिस्मरः-पूच॑जन्मस्मत्ता। जात्या झुनिः-सुनिजातीयः। पापसंकटात-पापरूपास्कष्टात्‌ । उद्छत्य- 
मोचयिरवा । अदष्टयुखहेतुः-परत्न सुखजनकः । दृष्टेडपि-सम्प्रत्यपि । अपरेण-स्वसजातीयेनान्येन अह- 
एस्य-अनाळोकितस्य । मन्मुक्तिक्ृतः-मामस्मास्कष्टादुद्धरतः । प्रत्यवायः-किसपि पापम्‌ । इत्यभिद्धानः- 
एवं कथयन । अपतम्‌-पतितः। मोहान्ध-अज्ञान। शुभाशुभकर्मसाहषिभूताः-शुभाशुभकर्मंणोंः पापपु- 
ण्ययोः साक्षिभूताः बरष्टारः। नीतोऽसि तत्समीपं प्राप्यसे ( आदिकर्मणि निष्ठा ) पक्कणाभिसुखस-रावरा- 
छयाभिमुखस्‌ । * 
तेन तद्दचसा-पूर्वोक्तरुपेण दबरवचनेन । मूर्ति अभिदृतः-शिरसि ताडितः। सूकताम्‌-चाक्शः 
किराहित्यम्‌ । इृद्म-चाण्डालहस्तगमनमस्‌ । मनसाऽभिध्यायन-हृद्येन चिन्तयन्‌ । प्राणपरित्यागं प्रति 
इतनिश्रयः-मरणविषये कृतनिर्णयः । तन्मोचनप्रत्याशया-कदाचिद्सौ शवरराजकुमारी मां मोचयेवि- 
त्याशया। अग्रतो दत्तद्टिः-पुरो निहितनयनः। ( अहस्‌ ) आविष्टेः-भूतावेशं गतेः। ( इतः प्रखति 
मित्र कपिजल, यदि झटपट आकर तुमने मुझे इस पापी से नहीं बचाया तो जन्मान्तर में भी सुझसे मिलने को 
आशा छोड़ देना । इस प्रकार विछाप करके पुनः मैंने दीन प्रार्थना के स्वर में उससे कहा-- 
भद्रमुख, मुझे पूर्वजन्म का स्मरण है, मैं मुनि जाति का हूँ । मुझे यदि तुम इस पाप-सक्कट से उबार देते 
हदो तो तुम्हें लोकान्तर में सुख देने वाला घमं अवश्य ही होगा, इस लोक में भी जब कोडे दूसरा नहीं देख रहा क्‍ 
है तब मुझे छोड़ देने से तुमको पाप नहीं होगा । शसळिये तुम मुझे मुक्त कर दो । इस तरद कहता हुआ में | 
उसके चरणों पर गिर गया, उसने हँसकर मुझसे कहा--रे मोहान्ध, शुभाशुभ कम के साक्षी पांच लोकपाळ तो | 
तुम्हारी अन्तरात्मा में ही अवस्थित हैं, वह दूसरे के मय से अकत्तव्य नहीं करता है, मैं तुमको स्वामी की आशा 
से छेकर चढा । इस तरह कहता हुआ वह मुझे लेकर शवराळ्य को ओर चल पड़ा । न 
उसकी इस बात से मुझे मस्तक पर चोट सी रगो, मैं चुप हो रदा, मैंने मन में सोचा कि किन-किन कर्मा 
का यह परिणाम हे, इस तरह सोचते हुए मैंने प्राण-त्याग करने का निश्चय कर छिया, वह सुझे ख्ये जा रदा भा! 
.. मैं उसते घुटकारा पाने कौ आझ्या में आगे की ओर दृष्टि डाळ रहा था । मैंने शबराल्य देखा . जिसकी सूचना 
कक 'भूता विष्ट से छगने वाळे, बीभत्स बैश-भूषाधारी, सिमरने वाळे जाळ को घुमाने में आसक्त,सरग दारा फाडे 22 डा 
जाळ को सीने में संळ्गन, टूटे पाञ्च को जोडने में प्रयत्नशील, . हाथों में धनुष-दण्ड धारण करने बाळे, भ से 
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वन्दापीडकथा ] शबरालयबर्णनम्‌ र 
६६ 


हस्तस्थितसकाण्डकोदण्डेश्च प्रासप्रचण्डपाणिभिञ्च सेलग्राहिभिश्न ' 

टी र || कविहंग शि 
WETS कौलेयक्सुक्तिसंचारणचतरै्ण्दालिशषसतन को श ह 
क्रीडझिदू रत पवावेथमानम्‌ , इतस्ततो विस्गन्धिधुमोद्भानमीयसानसान्द्रवंशवनान्तरित- 
वेश्मसंनिवेशम्‌ , सवतः करडुप्रायवृतिवाटमू „ चता 


< ञ पकरकटम्‌ - 
समेदोबसास्रककदेमप्रायकुटीराजिरम्‌ ; लार पिशित 


- बसाप्रायस्नेहम्‌ , कौशेयप्रायपरिधानम्‌ , चमंप्रायास्तरणम्‌ , सारमेयप्रायपरिवारम्‌ „ 


क्रीड्रिरित्येतत्पर्यन्तं सकलमपि तृतीयान्तं 'शवरशिशुमिः विशेषणजातं 
विन्यासेः बीभत्सः घुणाजनको विन्यासः उसामरणाविभारणपकारों स be 
खचछितेः। आवर्तकः झुहुर्जनितवन्धनन्यापारो य आनयो जाळविशेषस्तस्य परिश्नमणे सञ्चाळने 
अनिस्तैः सब्यापारः । खशैः सद्योजालनिपतितेरवपािता त्रोटिता या वागुरा तस्याः संग्रन्यने पुनयोज- 
नादिर्पे व्यापारे व्यग्रेः संळगनेः । उत्ञुटितयोःखण्डितयोः कूटपाशयोः तन्नामकयोः पशुपच्षिवन्धनोप- 
करणयोः संग्रन्थने योजने आयस्तेः इतम्रयासैः। कूटपाइयन्त्रयोश्वचा वाइमीकीयरामायणेऽपि दश्यते; 
यथा--वागुरामिश्र पाशैश्व कूरेञ्च विविधैस्तथा ।' इस्तस्थितकाण्डकोद॒ण्डेः-करे काण्डस लौहसुखं 
दण्डस्‌ को दण्ड चापं च धारयद्भिः। प्रासप्रचण्डपाणिभिःप्रासनामकेनाख्रेण भीषणता गतेन हस्तेनो- 
पळच्षितेः । सेळग्राहिभिः अस्रमेदघारिभिः-सेळनामकमख्नं स्मयते तुळसीदासेनापि स्वीये रामायणे 
'फरसा वांस सेल सम करही! । नानाविधाः बहुम्रकाराः ये ग्राहकाः पक्षिणां ग्रहणे दक्षाः विहंगाः पदिणः 
श्येनोलक़ादयस्तेषां वाचाळने शिक्षणे कुशकेः पटुभिः । कौळेयकानाम्‌ शनां युक्तौ किमपि लूपयसुद्िश्य 
विसुष्टौ संचारणे स्वेन सहचालने च चतुरेः दक्षेः । चण्डालशिशुमिः व्याधवाळकैः । वृन्दशः-संघभावमा- 
साथ । सुगयां फ्रीडञ्जि-आखेटकमाचरन्निः। आवेद्यमानम्‌-तदेवेदमिति सूच्यसानस्‌ । विखगन्धिना 
आममांसगन्धयुतेन धूमोद्वारेण धूमनिग्रमेन अनुमीयमानः तकविषयीकृतः सान्द्रवंशबनान्तरितःः 
घनचंशजालच्छुक्षः वेश्मसच्निवेशः गुहनिर्माणं यन्न ताइशम्‌ ( शृहनिवेशो यत्र वंशवनान्तरिततयाऽहश्यः 
मानोऽपि आममांस-गन्धशालिनो धूमस्योद्रममाळोक्यानुमीयते ताइदासिस्यर्थः) । करइप्राया-उसुण्डब- 
हुला बृतिवेंश्टन॑ यस्य ताइशो वाटो भागों यन्न तथोक्तम्‌ । अस्थिप्रायः नरास्थिवहुछः अवकरकूदः-संमा- 
ज॑न्यादिनिच्तिधूछिराशिर्य्र ताइशः अवकरशब्दृस्य धूछिरूपेऽथे अयोगो यथा--'अवकरनिकरं विकिरति 
तरिके ईकवाङुरिव हंस” इति भत्तहरेनीतिशतके। उत्छत्तानास्‌ छुञ्चितानास्‌ मांसानास्‌ वसानाम्‌ 
स्नेहमागानास्‌ स॒क्काणां ओष्प्रान्तानाञ्च ये कदेमाः पङ्कास्तव्मायस्‌ कुटिराजिरस अवनाङ्गणं यस्य 
ताइशम्‌ । आखेटकप्रायः-स॒गयाबहुळः आजीवः जीविका यन्न ताइशस्‌ । पिशितप्रायस्‌ सासमयमशनं 
भोजन यन्न ताहशम्‌ । वसाप्रायः स्नेहः तेलघृतादिपदार्थो यन्न ताइशस्‌। (सत्र तेळ्र॒तादिस्नेहद्च्यकाय 
चसयैव चालयते ताइशम्‌ ) कौशेपरपायस कसत यन्न ताइशस्‌ । चमंग्राय 
चर्समयमार्तरणं शयनीयं यन्न ताइशस्‌। सारमेयः-कुक्कुरः । +-सहचरः । धवळी-शुक्छा गौः 


तत्प्रायं तत्मचुरं वाहनं यानसाधनं यन्न ताइशस्‌। ख्मयमायःख्जीसोरामद्मपानमयः। 
भयङ्कर हाथ वाले, सेल्माही, नाना अकार के शिकारी पक्षियों को वाचालित करने में कुशल, कुत्तों को र बो 
तथा हांकने में निपुण, तथा श्‍धर-उधर शिकार के सिलसिले में घूमने वाले चाण्डाल-बाल्क-दें रहे थें। वहाँ 
दुगेन्थपूर्ण धूम से घने वंशवन में अवस्थित छिपे हुए घर का अनुमान होता था, कड्कार्लो के बने घेरे थे, स 
की बनी गलियों की आइृत्तियाँ थी, झोपड़ों के आँगन उघेडे गये पशुओं के माँस, मेदा, वसा के कोचड़ म 
उनकी जीविका शिकार थी, मांस हौ प्रधान भोजन था, चबीं ही उनका घीपतेंल या, कोशेय वख हो टा ३ 
धान थे, चमड़े ही उनके.शयन थे, कुत्ते दी उनके परिवार थे, उजछी गायें उनके वाहन थे) ख्जीमोग तथा मधप 
ही उनके पुरार्थे थे, रषिर दी उनकी देवपूजा के साधन थे, उनको सारी 


१. आवेष्टयमानम्‌। 
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असुक्प्राया _ 


री धमेक्रिया पशुबलिद्दी थी। वह सबराख्य 


२०० कादम्बरी [ रुक्तरभागे 


धबलीप्रायवाहनम्‌ , ख्जीमदयप्रायपुरुषार्थम्‌ ; अस्॒क्प्रायदेवताबलिपूजम्‌ , पशुपहारप्रायधर्े- 
क्रियम्‌, आकरमिंव सर्बनरकाणाम्‌ , कारणमिब स्बोकुशलानाम्‌ , संनिवेशमिव संबेश्स- 
शानानाम्‌, पत्तनमिव सबपापानाम्‌, आयतनमिव सवयातनानाम्‌ , स्मरयमाणमपि भयंक- 
रम्‌ , श्रयमाणमप्युद्देगकरम्‌ , दृश्यमानमपि पापजननमू , जन्मकर्मतो मलिनतरजनम्‌ , 
जनतो न्शंसतरलोकहृदयम्‌ , लोकट्ृदयेभ्योपि निष्णतरसवेसंव्यबहारसमस्तपुरुषम्‌ , 
अविरोषाचारबालयुषस्थविरम्‌ , अव्यबस्थितगम्यागम्याङ्गनोपोराम्‌ , अपुण्यकमेकापणं 
पक्कणमपश्यम्‌ | 

दृष्टा च तं ताहृशं नरकवासिनोप्युद्ेगकरं समुत्पन्नचृणोन्तरात्मन्यकरबम्‌ । 'अपि 
नाम सा चाण्डालदारिका दूरत एब भामालोक्योत्पन्नकरुणा मोचयेन्न जातिसहशमाच- 
रिष्यति | भविष्यन्त्येबंविघानि से पुण्यानि | न निमेषमप्यत्र पदं कुयौम्‌ ।? इत्येबंकृताशंस- 
मेव मां नीत्वा स चाण्डालस्तदा दुदेशेनाकारवेषाये दूरतः स्थितः प्रणम्य एष स सया 
प्राप्त” इति तस्यै चाण्डालदारिकायै दर्शितबान्‌। सा तु प्रहष्टतरबदना “शोभनं कृतम्‌, 
इति तमभिघाय तत्करात्स्वकरयुगेनादाय साम्‌ , आः पुत्रक प्राप्तोसि, सांप्रतं कापरं गम्यते, 


रक्तबहुळा । धर्मक्रिया यन्न पशुपहारः ताइशम्‌। आकरस्‌-खनिस्‌ । सन्निवेशम्‌-निचासम्‌ । पत्तनस्‌- 
ग्रहम्‌। आयतनम्‌-मन्द्रिम्‌। सर्वयातनानास्‌-सर्वविधानां कष्टानाम्‌। स्मर्यमाणम्‌-स्खृतिरातम्‌ । 
उद्वेगकरम्‌-भयजनकस्‌ । जन्मकमंतः-जन्मनः कर्मणा च । जनतः-लोकापेक्षया नुशंसतरम्‌ अतिक्रम्‌ 
छोकानां हृद्यं यन्न ताइदास्‌ । ( यावती क्रूरता लोकेषु ततोऽप्यधिका क्रूरता येषां लोकानां हृदयेष्व- 
स्तीति भावः) निर्शृणतरसवंसंग्यवद्ाराःअतिघुणोत्पादकसकरूचेष्टाः समस्तपुरुंषा यत्र तथोक्तम्‌ । 
अविच्ेषाचाराः समानमाचरन्तः बाला थुचानः स्थविरा बद्धाश्च यत्र ताइशस्‌ । अव्यचस्थितः अनियतः 
रस्यानामराभ्यानाञ्च अङ्गनानां ख्ीणासुपभोगो यन्न ताइशस्‌। अपुण्यकर्मणः पापस्य एकमापणम्‌ 


` ` अद्वितीय प्राप्तिस्थानम्‌ । पणञ्च-षाबरालयम्‌ । 


तम्‌-शबराळयम्‌ । ताइशम्‌-पूर्वचर्णितस्वरूपम्‌ । नरकवासिनोऽप्युद्वेगकरम्‌-नरकादपि भीषण- 
तरतया नरकेऽवस्थितिशालिनमपि मानसेषु ब्यग्रतां सजन्तस्‌। ससुत्पत्नचृणः-स्षातचृणः । उत्पन्न- 
करुणा-उवूसूतद्या। जातिसदशम्‌-स्वजात्युचितं क्रं व्यचह्दारस्‌। (यदि सा दयया कदाचिन्मां 
सुञ्चति तदाहम) निमेषम्‌-एकमपि क्षणम्‌ । पदं कुर्याम्‌-तिप्ठेयम्‌। एवं कृताशंसम-हत्थमाशां कु्॑न्तम्‌। 
दु्दृंशनाकारवेषाये-आकारे स्वरूपे वेपे वसनाभरणादौ च दुर्दशनाये नितान्तविकृताये । 'चाण्डाळदारि- 
काये-शबरराजपुञ्ये । प्रहष्टनरचदना-अतिप्रसन्नमुखी । तम्-मद्अहीतारं चाण्डालपुरुपस्‌। तत्करात- 
तस्य पुरुषस्य हस्तात्‌। करयुगेन-निजकरहयेन । माम्‌ आादाय-गृहीत्वा । प्रा्ोऽसि-युहीतोऽसि मया । 


सारे नरका का आवास, सारे अमजलों का कारण, सारे इमश्यानो का समाहार, सारे पापों का नगर, सारे कधं 
का आस्पद था उसे याद करने से भी भय, सुनने से भी उद्वेग, देखने से भी पाप होता था । वहाँ के लोग जन्म 
तथा कमं से मलिन थे, वहाँ के लोगों से भयङ्कर उनके हृदय थे, छोकद्ददय से भी धिनौना था वहां के पुरुषों का 
आचार, वहाँ के वाळक, युवक, वृद्ध सभी के आचार एक समान थे, वहाँ गम्यागम्य खी की कोई व्यवस्था नहीं 
थी, और बह शवराल्य सारे पार्पो का आपणस्वरूप था। 

नरकवासियों के भी हृदय में उद्वेग उत्पन्न करने वाळे उस शवराल्य को देखकर मुझे घृणा हुई, मैंने मन 
में सोचा--शायद वह चाण्डाल्दारिका दूर से ही मुझे देखकर दयावश मुझे छोड़ दे, अपनी नाति के समान 
आचरण न करे । क्या मेरे ऐसे पुण्य होंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहरूँगा । मैं इस तरह 
कल्पना कर हो रहा था कि उस चाण्डाल ने भोली सूरतवाळी एक लड़की को प्रणाम करके यही है वह धुक, 
जो मुझे मिछा है, इस प्रकार कहते इए मुझे दिखलाया । उसका मुख प्रसन्न हो उठा; उसने उससे कहा कि अच्छा 
किया, और उसके हाथ से मुझे अपने दोनों हाथों में ले छिया,-और कहदा-हाँ बेटा, पकड़ा गये, अब कहाँ 
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नि घावमानचण्डालबालकोपनीते5धी- 
A छ महेतबलोकनसन काहि दारि 
ष व ते तिष्ठ ।? इत्यमिघाय तूष्णीमस्थात्‌ | अहं तु तथा संरुद्धश्ेतस्यकर | कहा, 

पतितोस्मि | यदि ताबदावेदितात्माबस्थः शिरसा प्रणिपत्य मुक्तये विहार पयाम्येनां 
तदा य एव मे गुणो दोषतामापद्य बन्धायोपजात: स एब संवर्धितो भबति | साधु जल्पती- 
त्येबाहमनया प्राहितः | कास्या मदीयया बन्धनपीड्या पीडा | नाहमस्यास्तनयो न भ्राता 
न बन्धुः । अथ मोनमालम्ब्य तिष्ठामि । तत्रापि राठ्यप्रकुपिता कदाचिदतोप्यधिक 
बस्थां प्रापयति माम्‌ | नुशंसतमा हि जातिरियम्‌। अथवा वरमितोप्यधिकमुपजातं न 
युनश्वाण्डालः सह बागपि बिमिशिता । अपि च गृद्दीतमौनं निवे दात्कदाचिन्युञ्त्येब त्ये गा 


व्यपनयामि-दूरीकरोमि । कामचारित्वम्‌-यथासचि व्यवहारपरताम्‌ । घावमानः शीघ्रगत्तिशाली 

ण्डालबालकस्तेन उपनीते समीपमुपनीयमाने। अधरियागया-अर्टप्कपा, स राकस 
दुर्गन्ध्या पूतिगन्धयुतया गोचर्मव्धिकया गोचर्मनिर्भितया रज्ज्वा अवनद्धे-वद्धे । इढवद्धे स्थिररूपेण 
नियमिते दारुमये काष्टनिर्मिते पानस्य जलूपानार्थम्र भोजनस्य आहारार्श्च पात्रे अजने चन्न ताइशे । 
सनाक्‌-ईषत्‌। उद्वाितदवरे-उन्सुक्त्वरे । महारदेतावछोकनमनोरघैः समम्‌-महारवेतादशंनलाळसाञिः 
साद्ध॑म्‌। ( मयि पञ्षरनिद्धिप्ते सति महाश्वेतादर्शनसनोरथा मया मनसिकृतासतन्नेव निकिता: अपूरिंता 
एव जाताः इत्याशयेनेयं सहोक्तिः) भाक्षिष्य-निक्तिप्य । अर्गाछितद्वारा-रुद्पञ्जरमुखी । निर्दतः- 
शान्तः । संरुदः-निरुद्धसव॑चेष्ट: । चेतस्यकरवम्‌-चिन्तितवान्‌ । महासंकरे-महत्यां विपत्तौ । आवेदिता- 
त्मावस्थः-स्वीयां स्थितिं निवेद्य। शिरसा ग्रणिपस्य-नमस्कृत्य। सुक्तये-मोचनाय । विज्ञापयासि- 
प्रार्थये यो मे गुणः-वाक्पाटवरूपः | दोपतामापद्य ( बन्धनकारणतया ) दोषभावमासाथ। बन्धाय- 
मम पक्षरबन्धनाय । संवर्धितः-इढीकृतः। ( अयं शुकः साधु वदतीत्येव मम चाक्पारबरूपो गुणो सम 
वन्धनस्य कारणं भवति, सुक्तये प्रार्थनां कुबंता मया स्चं वाकपारवं प्रकाशयता-सरगुणः पुष्टि प्रापितो 
सवतीत्यमभ्युपायः ग्रार्थनव्यापारोऽन्रेति भावः ) काऽस्याः पीडा ? मयि वद्धेऽपि अस्याश्चाण्डाळदारिः 
कायाः कापि पीडा नास्ति, यतोऽस्यास्तनयो भ्राता बन्धुर्वाऽहं न भवामीत्यर्थः । मौनमालरब्य-मूकी- 
भूय । शाव्यप्रकुपिता-मदीयेन मौनावळम्बनरूपेण कर्मणा कुपिता सती । इतोऽपि अधिकामवस्थास- 
वर्तमानाया मम दशाया अपि कठोरां दश्ञाम्‌। नृशंसतमा-अतिक्रूरा। वागपि विभिश्चिता-परस्परा- 
लापेन सहभाषं नीता । ( चाण्डालः सह वारत्ताळापविधानापेक्यया इतोऽपि महत्तरस्य कष्टस्य भोग एव 
सरळतया सह्य इति भावः। ) गरुहीतमौनस्‌-सूकीभूय स्थितं माझ्‌ । निवे दात-वृथाञ्यं शुको वद्ध इत्ति 
हृदये जायसानोदासीनतावशात्‌। न मोक्तव्य ए॒वाहमनया-यदि वाचं प्रदास्यामि तदा स्वयं मां नेव 
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डाल दिया-जो एक चाण्डारू-बालक द्वारा दौड़कर लाया गया था, आधे भाग में पतले रोषंदार दुगेन्धपूरण 
गोचम के धागे से बंधा था, जिसके भीतर लकड़ी के भोजनपात्र कस कर बंधे थे, जिसका दरवाजा एक ही ओर 
खुळा था, मुझे ही नहीं मेरे मद्दाश्‍वेता से मिलने के मनोरथों को भी मेरे ही साथ उस पिंजड़े में डाळकर द्रः 
वाजा बन्द करती दुई उस चाण्डाल्दारिका ने कहा किअब इसमें शान्ति से रहो। 
इस प्रकार कह कर वह चुप हो रही । उस प्रकार से धिरने पर मैंने मनमें सोचा बड़ी आफत में फॅस गया, 
यदि मैं अपनी स्थिति बताकर प्रणाम करके इससे अपनी युक्ति के लिए प्राथना करता हूँ तो जिस दोष से पकड़ा. 
गया हूं उसी की पुष्टि होती है । इसीलिए तो इसने मुझे पकड़वाया है कि बड़ा अच्छा बोलता हूँ। मेरी बन्धनः 
' पीड़ा से इसको क्या कष्ट १ न मैं इसका बेटा हूँ न भाई न बन्धु, और अगर चुप रहता हूँ तो यह मेरी इठधमिता 
से कुपित होकर इससे भी अधिक दुरवस्था करायेगी । यदद जाति बहुत कूर होती है। अथवा इससे भौ अधिक जो 
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बदंस्तु पुनने मोक्तञ्य एवाहसनया | अपि गे यहिव्यलोकश्नशो यन्मत्येलोके जन्म यत्तिये- 
जातौ पतनं यच्चाण्डालहस्तागमनं यच्चेदमेवंबिधं पञ्जरबन्धदुःख सवे एबायमनियतेन्द्रिय- 
त्वस्येव दोषः | तत्किमेकया वाचा । सर्वेन्द्रियाण्येब नियमयामि ' इति निश्चित्य सौनप्रह- 
णमकरवम्‌ | आलप्यमानोप्यातज्येमानोप्याहन्यमानोपि झुट्यमानोपि च बलाज्न किंचिदप्य- 
बदम्‌ | केबलमुच्चैश्रीत्कारमेवामुख़म्‌ | उपनीतेपि च पानाशने तं दिवसमनशनेनेवात्यबाह- 
यम्‌ | अन्येद्यश्वातिक्रामत्यशनकाले मे दूयमाने हृदये च सा स्वपाणिनोपनीय नानाबि- 
घानि पक्कान्नानि च फलानि सुरभिशीतलं च पानीयमभ्नतिपन्षतदुपभोगं मामारोपितलो चना 
स्निह्नान्तीवाबोचत्‌ । 'क्षुत्पिपासादितानां हि पशुर्पक्षणां निबिचारचित्तबत्तीनासुपनतेष्बाद्द- 
रेष्वनुपयोगो न संभवत्येव । तदयदयेवंविघस्त्वं कोपि भोज्याभोज्यविवेककारी पू्वेजातिस्मरो- 
स्मदीयमाहारं परिहरसि तथापि ताबद्भ्यविवेकरद्दितायां ति्येग्जातो वतेमानस्य ते किं 
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। दिव्यळोकञ्रंशः-स्वर्याश्निपातः। मस्यंलोके जन्म-वंशम्पायननास्ना शुकनासभवने जन्म। 
drat । एुवंविधम्‌-अतिकए्जनकम्‌ । अनियतेन्ट्रियत्वस्य-इन्ब्रियासंयमस्य । नियम- 
यामि-संयतानि करोमि । आलप्यमानः-किमपि एच्छुघमानः पाव्यमानो वा। आतज्यसानः-भय प्राप्य- 
माणः । आहन्यमानः-ताड्यमानः । झुटयमानः-अंशतः खण्ड्यमानदेहः । बलात-वळ्मास्थाय ( प्रयास- 
माघाय ) उपनीते-दत्ते। पानाशने-जले भोज्यद्रग्ये च । अनशनेन-भोजननिवृत्त्या । अन्येथुः-परदिने । 
अज्ञनकाळे-भोजनसमये । अतिक्रामति-व्यतिगच्छति सति । सा-चाण्डाळदारिका । स्वपाणिना-निजेन 
करेण । नानाविधानि-बहुप्रकारकाणि । सुरभि झीतळम्‌-सुगन्धं शीतं च । अग्रतिपन्नतदुपभोगम्‌-तानि 
फलानि तच्च जल्मनुपभुआनम्‌ । आरोपितलोचना-मयि स्थापितदृष्टिः । स्निह्मन्ती-प्रीतिपरा । कुत्पि- 
पासादिंतानाम-बुभुक्या जळामिळापेण च पीडितानाम्‌ । निर्विचारचित्तवृत्तीनाम-विचाररहितमन- 
साम्‌। उपनतेयु-उपस्थितेषु । आहारेपु-भोज्यपदार्थेपु । अजुपयोगः-उपभोगाप्रवृत्तिः । (दरदं न 
संभवति यत्‌ दुधा पिपासया चार्त्ताः पशुपक्षिणः उपनतमाहारं न भुञ्जीरन्‌ ; यतस्ते$विचारप्रवृत्तिशीला 


भवन्तीस्यर्थः) एवंबिधः-एताद्ग्‌विचारपूर्वकप्रवृत्तिः । भोज्याभोज्यविवेककारी-भोज्यमभोज्य॑ च. 


विविच्य प्रवत्तनशीलः। अस्मदीयस्‌-अस्माभिरुपनीतम्‌ । भचयाभच्यविवेकरहितायाम्‌-इदं भयः 
होना है हो जाय, इन चाण्डालों के साथ बोलना अच्छा नहीं । हो सकता है मेरी चुप्पी से विरक्त होकर यह 
कदाचित मुझे छोड़ भी दे । बोलने पर तो नहीं ही छोड़ेगी, दिव्यलोक से च्युत हुआ, मत्येलोक में जन्म लिया! 
पक्षि-जन्मग्रहण किया, चाण्डाल के हाथों में पड़ा, इस प्रकार पिजड़े में फॅसा, यहद सारा मेरे इन्द्रिय-चात्नल्य का 
ही परिणाम है । अतः एकमात्र वाणी ही क्यों ? सभी इन्द्रियों को नियन्त्रित करता हूँ । इस प्रकार निश्चय करके 
मैंने चुप्पी साध लो । योळने पर, डरवाने पर, पोटे जाने पर, तोड़े जानेपर भी कोशिश करके मैं कुछ नहीं 
बोलता था । केवल जोरों से चीत्कार करने लगता था, खाने-पीने की सामग्री के उपस्थित रहने पर भी वह 


दिन मैंने अनाहार में ही विता दिया। दूसरे दिन भोजन के समय बीत जाने पर मेरा हृदय बड़ा सन 
था, उसी समय वह चाण्डालदारिका अपने हाथों में नाना प्रकार के कच्चे-पके फल तथा सुगन्ध शीतळ जः 


छे आई, मुझे उन वस्तुओं का उपयोग नहीं करते देखकर उसने मेरे ऊपर नजर डालकर रनेह से कदा 
भूख-प्यास से पीड़ित पशु-पक्षियों की चित्वृत्तियाँ विचारशन्य हो जाती हैं, यह असम्भव है कि वह 
उपस्थित आहार का उपयोग न करें। यदि तुम भोज्य अभोज्य के विवेक से युक्त पूवं जातिस्मर्त्ता होने 
के कारण मेरे द्वारा दिये गये आहार का परित्याग करते हो तो तुम्हीं कहो पक्षिजाति में रहने पर तुम्हारे 
लिए क्या अभक्ष्य है कि तुम यह नहीं खाते हो। जो तुमने ऊँची जाति में जन्म लेकर ऐसे कमे किये 


जिनके चलते तियंग्योनि में आ पड़े वह अब यह सब क्या सोच रहे हो । इस समय अपने कमे के अजुर 9 


जाति में उत्पन्न दोने पर तदनुसार आचरंण करने से तुम्हें दोष नहीं ल्गेगा । जिनके लिण मद्ष्यामद््य नियम 
है उनके लिए भी आपत्तिकाळ में अभक्ष्य-मक्षण करके भी प्राण-धारण विदित है । तुम्हारे लिए तो कहना 
दी क्या है! मैंने तुम्हारे आहार के लिए कुछ ऐसी चोज नहीं लाई है जिसके खाने से चाण्डाल के 
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चन्त्रापीडकथा ] शुकवृत्तान्तोपसंहारः २०३ 
बाभचतयं यन्न भक्षयसि | येन चोत्कृष्टतमां जा मनेवेहशां 

( य ति प्राप्यात्मनेवेदशं कर्म कृतं थ 
पतितः स किमपरं विचारयसि | भथममेवात्मा न विवेके स्थापित: | न पि 
त्तजातिसदृशमाचरतस्ते नास्त्येव दोषः | यष र याता, 


प्राणानां संघारणमभच्तयोपयोगेनापि तावद्विहितम्‌ | कि 
त्याह्राय मयोपनीत॑ याहशेन चाण्डालाशनशङ्का स 


फलानि न पिबसि वा पानीयम्‌? इति | हं 

हं तु तेन तस्याश्चाण्डालज 
के च बिस्मितान्तरात्मा तथेति प्रतिपद्य शापनिध्नो घुणां परिसर ता 
कुरिपपासो पशमायाशनक्रियामङ्कीकृतघानस्मि | सौनं तु पुननोत्याक्षम । ली 
क मपि च काले क्रमेण तरुणतामापन्ने मय्येकदा प्रभातायां यामिन्यामु- 
न्मीलितलोचनोद्राक्षमस्मिन्कनकपज्ञरे स्थितमात्मानम्‌ | सापि - =_> मास्मानमू। सापि घाण्डालदारिका याहशी याहशी 


मिद्मभचयमिति विचारेण वर्जितायास्‌ । तिय॑ग्जातौ-पशुपक्षियो नौ । येन- त्वया 
-त्वया। उ : 

से । जातिम्‌-सुनियोनिम्‌ । स त्वम्‌ । ( यस्त्व॑ मुनिजातिं प्राष्यापि सीना हरता 
पाततस्तस्य तब न युज्यते भच्याभचयविवेक इत्यर्थः ) प्रथमम-पूर्वम्‌ । विवेके स्थापितः-अकृत्यानुष्ठा- 
नाश्निवारितः | स्वकर्मोपात्तजातिसहशस्‌-स्वीयहइृत्यप्रासशकजात्यजुकूछस ( सक्याभच्यविवेकं विना 
येषास्‌-मजुष्यादियोनौ विद्यमानानास्‌। भक्याभच्यनियमः-इद्‌ं भक्‍यमिद्मभचयमित्येवंरूपो i | 
सोऽस्ति । आपत्काले-विपदुपनिपातसमये । अभक्यो पयोगेनापि-अभचयभच्षणेनापि । प्राणानां सन्धः 
रणस्‌ -जीवितरक्षणम्‌ । विहितम्‌- शास्राजुमो दितस्‌ । किं एनरस्वाइशस्य-( येपां कृते भक्याभचयनि- 
यमो विद्यते तेषामपि इते यद्यापस्कालेऽभचयमत्तणेनापि प्राणधारणं शाख्रानुमोदिति तदा स्वाहशस्य 
पक्षियोनौ वत्त॑मानस्य कृते आपस्कालेऽमच्यभचणद्वारा प्राणानां रक्तणं शाखविहितमिति किं वक्तव्य- 
मित्यर्थः ) 'चाण्डाळाझनशाक्का -चाण्डाळभच्यश्वमांसादिभोजनाशद्वा । ततः-चाण्डाळात्‌। प्रतिगृुह्मन्ते- 
स्वीक्रियन्ते । चाण्डाल्भाण्डात्‌-चाण्डालपान्नात्‌। पातयसि-मारयसि। तस्याः-चाण्डारूदारिकायाः। 
चाण्डाळजात्य नुचितेन-चाण्डाछजाभ्ययोम्येन । विवेकेन विचारेण च । विस्मितान्तरात्मा-आश्चर्यचक्ितः 
सानसः। तथेति ग्रतिपच्य-तथास्तु इति कथयित्वा तदुक्तमज्ञीकृत्य। शापनिष्नः ञञापपराधीनः सन्‌। 
जीविततृष्णया-जीवनस्य लोभेन। इुत्पिपासोपञ्षमाय-च्॒भुच्षापिपासयोः शान्तये । अशनक्रियास- 
तदुर्पितफछादिभोजनस्‌ । अङ्गीकृतवान्‌ स्वीङृतवान्‌। न अत्याक्षम-न त्यक्तवान्‌। 

एवम-अनेन प्रकारेण । काले अतिक्रामति-समये गच्छुति सति । क्रमेण मयि तरुणतामापन्ने- 
कमशो मयि यौवनमुपारूढे सति । प्रभातायां यामिन्याम्‌-राज्नौ प्रभातभावेन परिणतायां सत्यास । 
उन्मीलितळोचनः-विकसितनेन्नः । (अहम्‌) आत्मानमस्मिन्‌ कनकप्वरे5्ाचम-स्वमत्र स्वर्णमये 
_पल्ञरे इवान्‌ । देवेन-भवता राज्ञा शूद्रकेण । सकलम्‌-समस्तस्‌। तत्‌ पकणस-मया तया चाध्युषित- 
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यहाँ खाने का दोष लगे । फर तो चाण्डाल से भी लिये ही जाते है । चाण्डाल के पात्र का पानी भी पृथ्वी पर 
गिरने के वाद पवित्र हो जाता है ऐसा लोग कहा करते हैं । फिर तुम क्यों भूख तथा प्यास से आत्मा को कष्ट 
दे रहे हो । यह सुनिजनोचित वन्यफळ क्यों नहीं खाते हो, पानी क्यों नहीं पीते हो? अ 


उसको चाण्डाल-जात्यनुचित वचन तथा विवेक से आश्चयान्वित होकर मैंने तथास्तु कहकर शापवश घृणा 


छोड़कर जीने की इच्छा से भूख-प्यास मिटाने के लिये भोजन स्वीकार किया, फिर भी मौन मैने नहीं ही छोड़ा। 
इसी प्रकार से समय बीतता गया, क्रमशः में बड़ा होने लगा, एक दिन प्रभात होने पर मेरी आँखें खुली 
तो मैंने अपने को सोने के पिंजड़े में देखा, वह चाण्डाल-कन्या भो जैसी हो गई उसे आपने भी देखा हीं है। 


वह सारा शवराल्य अमरपुरो सी दोखने लगी । मेरे हृदय में वर्तमान चाण्डालपुरी-निवास का उद्वेग दूर हो 
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२०४ कादम्बरी | डत्तरभागे 


तादृशी देवेनापि दृष्षेय । सकलमेव तत्पक्णममरपुरसदशमालोक्य 'चापगतचाण्डालवस- 
तिसंवेगो बिस्मितान्तरात्मा किमेतदिति झुतूहलात्मष्डुकामों यावन्‍्न परित्यजाम्येब मौनं 
तावदेषा मामादाय देवपादमूलमायाता | तत्केयं, किसर्थमनया 'चाण्डालतात्मनः ख्यापिता, 
किमर्थ वाहं बद्धः, बद्धो वा किमथेमिहानीतः इत्यत्र वस्तुन्यहमपि देव इवानपगतकुतूहुल 
एब? इति । | 
राजा तु तच्छुत्वा समुपजाताभ्यघिककुतूइलस्त दाहानाय Sl अतीहारी- 
मादिदेश | नचिरादेब तयोपदिश्यमानमागो प्रविश्य सा पुरस्तादूष्वस्थितब राजानमभि- 
भवन्ती धाम्ना प्रागल्भ्येन बभाषे | 'भुबनभूषण रोहिणीपते तारारमण कादम्बरीलोचना- 
नन्दचन्द्र, सवेस्स्वयास्य ढुमेतेरात्मनश्व पूवजन्मवृत्तान्तः श्चुत एव । अत्रापि जन्मनि यथायं 
निषिद्धोपि पित्रा कामरागान्धः पितुराज्ञामुल्लकृष्य वधूसमीपं प्रस्थितः तथाप्यनेन स्वयमेव 
कथितम्‌ | तदद्दमस्य दुरात्मनो जननी श्रीः। तथा प्रस्थितमेनं दिव्येन चक्षुषा दद्ठास्य 
पित्राहं समादिष्टास्मि। “सबं एष ह्यविनयप्रवृत्तोचुतापाद्ठिना न निबतते | तदयं ते 
तनयः कदाचिदस्या अपि तियंग्जातेरथस्तात्पतति तद्याबदिदं कमं न परिसमाप्यते 


तावेनं सत्यलोक एव बदूध्वा धारय | यथा चानुतापोस्य भवति तथा प्रतिविघे यमस्य? ` 


पूव शवराळ्यम्‌। अमरपुरसइशम-स्वर्गतुल्यम्‌। अपगतचाण्डालबसतिसंवेगः-चाण्डालचसतिरियमिति 
दुःखान्युक्तः। विस्मितान्तरास्मा-आश्वर्यितहृदयः। कुतूहलात-उत्कष्ठावशात्‌। यावत सौनं नेव 
परित्यजामि-अहं यावन्मौनं नेव परित्यक्तवान्‌ ( यावन्ने वैताइक्परिवत्त॑नकारणं इवान्‌ ) देवपादसूः 
रूम्‌-मवत्समीपस्‌। आत्मनश्चाण्डालता ख्यापिता-स्वस्य चाण्डालभावः प्रथितः। अपगतङुतूहः- 
अशास्तौस्सुक्यः । इयं का, किमर्थमियमास्मनश्पण्डाङभाचं भ्रथितवती, किमर्थं मां बद्धुवती, किमथ 
च मामिहानीतवतीत्यादिविपये भवान्‌ यथा ज्ञातुमुत्सुकस्तथेवाहमपि, अहमपि किमपि न जानाः 
मीति भावः। 

राजा-शुद्वकः । तत-श॒कस्य भाषितम्‌ । समुपजाताभ्यधिककौतुकः-उरपन्नाधिकौत्सुक्यः। तदा" 
ह्वानाय-चाण्डाळदारिकाया आनयनाय । न चिरात्‌-शीघ्रम्‌। तया-प्रतीहार्या । उपदिश्यमानमारगा- 
दश्यमानवर्त्मा। सा चाण्डालदारिका । उध्वस्थिता-अचुपविष्टा। राजानम्‌ धाम्ना अभिभवन्‍्ती-शुद्धक 
स्वतेजसा पराभवन्ती । प्रागए्भ्येनः एष्टतापूवकम । भुवनभूषण-जगदलझार । दु्मंतेरस्य-दुबुद्धूरस्य 
वेशम्पायनस्य । निषिद्धः-वारितः । कामरागान्धः कामुकतया प्रीत्या च नए्डुद्धिः । वधूसमीपस-पूर्व- 
जन्मस्तरिया महाश्रेताग्राः पर्शवस्‌ । दुरात्मनः-दुष्टस्य । जननी-माता। तथा प्रस्थितम्‌-वधूसमीपं चलि- 
तम्‌ । दिव्येन चछुत्ता-अछौकिकदप्त्या । अस्य पिन्ना-जनकेन श्वेतकेतुना । अविनयम्बृत्त-ङुपथचछितः। 
अजुतापाद्विना-अन्तरेण पश्चात्तापम्‌ । न निवत्तते-अविनयमदृत्तेरिति शेषः। अस्या अपि तिर्यर्जातेः 
वर्तमानाया अपि शकयोनेः । अधस्तात्‌-नीचेः। इदं कर्म-एतदायुःसंवर्धकमनुष्ठानम्‌ । बदृध्वा-संयमय्य। 
अतिविधेयम्‌-कार्थस्‌ । बिनयाय-पश्चात्तापद्वारा सदाचारशिक्षाये । इदम्‌-्षवराल्यादिकस्‌ । युवयोः 
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गया । आश्चयेचकित होकर पूछने को इच्छा से जव तक मैं मुंह खोल तब तक यह मुझे लेकर आपके पास आई! 
अतः यह कोन दे ! क्‍यों इसने अपने को चाण्डाळ घोषित कर रहा है ! क्यो इसने मुझे वाँधा है ! ' बांधकर यह 
मुझे यहाँ क्यों लाई हे ! इन सारी वातों में मैं भी आपकी ही तरह कुतृहल्शाली हूँ ॥? 

रजा ने जव सारी वातें सुनीं तव उन्हें बढ़ा कुतूहुल हुआ, उन्होंने तत्काल आगे में खड़ी प्रतीद्दारी से उसे 
बुला छाने को कहा । अविलम्ब प्रतिहारी के साथ-साथ प्रवेश करके उसने खड़ी रहकर हो अपने तेज तथा दृढता 
से राजा को अभिभूत करते हुए कहा हे भुवनभूषण, रोहिणीपते, तारारमण, कादम्बरी बी आँखों को आनन्दित 
करने वाळे चन्द्र, आपने इस दुष्ट का तथा अपना सारा पृवेजन्म-वृत्तान्त सुना ही है । इस जन्म में भी जते शस 
कामान्य दुष्ट ने पिता की आश्चा टाळकर बहू के पास जाने की ठानी, यह भी इसने स्वयं कहा है । मैं इस दुष्ट कौ 
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चन्द्रापीडकथा ] शुद्वकस्य जन्मान्तरस्मृतिः 


इति | तदस्य विनयायेद्‌ं विनिर्मितं मया 
समयो वतते | शापावसानेन च युवयोः सममेव 


२०४ 


क्षितेगंगनसुदपतत्त | 


अथ राज्ञस्तद्वचनमाकण्ये संस्मृतजन्मा बे 
न्तरस्य “सखे वेशस्पा यपुण्ड 
दिष्टया तुल्यकालमेवाबयोः रापावसानं संजातम्‌? इत्यभिद्घत राक 


सकरकेतुरम्तः परमास्त्रं कादम्बरीं कृत्वा जीवितापदरणाय प्रतिरोधक इव निरुद्धसर्वी- . 


शोन्तरा पदं चकार | तत्पदाक्रान्तिनिवीसितभिब जास उ ¬ सितमिव कादण्बरीरारणशुपजगामान्तःकरणम्‌। 


चन्द्रापीडास्मनस्तव, वैसस्पायनात्मनोऽस्य च । छोकसपर्कपरि कसम्पर्के कदाचिदस्य 
स्म हाराय-सति लछोकसम्पक 

हृदि कोप्यन्यः कासादिदुर भिसन्धिरुदियादिति हेतोलोकसंवन्ध वारयितुम्‌ । द्वावपि-अयं स्वं थ। समस्‌- 

घुल्यकाळम्‌ । जन्म उत्पत्ति, जरा वार्धकम्‌, व्याधिः रोगः, सरणम्‌-ग्राणत्यागशचेत्यादिदुः्खवहुले दुःख- 


अद्घटनापूर्ण । तन्‌-मचुष्यदेहौ । यथेए्जनसमागमसुखम्‌-स्वप्रियजनमिळनसमुद्धवमानन्दम । अनुभ- ` 


चताम्‌-आप्नुतास्‌ । इति अभिद्धाना-एवं कथयन्ती । सा- , 
मानानां भूपणानां देहतालङ्काराणाम्‌ आरवैः शब्देः bv ee 
अन्तरि्ञं यत्र कर्मणि तत्तथा । उत्फुल्लेः विस्मयविकसितेः लोकलोचने: जननयनेरवीचिता इष्टा सती । 
चितेः-एथिब्याः ( भुवं विहाय ) । गगनम्‌-आकाक्षम्‌ । उदपतत्‌-उत्पतिता। 
तद्वचनस्‌-चाण्डाळदारिकारूपेणोपस्थितायाः श्रियः उक्तिम्‌। आकर्ण्य-थ्रुत्वा । संस्सृतजन्मा- 
न्तरस्य-उद्भूतजन्मान्तरस्मरणस्य। दिष्ट्या-भाग्येन । तुसल्यकालम-समसमयम्‌। आवयोः-तव सम 
च । शापावसानम-शापसमाप्तिः। आकर्णाकृष्टकार्मृकः-कर्णप्यन्तं चापमाकपंन। सकरकेतुः-कल्दर्पः। 
अग्रतः-स्वपुरतः। परमाख्रम्‌-अमोघमखम्‌ । जीवितापहरणाय-प्राणान्‌ हत्तम्‌ । प्रतिरोधक इव छुण्ठा- 
कसमः। निरुद्धसवांश+-सकला दिशो निरुन्धन्‌ । अन्तरा-मध्ये । पद चकार-उपस्थितः। यथा कश्नि- 
दधनान्यपह तमिच्छुछुण्डाकोऽमोघं किमप्यरामादाय सर्वा दिश्षश्च निरुध्य गृहाभ्यन्तरे पदं निधत्ते एवमेव 
कादम्बरीममोघमखं कृत्वा निरुद्धसर्वास्यासिलाषः कन्दुपों राज्ञो जीवितापहरणेच्छुया तदन्तः पद चकाः 
ेत्यर्थः । तत्पदा्रान्तिनिर्वासितम्‌-अन्तभ्करणस्य पदं स्थानं हृदयम्‌ तस्य आक्रान्त्या कामकृतेन भाक- 
सणेन निर्वांसितम्‌ निष्कासितं सत्‌ अन्तःकरणं शुत्रकस्य हृद्यं कादस्वरीशरणम्‌ कादस्वरीरूपं 
स्थानदानेन रक्षकम्‌ उपजगाम । ( अन्योपि कश्चित्‌ प्रतिरोधकेन स्वीये स्थाने आक्रान्ते सति कमपि 
माता लक्ष्मी हूँ । उस प्रकार इसे बहू के पास जाते हुए दिव्य वृष्टि से देखकर इसके पिता ने मुझसे कहा कि 
सभी अविवेकी जन विना अनुताप के अपनी चाळ नहीं छोड़ सकते । हो सकता है तुम्हारा यद्द बेटा कदाचित्‌ 
इस पक्षियोनि से भी नीचे घला जाय, अतः जबतक यह क्रिया समाप्त नहीं हो जाती तव तक सृत्युलोक में ही 
घेर रखो । ऐसा उपाय करना जिससे इसे पश्चात्ताप हो । इसीको सीख देने के लिये मैंने यह सव किया है । अब 
वह क्रिया समाप्त हो गई है । अब शाप के समाप्त होने का समय है। शाप के समाप्त होने पर साथ ही तुम 


दोनों को सुख प्राप्त होगा श्सीछिए इसे मैं तुम्हारे पास ले आई हँ यहाँ मैंने जो चाण्डाळ जाति को घोषणा को 


थी सो लोकसम्पके बचाने के लिए । अब साथ ही तुम दोनों जन्म, जरा, व्याधि से दुश्खपूर्ण देहों को छोड़कर 
अपने प्रिय जन के मिळन का सुख प्राप्त करो। इस तरह कहती वह लक्मी झनझनाते हुए भूषण के शब्द से 
लोगों के कानों को बधिर वनाती हुई एथ्वी से आकाश को उड़ गई, छोगों का विस्मय-विकसित नयन उसे देखते 


रह गये। 
न उस बात को सुनते ही राजा को तत्काळ जन्मान्तर का स्मरण हो आया; राजा ने कहा-हे मेरे 
वैशम्पायनाख्य पुण्डरीक नाम वाळे मित्र, हम दोनों का शाप एक ही समय में आकर समाप्त हो रहा है, इस 
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२०६ कादम्बरी [ उत्तरभागे 


तन्मागेणामिहतिभीता इव देदसुत्सज्य निजग्सुरजडाः श्वासमरुत: | तदूबाणपक्षबाताहत. 
मिवाकम्पत तरलं शरीरम्‌ । तच्छरशल्यभरालसोत्कण्टकिनी तनुरजायत | तहिशिखरजो- 
रूषितमिंब नयनयुगलमशुजलमुत्ससज | आपाण्डुता च सद्यो बदनलावण्यमयासीत्‌ | 
तद्धतुरुणध्वानाकणेनोडेजितमिव हृदयवेदनाकूणितत्रिभागं नयनयुगलमभवत्‌ | अन्तज्जे- 
लिष्यवी मदनदहनस्य घूमोपहृतमिब वेपमानमघरकिसलयं शोषमगात्‌ । तत्तापविरस- 
माननाज्िष्पीडितं सरागं हृदयमिव ताम्बूलमपतत्‌। आह्रेस्य दारुणो द्रव इव दह्यमानस्या- 
गेभ्यो निरगमत्वेदः । मदनशरकीलितानीब ताबतंब क्षणनाज्ञानि परवशान्यजायन्त | 
>> 77 लाए रचा पाता शाा आशा इतर TT 


शरणं गच्छुति, तथैव शूद्रकस्य हृदयमपि कामेनाक्रम्य स्वस्थानाच्निवास्यमानं सत्‌ कादम्बरीं शरणसु- 
पजगामेत्यर्थः ) तन्मार्गणाभिहतिभीताः-कामवाणग्रहारसंत्रस्ताः इव अजडाः उष्णाः चेतनाश्च श्वास- 
मरुतः निश्वासवायवः देहसुत्सज्य विहाय निर्जरसः । ( केनचित्‌ म्रतिरोधकेन आक्रमणे कृते सति यथा 
तदाक्रमणविषयगृददे स्थिताः चेतनाबन्तः प्रहारभीताः सन्तस्तद्गुहं विहाय फचिद्न्यत्न पलायन्ते 
तद्वदमी उष्णाः श्वासमर्तः कामवाणाघातभीता इव सन्तः शूद्रकस्य देहं विहाय निर्गताः, कामाक्रमणे 
शूद्रक उष्णं निशश्वास इत्याशयः ) तद्वाणपक्षचाताहतस्‌-कामवाणानां ये पक्षवाताः पच्चदेशो स्थिता 
बायवस्तैः आहतम्‌ कृताघातम्‌ इव तरं चञ्चलं शूद्भकस्य शरीरम्‌ अकम्पत-कम्पतेस्म। तच्छुरशल्य- 
भरेण-ीळरूपतां गतेन कामवाणनिचहेन अलसा आलस्यं गता एवस उत्कण्टकिनी सरोमाञ्चा च 
अजायत तनुः शरीरम्‌ । तद्विस्तिखानाम्‌ पुष्पस्वरूपाणां कामवाणानां रजोभिः परागः रूषितम्‌ पूर्ण मिव 
नयनयुगळम्‌ अक्षिद्रयम्‌ अश्चजरम्‌ उस्ससर्ज ( अन्यस्यापि नयनं धूलिपाते जातेऽश्चु विसजति, तथेव 
शद्वकस्यापि नयनद्वयं कामवाणभूतपुष्पपरागरूषित सत्‌ नयनजळगुस्ससर्जेत्याशयः ) सद्यः तत्काळस्‌ 
चद्नळावण्यम्‌ सुखस्य सौन्दर्यम्‌ आपाण्डुताम्‌ पाण्डुरवर्णतास्‌ अयासीत्‌। तदलुगृणध्वानाकर्णनोद्वे- 
भितम्‌-कामचापज्याशव्द्रवणतोद्वेयम्‌ इव हृदयवेदनाकूणितत्रिभागं मनोव्यथाचक्रीसूततृतीयांशस्‌ 
अभवत्‌ तदीयं नयनयुगलम्‌ नेत्रद्वयम्‌ । अन्तऽ्वछिप्यतः-ह्ृद्ये दाहं जनयिप्यतः मद्नदृहृनस्य 
कामाग्नेः धूमोपहतम्न धूसेनाहतं सत्‌ वेपमानं कम्पमानस्‌ शूद्रकस्य अधरकिसल्यस्‌ पल्लवतुल्योऽधरः 
शोषमगात-शुष्कतामभजत्‌ । ( यथा ङुत्रवनबृक्ताधोभागेऽचस्थाप्य तृणगणं यदि तन्न वहिः चिप्यते 
तदा तत्र प्रज्वलिष्यतो वहेः प्रथमं धूम उदेति, तेन धूमेन चाहतस्तस्किसल्यः कर्पते शुष्यति च, तथैव 
शद्गकस्माप्यधरकिसळ्यं हृदये ज्वलितस्य कामाग्नेधूंमाहतमिच कम्पमानं शुष्यतिस्मेति तास्पयंस्‌ ) ` 
तत्तापविरसम्‌ कामारिनिसन्तापेन वेरस्यं गतम्‌ निष्पीडितं कामेन पीडितं हृदयमिव सरागं ताग्बूलम्‌ 
आननात्‌ अपतत-यथा किमपि विरसं वस्तु निष्पीडितं सत्सरागं जायत एचमेव कामपीडितं सत्सराग- 
तामापन्नं हृदयमिव ताम्बूळं शद्गकस्याननादपतदिति तुलना । आङ्ग्य सरसस्य ;( अशुष्कस्य ) 
दारुणः काष्ठस्य द्रवः रस इव दह्यमानस्य कामाग्निना सन्तप्यमानस्य तस्य शूद्भकस्य अङ्गेभ्यः स्वेदो 
निरगमत्‌ निर्गतः । मदुनश्रकीकितानि कामबाणदिग्धानि अङ्गानि शूद्गकस्य शारीरावयचाः तावतैव 
चेन परवशानि स्वयंकिमपि कत्तेमशक्तानि अजायन्त जायन्तेस्म। कादम्बरं पुरस्कृत्य-कादग्बरी 
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अकार्‌ कहते हुए राजा के आगे कान तक धनुष खींचे हुए कादम्बरी को परमासन वनाने वाला प्राण लेने के 
लिए लुटेरे की तरह चारों ओर घेरकर कामदेव ने उसके हृदय में प्रवेश किया, कामदेव के हृदय में प्रवेश 
करने पर उसके द्वारा ज्ञिवासित किया गया सा राजा का अन्तःकरण कादम्बरी की शरण में चला गया। 
कन्दपे के बाणों के आघात से डरे हुए श्रासवायु देह को छोड़कर निकल पडे । कन्दर्पं के वाणों के पक्षों से 
कम्पित शरीर चन्चल हो उठा। कन्दं के वाणों से सशल्य सारी देह रोमाञ्चित हो गई। कन्दपे के 
बाणरूप पुष्पां के पराग से रूपित. होकर आँखें जळ वरसाने ळगीं। तत्काळ सुख का सोन्दये पीछा पड 
गया, कामदेव के धनुप की ध्वनि सुन कर उद्दिग्ननयन हृदय की वेदना से आकुञ्चित हो उठे । भीतर जळते 
इए मदन दहन के भूम से उपहत होकर कांपता हुआ अधर-पछव शुष्क हो गया । भीतर जळते हुए मदन 
ददन के ताप से विरस ताम्बूल मुँह से गिर पड़ा-ऐसा माळूम.पड़ा मानो उसका सराग हृदय दी गिर पढ़ी 
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र 
चन्द्रापोड 
द्रापीडकथा ] शुदरकस्य जन्मान्तरस्मृतिः २०७ 


तथा च 
कादम्बरीं पुरस्कृत्य कुसुमघन्वनायास्यमानस्य त दषयवरूपशोभाविनिर्जितानि 


तापापहरणक्षमाण्यपि तस्याकिंचित्कराण्यम 
बन्‌ | तथा 
ङवलयदलखजो दृष्टया, मणिदर्पणाः कपोलेन, द! कमलकिसलयानि पाणिपादेन, 


*] 


तामेब पश्यतः, तामेवालपतः, तामेवालिङ्गतः, तया सह तिष्ठतः 
नयतः, तस्याः पादयोः पततः, तया सह केलि कुबंतः, तां रममा 
दिवाप्यनुन्मीलितलोचनस्य, रात्रावप्यलुपजातनिद्रस्य, सुद्ृजनमप्यसंभाषयतः 

7) 


पगतानप्यजानतः, रुरुजनमप्यनमस्यतः, घ्मक्रियाम्यकु्वीणर्य, सब हका 
Pe SS 
निमित्तं इत्वा । ङुसुमधन्वना-कामदेवेन। आयास्यमानस्य-खेद्‌ं प्राप्यमाणस्य ( तस्य शूद्गकस्य ) 


तद्वयवरूपशोभाविनिजितानि-तत्तदङ्गसौन्द्यपराजितानि ( तानि ता --कमलकिसल्यकु- 
बज्यदुछलबूसिदषणशणावशशशाइररिमघनसारघूलिसुक्तादामासतकरस्तवाय लक रि कुट्टिम 
रूपाणि तापापहरणसाधनतया प्रथितान्यपि तदुवयवरूपशोभापराजितत्वेन तस्य कृते ) तापापदरण 
क्षमाणि-तापापनोदनसमर्थानि सन्स्यपि । अकिञ्चिस्कराणि-च्यर्थानि । तदृवयवरूपशोसापराजितानिं 
तानि तानि चस्तूनि तस्य तापमपनेतुमच्तमाण्यजाचन्तेतथुक्तं तन्न केनाङ्गेन स्वरूपञ्ञोभया किं 
जितमिति प्रपञ्चयति-कमलकिसळ्यानि पाणिपादेनेत्यादिना-कमळकिसळ्यानि-कमळदुळानि | पा 
पादेन-हस्तपादाभ्याम्‌ । पाणी च पादौ च इति इन्द्रे-'दन्द्वर्च मणितूर्थसेनाङ्गानाम्‌? इत्येकवद्वावः | 
कुवळ्यदुळखजः-नीलकमळदल्मालाः । सृणाळानि- विसद्ण्डाः । शशाइरश्सयः-चन्ह्रकराः | घनसारधू- - 
ल्यः-कपूरपरायाः। स्मित्रभया-हासकान्त्या। युक्तादामानि-मौक्तिकमाल्यानि। दशनकिरणेः-दन्त ठः 
कान्तिभिः । अखतकर विस्बस्‌-चन्द्र विस्वस्‌ । ज्योत्स्ना-कौसुदी । सणिवेदिकाकुद्टिमानि-मणिनिसिता 
भूमयः । एवं 'च-पूर्वोक्तानां शेत्योपचारसाधनवस्तूनामकिञ्चित्करतायां जातायाम्‌ । विहतसवंवाद्यप्रक्रि 
यस्य-बाह्यक्रियाविरदितस्य । असुखायसानान्यसकळविनोद्स्य-अन्य सकलमपि विनोदमसुखं मन्यः 
सानस्य । तास्‌-कादृभ्वरीम्‌। अभिध्यायतः-चिस्तयतः। उत्प्रक्षमाणस्य-घ्याने पश्यतः । प्रकोपयतः- 
केनापि तत्प्रतिकूछाचरणेन क्रोधे प्रापयतः । अनुनयतः-कोपापनयाय प्रसादृयतः। सुक्तसर्वान्य क्रियस्य- 
त्यक्तसकलेतरब्यापारस्य । अचुन्मीछितळोचनस्य-ुद्गितनेत्रस्य । अनुपजञातनिङ्गस्य-अस्वपतः। असं- 
साषयतः-अनाळपतः। कार्योपगतान्‌-किमपि कार्यसुद्दिश्यागतान्‌ । अजानतः-अमनस्कतया5परिचि- 


न्वतः। अनमस्यतः-अप्रणमतः ! अनर्थिनः-विरक्तस्य । अपेतळ्ञस्य-निर्ळ॑जरय । चिगलितस्नेहस्य- - 


दो । गीले काठ के रस की तरह जळते हुए अङ्गां से पसीना वह चला । मदनवाण से कोलित उसके अन्ग उतनी 
दी देर में परवश हो गये । कादम्बरी को आगे करके कम्दपं द्वारा कष्ट में डाळे गये राजा के अवयवों की शोभा 
से पराजित होने के कारण तापइरणोपयोगी वस्तुएं भी राजा के लिए किसी काम की नहीं थीं। कमळ के पत्तों 
को हाथ-पैर से, नीलकमल को इष्टि से, मणिदर्पण को कपोळ से, मृणाल को वाहुदण्ड से, चन्द्रकिरणों को नख- 
कान्ति से, कपूरधूलि को सुस्कुरादृट की कान्ति से; म॒क्तापंक्ति को चन्द्रप्रभा से, चन्द्रबिम्ब को मुख से, चन्द्रिका को 
छावण्य से तथा मणिवेदिकाकुद्टिम को नितम्ब से पराजित किया था । सारी वाह्मक्रिया समाप्त हो गई, हृदय में 
अन्य प्रकार के विनोद भले नहीं लगने लगे उसीका ध्यान करते, उसी को देखते, उसी को चाहते, उसीको निहाः 
रते, उसी से बातें करते, उसी का आलिङ्गन करते; उसी के साथ. रहते, उसी को रुठाते, उसी को मनाते, उसी के 
पैरों पड़ते, उसी के साथ कोड़ा करते, उसी से खेलते हुए राजा ने सारी दूसरी किया छोड़ दी थी, दिन में उनकी 
आँखें नहीं सुंदती थीं, रात में भी उन्हें नींद नहीं आती थी, बह मित्रों से भी बातें नहीं करते थे, कायंवश आने 
वालों को भी नहीं पहचानते थे, युरुओं को भी नमस्कार नहीं करते थे, धर्म काये भी नहीं करते थे, सुख भो नहीं 


कै 
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२०८ कादम्बरी [ उत्तरभागे 
मानस्व, मरणादप्यनिभ्यतः गुरुभ्योप्यपेतलस्जस्य, आत्मन्यपि विगलित- 
bse कादस्बरीसमारामेभ्यलुद्यमस्य केवलमस्य मुहुमहमूच्छोपगमच्छलेन ` 
जीबितोत्स्योग्यामिव कुवेतो विहस्तेनापि प्रतिपन्नविविधोपकरणेन गलितनयन- 
पयसाएयुच्छुष्काननेन सुषितवचनाबकाशेनापि बेरस्पायनाक्रोशानपरेणानबरत- 
पराचरणाद्विकीणेचन्दनचर्चेन 'चरणतलनिवेशिताद्रोरविन्दिनीदलेन करापितकपूरक्षोददन्तु- 
हृदयविनिहितहिमाद्रेहारदण्डेन कपोलतलस्थापितस्फटिकमणिदषेणेन 
लल्ाटतटघरितचन्द्रमणिनांसदेशाबस्थापितसुणालनालेन कद लीदलव्यजनबाहिनानतिंत- 
तालबुन्तेन जलाद्रौनिलसंचारिणा कुसुमतल्पकल्पनाङुलेन धारागृहजलयन्त्रभ्रबतेनाह्ृता- 
तिंना सणिङुट्टिम्षालनामरहस्तेन च सजञलकि्जल्कजलजोपचारप्रकरसं्रान्तेन च शिशिरः 


तिवर्जितस्य । सुइ॒सुर्ूच्छोपगमच्छलेन-वा रं`वारं सूर्छाप्रासिव्याजेन। जीवितोस्सर्गयोग्यास्‌=प्राण- 
ठ सिय योग्याचब्दस्याभ्यासा्े प्रयोगो यथा-रघुवंशे अपरः प्रणिधानयोग्यया मरुतः पञ्च- 
झरीरगोचरान? नेपधीयचरिते व्व--'पुनःपुनस्तद्यवयुग्विधाता योग्यासुपास्ते न युवां युयुजुः? यी विहः 
स्तेन-आकुळेन ( कररहितेन ) आङुळार्थे चिहस्तशब्दप्रयोगो यथा--रामापरिन्नाणविहस्तयोध॑ सेना- 
नवे तुमुरं चकार’ इति रघुवंशे । प्रतिपन्नविविधोपकरणेन-युह्दीतनानासाधनेन । ( विहस्तः साधनं 
विरोधः, विहस्तशब्दस्याङुरार्थकत्वेन तत्परिहारश्व वोध्यः ) गळित नयनपयसा-स्रवद्धुणा । 
-शुष्कसुखेन । मुषितवचनावकाशेन-छुप्तवागवसरेण । चेशाम्पायनाक्रोशानपरेण-चेशम्पायन- 
निन्दापरायणेन । आचरणात-पादुदेशमारभ्य । चिकीणंचन्दनचचेन-दत्तचन्दुनळेपेन। चरणतछनिवे- 
-पादतळस्थापितरसवस्कमलिनीपत्रेण । करयोः अर्पितः स्थापितः कपूरक्षोद- 
: कपूंचूर्णपूणेः तुषारखण्डः दिमराकळं येन ताइरोन । हृदये वचसि विनिहितः स्थापितः हिमाद्रः 
पीतकः र मुक्तामाल्यं येन तथोक्तेन । कपोलयोः गण्डयोः तले स्थापितौ रक्षितौ स्फटि 
कमणिदर्पणौ येन तथोक्तेन । छळाटतटे कपालभागे-घटितः सन्निधापितः 'चन्द्रमणिः चन्द्रकानतमणियन 
ताइशेन । अंसदेशे स्कन्घमागेऽवस्थापितम्‌ ख्ुणाळनाछं बिसदण्डो येन तथोक्तेन। कदलीदलव्यजनवा- 
हिना-कद॒लीपत्रेण वीजयता । आनर्चितताळबून्तेन-ताळीदछष्यजने सञ्चारयता। जळा्द्रानिलसंचारि- 
णा-ताळबृन्तकृतव्यजनचाळनपरेण। कुसुमतल्पकड्पनया पुष्पशय्यारचनया ब्यग्रेण । घारागृहदयन्त्रप्रवत्ते- 
नेन-घारागृहस्थितजलयन्त्रसबख्चालनद्वारा दृतासिना पीडाहरणपरायणेन । मणिकुट्टिमक्षाळने अग्रहस्तो 
हस्ताम्रभागो यस्यं ताइशेन। सजळकिअएकम्‌ जळपूर्णकिझल्कोपेत यजळ्जं कमळं तेन य उपचोरप्रकारः 
तन्न संभाऱ्तेन वेगं मत्तेन । शिशिर शीतळं यद्‌ भूगृहस्‌ युवोऽभ्यन्तरे निमितं गुहं तवुम्यन्तरस्य 
चाहते थे, दुःख से भी नहीं घबराते थे, मरण से भी नहीं डरते थे, गुरुओं से भी नहीं छब्जित होते थे, आत्मा से 
भी स्नेइ नहीं करते थे । अधिक कया कडा जाय, वह कादम्बरी से मिलने का भी उद्योग नहीं करते थे, केवळ 
बार-बार मूर्च्छा के द्वारा वह प्राण-त्याग करने का अभ्यास कर रहे थे । उनके परिजन व्याकुछ होकर भी नाना 
प्रकार के उपकरण शकद्ठा कर रहे थे, आँखों से पानी के वद्दते रहने पर भी उनके मुख शुष्क थे । बोलने का 
समय नहीं था फिर भी वदद वेशम्पायन को कोसा करते थे, सवदा राजा की देह पर चरण से सिर तक वह चन्दन 
झेप किया करते थे, चरणों के नीचे गीळे कमलपत्र रखा करते थे, कपूरलिप्त तुषार का ड॒कड़ा हाथ पर रखते थे, 
हृदय पर पाळे के जैसा शीत हार पहनाते थे, कपोळ पर मणिदर्प॑ण स्थापित करते थे, लछाट पर 
तथा कन्धे पर खृणाल्दण्ड रखते ये, कदलोदल तथा ताछबृन्त से हवा किया करते थे, ठण्डी इवा किया करते ये, 
फूल की शय्या करने में व्यग्न, धारागृह में जळ्यन्त्र प्रवृत्त कर वह राजा की आर्तिदरण करना चाहते थे, मणि” 
कुट्टिम को धोते थे, गौळे किशल्को वाळे कमळ से उपचार करने में व्यस्त थे, भूराभेगदद की देखभाल किया करते 
थे; उधानवापी के पास बने लतामण्डप को सींचकर सन्‍्तापद्दारी बनाते तथा चम्दनरस और कपूर से शीतळ 
जळ का आश्रय देने में उचत रदा करते थे । इस प्रकार परिजनों द्वारा उपचारों के किए जाने पर भी राजा की 


है 
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चन्द्रापीडकथा ] | सुरभिमासवर्णनम्‌ २०६ 
भूगृहाभ्यन्तरभ्रत्यवेक्षणदत्तेण 'चोद्यानदीषिकातटलतागहनमण्डपसेकसंत | 

वळ पहारिणा चः 
मलयजरसचन्द्राद्रजलचन्द्राभ्रयावधानदानोद्यतेन चाप्तपरिजनेनोपचयंमाणस्यापि काष्ठीभू- 
तदेह्स्य दाहक्षमो मटित्येबारुरोह परां कोटि कामानलो राज्ञ एव तुल्याबस्थस्य महाश्वेतो- 
त्कण्ठया पुण्डरीकात्मनो बेशम्पायनस्य च | 


तस्मिन्नेब चान्तरे तत्संघुक्षणायेब प्रबतयर स पदेशद 
द्क्षिणानिलम्‌ , आलोलरक्तपल्लवप्रालस्बान्‌ सयव रि जयाला साया डर 
भरेणानस्रयन्‌ बालसहकारान्‌ , उत्कोरंकयन्कुरबके: सह बकुलतिलकचम्पकनीपान्‌ , आपी- 
तयन्किकिरातेः कङुभो, विकिरन्नतिमुक्तकामोदम्‌ » उद्दासयन्किशुकवनानि, निरकुशयंन्‌ 
कामिजनमनांसि, निमूलयन्मानम्‌ , अपमाजयंल्लष्जाम्‌ , अपाङुवन्कोपम्‌ , अपनयन्ननु- 
नयव्यवस्थाम्‌) भास्थापयन्हठचुम्बनालिङ्गनरतसिथितिम्‌ , ~ वेतना शिङ्गनरतस्थितिम्‌ , समुल्लासयम्मकरष्वजरक्तध्वजञा- 


अभ्यन्तरभागस्य प्रत्यवेक्षणे सततावेक्षणे दक्षेण निपुणेन। उद्यानदीर्धिकातटे-पुष्पवाटिकावस्थितवापी- 
तीरे यज्ञतागहनं घनीभूता लता तेन यो मण्डपर्तंस्य सेकेन जळाभ्युक्षणेन संतापहारिणा सन्तापशमन- 
परेण । मरयजरसे चन्दने, चन्द्रे चन्द्रकिरणे, आद्रे शीतले वस्तुनि, जले पानीये, चन्द्राश्रये चन्द्रमसो- 
ऽच्यवधायके स्थाने च यदुवधानं ध्यानं तस्य दाने उद्यतेन- पूर्वोक्तवस्तुभिः राज्ञः संबन्धं सम्पादयितुं 
सततं सावधानेन । आप्तपरिजनेन-विश्वस्तस्टृत्यगणेन । उपचर्यमाणस्य-सेन्यमानस्य । काष्ट्रीसूतदेहस्य 
शप्यच्छरीरस्य दाहक्षमः दाहं कतु' पाक्त । कासानळः-कासवहनिः। परां कोटि परां काष्ठाम्‌ । आहरोहः 
आससाद । तुर्यावस्थस्य-समस्थितिकस्य । एण्डरीकात्मनः-पुण्डरीकावतारस्य। Ro 
अस्मिन्नेव चान्तरे-एतस्मिन्नेव समये। तस्संघुक्णाय-राज्ञः परां कोरिमारूढस्य कामाग्ने: 
भरज्वाळनाय । सरसकिसतयछताठास्योपदेशदचञम्‌-नचपह्चवयुक्तछतानुस्यशषिच्चाप्रदानतस्परम्‌ । ( नूतनः 
पर्छवपूर्णतान्तनम्रवीणस्‌) दूच्षिणानिलम्‌-दुच्षिणं वायुस्‌। प्रवर्तयनू-प्ररयन्‌ । आलोलाः चलाः रक्ताः 
रक्तवर्णा; पदळवाः किसळ्यानि एव ग्राम्यः आवरणं येषां ताइशानू- (रक्तचपलकसिलयादृतान्‌) अशोः 
कशाखिनः अशोकतरून्‌। कम्पयन्‌-चळुयन्‌। वान्छितसुङलमञ्जरीमरेण-चिराभिळपितमक्षरीसमुहेन 
सहकारानू-आम्रतरूनू आनञ्रयन्‌-नमितान्‌ कुर्वन्‌ । कुरवकेः पुप्पभेदेः सह बङुळतिळकचर्पकनीपान्‌ 
तत्तर्पुप्पमेवान्‌ उस्कोरकयन्‌-उद्नतकोरकान्‌ कुर्वन्‌। किंकिरातेः पुष्पमेदेः ककुभः-विशः आपीतयन्‌- 
ईषत्पीतवर्णा: कुबंनू । अतिसुक्तकस्य तिनिझापरपर्यायस्य पुष्पमेदुस्य आमोदं सुगन्धं विकिरन-विस्ता- 
रयन्‌। किंशुकथनानि पळाशकाननानि उद्दामयन्‌ पुष्पससुद्धया संयोजयन्‌। निरछुझयन-स्वतन्त्नता 
प्रापयन्‌ । निर्सूळयन्‌-कामिनीमनोस्यः सञ्ुरपाटयन्‌। अपमाजयन-दूरीकुवंन्‌ । अपाकुबन-अपसारयन्‌। 
अनुनयव्यवस्थाम-प्रसादनस्य व्यवस्थाम्‌ ( सर्वासामेच मानिनीनां चसन्ते कामोद्रेकातिशयेन स्वयमे- 
वापग्रतमानतायां जातायास-इद्द अलुनयव्यवस्थेवापनीतेत्युक्तम ) आस्थापयनू-दृढीकुवेन्‌ । हव्चु- 
स्वनस्य बलाच्चुम्बनस्य हठालिकूनस्य बलपूर्वकमाश्लेपस्य हठरतस्य बलाद्रतिप्रदृत्तश्र स्थितिम्‌ सत्ताम्‌। 


देह सूखकर लकड़ी हुई जा रहो थी, उसे.दग्ध करने वाळा कामानळ पराकाष्ठा. को पहुँच रहा था; उसी तरह 
*महादवेता के विरह्द में उत्कण्ठित पुण्डरीक की भी .हारूत थी । FT 
न इसी वीच राजा को प्रज्यलित करने के लिये छताओं को नृत्य की शिक्षा अदान करने में दक्ष दक्षिणानिळ 
को प्रवृत्त करने वाला, चन्नळ रक्तवणे पत्रों से आच्छादित अशोक वृक्षों को दिळाने वाळा, अभिळपित मज्ञरोभार 
से छोटे-छोटे आम्रबृक्षों को झुकाने वाला, वकुल, तिलक, घुम्पक वृक्षों के साथ-साथ नागकेसर वृक्ष को कोरकयुक्त 
करने वाला, किंकिरात इक्षो से दिशाओं को पीताभ बनाने वाळा, वब्जुछ दृक्ष की सगन्ध को फैलाने य 
` किंशुक वन को बढ़ावा देने वाळा, कामिजनों के हृदयों को निरहुश, मान को निमूँछ, छा को po र 
कोप को दूर करने बाला, अनुनयश्यवस्था को दूर भगा कर इठ-चुस्वन-आलिम्न-सुरत आदि की मय स 
स्थापन करने वाळा, कामदेव के रक्त ध्वज-सदृझ प्रतीत होने वाळे किशुकों को विस्तारित करने वाळा, समस्त ' 


१६ का० इ० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१० | कादम्बरी व _[ उत्तरभागे 


निव किंशुकानि, सकलमेब महारजतमयमिव रागमयमिब मदनमयमिवोन्मादमयमिव, 
ग्रेममयमिवोत्सबमयभिवौत्सुक्यमयमिव जनयश्जीबलोकम्‌ , किसलयितसबंकान्तारकाननो- 
मामोदबासितदशाशान्तरो मधुमदमधुरकोकिलात्षापदुःखिताष्वर- 
ज्ञनश्ुतिरनवरतमकरन्दसीकराखारदुर्दिनोन्मादितसकलजीव लोकहृदयो मदाकुलअमदूअम- 
र्संकारकातरितविरहातुरमनोबृत्तिरारमसंभवेकोल्लाखकारी भरात्परावतत सुरभिमासः | 
. ` येन च कुसुमधन्वनः परमास्त्रेण मधुना पयोङुलितहृद्या कादम्बरी संप्ताप्ते भगवतः 
कोमदेबस्य महे महता प्रयत्नेन कथं कथमप्यतिषाहितदिबसा श्यामायमानदशदिशि 
सायाहे स्नात्वा निबेतिंतकामदेबपूजा तस्य पुरश्न्द्रापीडमतिसुरमिशीतलेः स्नापयि- 
जाम्मोमिरा चरणाद्विलिप्य स॒गमदामोदिना हरिचन्दनेन सुरभिङसुमखर्भिरुदूमधितं 


कुन्तलकलापं कृत्वैककणोपितसत्किसलयाशोककुसुमस्तबककणेपूरं कपूरकुसुमप्रायेः 


——— SCC एज्ातप मरर्वजरक्तप्वजान-का मदेवस्य रफक्तपताकाभिः 
(अन्न सवंत्र हठपदं योजनीयं इन्द्ादो भरयमाणत्वात) । मकरध्वजरक्तश्वजान-कामदेवस्य रक्तपताकाभिः 
सहशञान्‌। महारजतमयम्‌-पीताभतया स्व्णमयस्‌ ( मद्दारजतशब्दः स्वर्णः, तथा शिशुपालवधे 
“उच्चेमेदारजतराजिविराजितासौ दुर्वण॑भित्तिरिह सान्द्रसुधासवणां । अभ्येति अस्मपरिपाण्डुरितस्मरा- 

गस? । ) सकळमेव जीवलोकम्‌ -रागमयस्‌ प्रीतिमयम्‌ जनयन्तं कुबन्तसिति 

वचयमाणे नान्दयः, एवमग्रेऽपि । किसलयिताः सज्ञातपत्नाः सर्वे कान्तारस्य काननस्य उपवनस्य च 
तरचो यन्न ताइशः। उत्फुरछस्य विकसितस्य चूतदुमस्य आञ्जनस्य आमोदेन सुगन्धेन वासितं सुरभी- 

कृतं दशाशान्तरं दुशानामपि दिश्ानामभ्यन्तरभागो यन्न ताइशः। मधुनः पुण्परसस्य सदेन सादकतया 
मधुरेण माधु्यंपूणेन कोकिळाळापेन कोकिळशब्देन दुःखिताः कष्टं रामिताः अध्वगानां वियोगिपान्थानां 
श्चुतयः कर्णा यन्न ताइशः । अनवरतं सततं सकरन्दुसीकराणां पुप्परसचिन्दूनाम्‌ आसारेण चर्षणेन यदुदु- 

हिनं मेघाच्छन्नमहेस्तेनोन्मादितानि विचारशून्यतां गमितानि सकलजीवलोकानां हृद्यानि यत्र 
तथोक्त । मदाकुलानां पुप्परसपानमत्तानां अमतास्‌ इतस्ततः सञ्चरतास्‌ अमराणां झङ्कारेण ध्वनिना 
तरिता अधीरता गमिता विरहातुराणां विरहपीडितानां जनानां मनोदृत्तिमॉनसी दुशा यत्र ताइशः। 
आस्मसंभवेकोरलासकारी- केवलस्य कामदेवस्य वृद्धिकरः । सुरभिमासः-चसम्तसमयः । भरात्‌-महता 

'संरम्मेण। परावत्तत-समुपागतः । 

` कुसुमधन्वनः-कामदेवस्य । परमास्त्रेण-अमोघाखस्वरूपेण। मघुना-वसन्तेन । पर्याकुलितहद्या- 
ब्यप्रमानसा । भगवतः कामदेवस्य महे-कामोत्सवे चेत्रुक्लत्रयोद्श्यामचुष्टीयमाने पर्वणि । संप्रासे- 
समागते सति । कथंकथमपि-केनापि प्रकारेण महता कष्टेन । अतिचाहितदिवसा-च्यतियापितदिन- 

सागा । श्यामायमानद्शव्शि-श्यामी भूतदशदिशे । सायाहे-सन्भ्याकाळे । निवसितकामदेवपजञा-छुत- 

` कामार्चना। तस्य पुर-सद्य आहूय पूजितस्य कामस्याग्रे। अतिसुरमिशीतलेः सुगन्धेः शीतस्पर्योश् । 

___ 'झअम्भोमिःजलळेः । स्नपयित्वा-स्नानं कारयित्वा । सुगमदामो दिना-कस्तूरीसुरन्धयुच्तेन । हरिचन्दनेन- 
 _चन्दूनरसेन। आचरणात-पादपर्यस्तम्‌ । विलिष्य-छेपयित्वा । ( चन्द्रापीडस्य ) कुन्तछकछापम-केशे- 
` दीवडोक को सुवर्णमय, रागमय, मदनमव, उन्मादमय, प्रेममय, उत्सवमय तथा औत्सुक्यमय बनाने वाला, सारे 
._ वन-उपवन को नवपछवपूर्ण बनानेवाळा, विकसित आम्रवृक्ष की मञ्चरी की सुगन्ध से दशदिशावकाश को सुगन्ष* | 
` उव करता हुआ मतवाळे कोयळों के आळाप से वियोगियों के कर्णविवर को कष्ट देनेवाछा, सतत. मकरन्ददृष्टि से 
` समस्त जीवछोक के दृदर्यो को पागल बनानेवाला, मदमत्त भ्रमरों के झक्कार से विरदातुरजनों की ढृदसडत्ति को 
कायर बनानेवाला स्वकृत उछासकारी वसन्त मास आ गया । 


स्नान करके कादम्बरी ने कन्दप की पूजा की । उसके आगे शीतल सुगम्धित जळ से भन्द्रापीड़ के शरीर को स्वान | 
राया, नख ते शिखा तक घन्दन ठेपा, उसके बालों में इुगन्भित फूल गूँथे, उसके एंक कान में अच्छे पत्ते तथा ममा 


. अन्दं के परमाल उस बसन्त मास ने कादम्बरी के हृदय को न्याइ कर दिया, कामदेव के उत्सव क 
दिन के आने पर-कादम्बरी ने बड़े प्रयत्न से किसी तरह दिन विताया, सायंकाळ में दिशाओं केमलिन होनेपर | 


चन्द्रापीडकथा ] सुरभिमासवर्णनम्‌ 


२११ 
प्रसाध्यामरणविशेषेविस्सृतनिमेषापिबन्तीव भावाद्रेया दशा 


| त विर 
पनः पुननिश्वस्योत्कस्पमाना साध्वसेन स्विज्ञसरवाडी प भालोक्योत्कण्ठानिर्भरा . 


महारवेताबलोकनमयान्धुहुुहु दि विक्षिप्तोच्रकितदृष्टि तिचिरसिवोपसृत्य पुनः पुनः 
स्थित्वाबिष्टेब . परवती परित्याजिता बलाल्लब्जया सहाबलाजनसहर्जा भीतिं भगवता 
सुबनत्रयोन्मादकारिणा मन्मथेनात्मानमपारयम्ती संघारयितुमेकान्ते निःसहा सहसा तम- 
भिपत्य सुकुलितनंयनपक्कूजा जीबन्तमिव निर्भर कण्ठे जग्नाह | र 


'चन्द्रापीडस्य तु तेनासतसेकाह्मादिना कादस्बरीकण्ठप्रहेण सद्यः सुद्रगतमपि ` ३ 
कण्ठस्थानं पुनर्जीबितं प्रत्यपद्यत । दिवसछुमामीलितं कुपुदमिव . ररर 


दुच्छृसितमा बन्धनाद्‌ हृद्यम्‌ | -------_-_ ४ उ्परा्ेन्दीवरञङललीलयोदसीलत्कणोन्वातं 


'सूपयिस्वा। विस्सतनिमेषा-अपच्मपाता सती । भाबारङ्गयाःस्नेहसिक्तया। आपिवन्तीब-सावर प्श्य- 
न्तीच । सुचिरमाछोक्य-चिरं इप्ट्चा। उत्कम्पमाना-वेपमानशरीरा । साध्वसेन-लज्या कर च। 


स्थेन । सन्मयेन कामदेवेन । बढात्‌-स्वप्रभावातिशयं मरकारय। छजया सह अवळासहला खीस्वमा 
चसिद्धां भीतिमपि त्याजिता त्यक्तु प्रेरिता ( कामेन छज्ञां भीतिं च परित्यज्य, कादम्बरी ) आत्मानं 
संधारयितुं प्रकृतौ स्थापयितुमपारयन्ती असमथां सती । निस्सहा-विलम्वासहिप्णुः। एकान्ते फोकान्तः 
रशूल्ये तत्र स्थाने सहसा-झटिति । तमभिपत्य-चन्द्रापीडाभिसुखं गत्वा । सुकुलिंतनयनपक्जा-मुद्रित- ( 
नेत्रकमळा । जीवन्तमिव-यथा सजीवः स्यात्तथा । निर्भरस-गाढम्‌। कण्ठे जप्राह-कण्ठवेशे समाछिः 
ङ्गितिवती । र ४ दर ४ 
नि अस्तसेकाहादिना-अख्नतसेवकवर्परमा नन्दुजनकेन । तेन-अजुभवे कवेधेन । कण्ठग्रहेण- 
कादस्वर्याः कृते कण्ठाश्लेषेण। सद्यः-तस्काळे । सुदूरगतम-अतिदूरगामि । जीवितम्‌-जीवनम्‌ कीडे 
` पत्यपद्यत-परावृस्यागतम्‌ । दिवसक्लठमामीलितम्‌-विनसन्तापसुद्वितम । कुसुदस-केरवसिव । शरज्ज्यो, | 
रस्नाभिपातात-शारदृशशधरदीधितिसंपर्कात्‌ । आबन्धनात्‌-नाळपयंन्तस्‌। उच्द्रूसितम्‌=विकसितस्‌ । | 
कर्णान्तायतस्‌-कर्णपर्यन्तविस्तृतस्‌ चच्चु नेन्नम्‌ उषसा प्रातःपरभया परासष्टस्य स्पृष्टस्य इन्दीवरसुकुळस्प क 
कमळकोरकस्य लील्या साइश्येन उदमीळत्‌-विकसितस्‌ ( यथा प्रातपप्रभया स्पृश्यमान कमलकोरः 
कसुस्मीळति तथैव कादम्बरीकण्ठग्रहेण चन्द्रापीडस्य कर्णान्तायतं छोचनसुद्मीलदिति भाव ) अस्भो- 


कां करणपुर पहनाया, कपूर तथा फूलों से उसके अङ्गां को सजा कर निनिमेष नयचों से उसे सादर देखती ; 
र सावार दे से उसे वा तक देखते रहने से वह उत्कण्ठित हो उठी) उसके सारे अङ्ग + स अ 
रोमाश्चित हो गये, उसके ओठ सूखने लगे, कहीं महाश्वेता न देख ळे इस भय से उसने चकित दृष्टि म ब न: 
ओर देखा, वह चन्द्रापीड के समीप गई, कुछ देर खड़ी रही। फिर उसे छा हो आया, नमन 3 
खी जनोचित भय का परित्याग कर दिया, मुवनत्रय को. पागळ कर देनेवाळे कामदेव र वह अपने ps 
रोक सकी, अधीर होकर चन्द्रापीड़ के उपर गिरकर नयनकमलों को भू द कर जीवित को तरह चन र 9 ण 
र न लेक अनार करनेवाले कादस्बरी के उस कण्ठालिहून हव वकार चत्तापौद का बौ 
दूर जाकर पुनः कण्ठदेश में छोट आया । दिन की गमां से युद्रित कुमुद जेते शरतकाडिक चन््ना 


२१२ काद्म्बरी [ उत्तरभागे 


: | क्षम्मोरहविश्रमेण चाजस्भत वदनम्‌ | एवं च सुप्त्रतिबुद्ध इब प्रत्यापन्नसबोल्न- 
सता कण्ठलग्ना काद्म्बरीं चिरविरहदुषेलाभ्यां दोभ्यां गाढतरं कण्ठे 
गृहीत्वा बाताहतां बालकदलीमिव अयोत्कस्पमानाज्गयश्िसुट्राढतरामीलिताक्षीं वक्षस्येव 
प्रवेष्टमीहमानां न सोक्तुं न मरहीतुमात्मना पारयन्ती ओत्रहृदयमाहिणाचुभूतपूर्वेण स्वरेणा- 

| 
जल, रव्या भयम्‌ | प्रत्युड्जीवितोस्मि तबेबामुना कण्ठम्रद्देण । रवं खल्व- 
सतसंभवादप्सरसां ङुलादुत्पन्ना। किं न स्मरसि तन्मे बचनमिदम्‌। तत्तेजोमयं बपुः 
स्वत एबाबिनाहि विशेषतोसुना कादस्बरीकरस्पशनाप्यायितर्मित । तदेतावन्त्येव दिनानि 
पाणिना ते स्पृश्यमानोपि न यत्मत्युज्ञीषितोस्मि तच्छापदोषात्‌ | अद्य तु स मे द्वितीयवारं 
त्बदर्थमेवानुभूतदुर्बिषह्दमदनब्वरदाहववेदनापरमदुःखस्य व्यपगतः शापः | परित्यक्ता सा 
मया त्बद्विरददुःखदायिनी मानुषी शूद्रकाख्या तनुः | एषापि च तबास्यां रुचिरुत्एन्नेति 


rm ECE FE 
रुहविश्रमेण-कमळलळीळ्या । वदनम्‌-सुखस । अजुम्मत-विक्रसितं जातम्‌ । सुपतम्रतिुद्धः-सुसतोत्थितः । 
्रस्यापन्नसर्वाङ्गरेष्ट-पुनरागतसकलावयवव्यापारः | कण्ठलरनाम्‌-कृतकण्टाश्लेषास्‌ । चिरविरहदुर्चला- 
भ्याम-बहुकालिकविप्रल्स्भकृशाभ्यास्‌ । दो्भ्याम्‌-वाहुभ्याम्‌ । याढतरम्‌-अतिगाढभावेन। घाताहताम्‌- 
वायुकस्पितास्‌ । बालकद्लीमस-अप्रौदरस्भातरुस । भयोत्करपमानाङ्गयछिम्‌-मीतिकम्पमानदेहरताम्‌। 
उद्गाढतरामीलिताच्षीस्‌-अतिप्रयस्य सुद्रितनेन्नास्‌ । आत्मना-स्वयम्‌ । पारयन्तीम्‌-शकनुवतीस्‌ । श्रोत्रः 
'हृदयग्राहिणा-कर्णयोहंदयस्थ चावर्जकेन । | | 
भीरु-भयश्ञीले । प्रस्युज्जीवितः-पुनर्जीवनं प्रापितः। कण्ठग्रहेण-कण्डारलेषेण। अस्हतसंभवात- 
अम्रतादुत्पन्नात्‌। मे-चन्द्रमसः । एतावन्ति दिनानि-एताचस्क्ाळपर्यन्तम्‌। शापदोपात्‌-प्राक्तनशापप्र* 
भावात्‌। द्वितीयवारम-द्ितीयपर्याये । त्वदर्थमेव-तवेव कृते । अनुभूतं दुर्विपहस्य मदनञ्वरदाहस्य 
कामसन्तापस्य वेदुनया क्लेशेन परमसुत्करं दुःखं येन ताइशस्य । मे-चन्द्रमसः । व्यपगतः-समाप्तः। 
त्वद्विरददुःखदायिनी-त्वद्वियोगकष्टदा । मानुपी-मचुप्ययोनिभंवा । एपा-चन्द्रापीडसंज्ञा तनु । अस्याम्‌ 
तनौ । रुचिः-प्रीतिः । त्वश्प्रीस्या-त्वत्स्नेहपारवश्येन । प्रतिपन्ना-पुनः स्वीकृता । ततःतस्मात्‌। अय 


,उच्छवसित हो उठता है उसी तरह घन्द्रापीड़ का हृदय आमूरू उच्छ्वसित हो उठा । उषा से छुए गये कमल कौ 
तरह उसके कान तक फैले नयन उन्मीलित हो पडे । उसका मुख कमळ की तरह खिळ पडा । सोकर उठे हुए 
को तरह चन्द्रापीड्‌ के सारे अङ्ग सचेष्ट हो गए, उसने वातकम्पित कदली की तरद्द कापती हुई कण्ठलग्ना काद" 

“स्त्री को गले लगा छिया, कादम्बरी की आंखें जोरों से मुंदो हुई थीं, वह घन्द्रापीड़ के हृदय में पैठ जाना 
चाहती थी, वह स्वयं न पकड़ सकती थी न छोड़ सकती थी, उसी स्थिति में चन्द्रापीड़ ने कान तथा हृदय को 
आनन्दित करनेवाले अनुभूतपूर्व स्वर से कादम्बरी को कद्दा- ड 
` भीरु, छोड़ो भय को | तुम्हारे इस आहिज्ञन ने मुझे जिला दिया है। तुम अमृत से उत्पन्न होने वाढी 
अप्सराओं के वंश में पैदा हुई हो । कया तुम्हें मेरी वह बात याद नहीं है कि 'चन्द्रतेजोमय यह शरीर स्वतः 
अविनाशी है विशेषतः कादम्बरी के स्पर्धे से सुरक्षित है। इतने दिनों तक तुम्हारे स्पर्श से भी में नहीं जी 

उठा वह शाप का दोष था । तुम्हारे लिए मैंने असह्य कामवेदना का अनुभव किया है, आज दूसरी बार मेरा 
झाप दूर हुआ है । तुम्हारे विरद में दुःख देनेवाळे ञट्रक-शरीर का मैने परित्याग कर दिया है। इस शरीर को 
मैं इसोल्यि नहीं छोड़ रहा हूँ तुम्हारा इस पर प्रेम उत्पन्न हो गया है और तुमने इसे पाळा है । अब यह 
लोक तथा चन्द्रछोक दोनों तुम्हारे चरणों में है । तुम्हारी सखी महाइवेता का प्रियतम पुण्डरीक भी मेरे ही साथ 
विगतशाप हो रहा है । चनद्रापीड्शरीरधारी चन्द्रमा इस प्रकार से कह ही रहे थे कि कपि का हाथ पकड़े 
हुए पुण्डरीक आकाश से उतरता हुआ दीख पड़ा, उसके अङो पर चन्द्रछोक में रहने के कारण अमृत की बूँद 


रः 


ड़ 
$ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चन्द्रापीडकथा ] सकपिञ्जलकः पुण्डरीको गगनाद्बतरति २१३. 


त्वत्प्रीत्या प्रतिपन्ना पालिता च । सदयं लोकशचन्द्रलोकञ्च ते द्वाबप्यघुना चरणतत्नप्रति- 
| अपि च प्रियसखा अपि ते महाश्वेतायाः प्रियतमो भये सह बिगतशापः संजातः |! 
इत्यभिद्घत्येब चन्द्रापीडशरीरान्तरितबपुषि चन्द्रमलि चन्द्रलोकावस्थानलरनमसृत परिमलः 
मेव केवलमधिकयुदन्नक्ेरन्यत मस्ताहशेनेव वेषेण याहशेन महाश्‍वेतौत्कण्ठथोपरतस्तयेव 
कण्ठेनेकावलीं घारयंस्तथेबाकल्पनिःसहेरज्ञेस्तथेवापाण्डक्षामकपोलबाहिना सुखेनाम्बरत- 
लादवतरन्नद्ृश्यत कपिञ्जलकराबलम्बी पुण्डरीकः | ड 


दृष्टा च तं दूरत पबोन्मुक्तचन्द्रापीडबक्षःस्थला कादम्बरी 
कण्ठमहा सहाश्वतां पुण्डरीकागमनमहोत्सवेन याबन्न रव स ना 
परमोपकारिणे चन्द्रापीडबपुषे शशाङ्कायाढौकत । चन्द्रापीडस्तु तं कण्ठे गृहीत्वाजबीत। 
“सखे पुण्डरीक यद्यपि प्राग्जन्मसंबन्धाज्जामातासि तथाप्यनन्वरजन्माहितसुहृत्स्नेहसद्वावे- 
नेव मया सह बर्तितव्यं भवता ! इत्येवं च बदत्येब चन्द्रापोडे चित्ररयहंसौ दिष्टथा बघयितु 
केयुरको हेमकूटमगमत्‌ | मदलेखापि घावमाना निरीत्य स॒त्युंजयजपव्यप्रस्थ तारापीडस्य 


रत डिक 
छोकः-मत्यंछोकः । चरणतळप्रतिवद्धौ- पादुछर्नौ (बश्गौ) । सहाश्वेतायाः प्रियतम।-पुण्डरीकः । बिग- 
तशापः-निबृत्तशापः । चन्द्रापीडशरीरान्तरितबपुपि-चन्द्रापीडस्य शरीरे देहे अन्तरितं प्रच्छक्षभावेन 
स्थितं वणुः शरीरं यस्य ताइशे-चन्द्रापीडवपुराश्रित्य स्थिते इत्यर्थः । चन्द्रमसि-चन्द्रे। इति-एवम्‌ 
पुण्डरीको निषृत्तशापो जात इप्येचंरूपे वचनम्‌ । अभिदृधति-कथयति सति। चन्दृछोकावस्थानलः 
झम्‌-चन्द्रलोके स्थिस्या संसक्तम्‌ । अञ्रतपरिमळम्‌-सुघासुरन्धम्‌ । अधिकम पूत्र पिक्षयाऽधिकम्‌। 
उद्ठहन्‌-धारयन्‌ । अनन्यतमः-पूर्वाचस्थातोऽ्यर्थमभिन्नः । महारवेतोत्कण्ञ्योपरतः-महार्वेताया मिळन- 
स्योत्कण्ठय़ा खतः । पुकाबलीस्‌-एकसरां मालाम्‌ । आकदपनिःसहैः-प्रसाधनविमुखेः । आपाण्डु चामकः 
पोल्चाहिना-आपाण्डुरं कृशं च,कपोलं विश्रता अग्वरतलात-आकाशात्‌। अवतरन्‌-अवरोहणं कुन्‌ । 
कपि्षलकराचळम्बी-स्वमित्रस्य कपिञ्ञलस्य हस्तं धारयन्‌ ( पुण्डरीकः ) अदश्यत-दृष्टः । | 
तम्‌-आकाशादवतरन्तं पुण्डरीकम्‌ । दृघा-साक्षास्कृत्य । उन्सुक्तचन्द्रापीडचच्षःस्थला-चन्द्रापीडा- 
लिङ्गनं परित्यज्य । दृत्तकण्ठप्रहाम-कृतकण्ठाश्लेपास्‌ । वद्धयति-प्रसच्नां करोति । परमोपकारिणे-सतते 
कृतोपकाराय । चन्द्रापीडवपुपे-चन्द्रापीडशरीरधारिणे झशाङ्काय-चन्द्राय। अढौकत-समीपमागतः । 
तम्‌-पुण्डरीकम्‌ । प्राग्जन्मसंवन्धात--पूर्वजन्मसं बन्धानुसारेण । अनन्तरजन्माहितसुहुस्स्नेहसद्भावेन्‌¬ 
पश्चाद्भवाजितमित्रभावनया । वक्तितव्यम-व्यवहर्त्तव्यम्‌ । चित्ररथहंसौ-तन्ञार्नाख्यातौ काद्ग्वरीमहा- 
श्वेतयोः पितरौ । दि्था वर्धयितुस्‌-भाग्यो दयस्य-चन्द्रापीडपुनःपुनरुज्रीदनपुण्डरीकागसनरूपस्य 
सूचनया प्रसादयितुम्‌ । हेमकूटस्‌- चिन्ररथराजधानीम्‌ । रूस्युक्षयजपव्यअस्य-स॒स्युज्यनामकसन्त्रस्य 
जपे व्यग्रभावेन छप्नस्य दिष्टथा वद्धंसे-सोभाग्यं ते वर्धेते॥ वेशर्पाथनेन समं युवराजः प्रत्युजीवितः- 


२५१०५५५०४५ # ७ ' लि ७०५७ ७-७० ७७७७ ९० «७ PT CEN 


_ झलक रही थीं, यही अधिकता थी, नहों तो जिसी वेश में महाइवेता की उत्कण्ठा में वह मरा था वही वेश था, 
उसी तरह गळे में एकावली थी, उसी तरह उसका शरीर अप्रसाधित था, उसी तरह उसका कपोल दुर्वे तथा 
ण्डु fi 
आ वर स्नेही पुण्डरीक को देखकर कादम्बरी ने चन्द्रापीड की छाती से अल्गहोकर स्वयं दोडी जाकर मदा: 
इवेता को गळे से लगाकर जबतक पुण्डरीक के आगमन-इत्तान्त से उसे आनन्दित कर रही भी तब तक पुण्डरीक 
पृथ्वी पर उतरा, और परमोपकारी चन्द्रापीड मूत्तिधारी चन्द्रमा के पॉस आया। चन्द्रापौड़ ने न 
कहा--'सखे पुण्डरीक, यचपि पूर्वजन्ग-सम्बन्ध से तुम हमारे जामाता होते हो तथापि बाद. के जन दब 
मित्र-स्नेह के अनुसार ही मेरे साथ व्यवहार करना इस मकार चन्द्रापीड क दौ i क द 
हंस को इस सौभाग्य की सूचना देने के लिए केयूरक हेमकूट चछा गया । मदलेखा क्र क 

मन्त्र का जप करने ढगे हुए तारापीड तथा विळासबती के चरणों में गिरकर क क 
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२१४ कादम्बरी | उत्तरभागे 


विलासबत्याश्च पादयोः पतित्वा देव देव्या सह दिष्टया वधेसे, प्रत्युञ्जीवितो युवराज: 
समं वेशम्पायनेन' इत्यानन्दनिमेरमुच्चेजंगाद | राजा तच्छुत्वा तु शरीरसंस्कारबिरहोद्ताः 
विरलदीधेपरुषपलितलोमशप्रकोष्ठाभ्यां दोभ्यों परिष्वज्य तां हषपरवशो विलासबतीं 
कण्ठेवलम्ब्य जराभज्ञवलिपरिशिथिलितमूलेन बाहुनोत्श्षिप्तोत्तरीयांशुकाखलः स्वयमेबा- 
शिक्षितलयविसंष्टलेः पदैजृत्यन्निवोत्फु्बदननरपतिसहस्नपरिध्रताम्भोजाकर इब मलयसमारु- 
तप्ङ्ञोलनाबिबतितो मदलेखां कासौ कासाबिति पुनः पुनः एच्छन्पुनःपुन निर्विशोषहबृत्ति 
झुकनासं कण्ठे सुम्भावयंस्तत्रैवागच्छत्‌ | दष्ट्वा च तथा ` पुण्डरीककण्ठे लग्नं चन्द्रापीडः 
सानन्दनिमेरः शुकनासमबादीत्‌। 'दिष्ट्या मया नेकाकिना तनयप्रत्युब्जीबनोत्सवसुख- 
समनुभूतम्‌! इति | चन्द्रापीडस्तु तथा दृषपरबशं पितरमालोक्य ससंश्जमोन्सुक्तपुण्डरीकः 
पुरेव पध्प्रीतलनिवेशितरिराश्ररणयोरपतत्‌। अथ सत्बरोपस्रृतस्तं तथा प्रणतमुन्नमंण्य 
तारापीडोभ्यधात्‌। 'पुत्र यद्यपि पिताहं तव शापदोषात्स्वपुण्येबो सञ्जातस्तथापि जगडन्द- 
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युवराजवेशस्पायनौ पुनर्जीवन आसौ । आनन्दूनिर्भेरम्‌-सानन्दस्‌ । तत-युवराजवेशम्पायनयो पुनर्जी- 
चनवृत्तम्‌ । शरीरसंस्कारस्य केशनखकरत्तनप्रसाघनादेविरहेण अभावेन उद्गतः बृद्धि गतः अविरछेः घनः 
दीप: लम्बमानैः परुषः रूस पछितेः श्वेतवर्णतां गतेः ( लोमभिः ) लोमशम्कोष्ठाभ्यास्‌ ळोमयुक्ताअ- 
भागाभ्याम्‌ दोभ्याँम्‌ बाहुभ्याम्र तां मदळेखां परिप्वज्य आरिङ्गथ । तदनु-मदळेखापरिष्वङ्गानन्तरं 
हर्षपरवशः-भानन्दमझः सन्‌ । विळासवतीं कण्ठेऽवरर्व्य-कण्ठेनाश्लिप्य। जरसा वाद्धकेन अङ्गः शेथि- 
ल्यस्‌ चलिः अशक्तिश्न ताभ्यां परिशिथिछं मूलं यस्य तेन तथोक्तेन । उत्किप्तम्‌ उपरिक्षिप्तम्‌ उत्तरीयांशु- 
काञ्जळस्‌ उत्तरीयवस्रप्रान्तं येन तथोक्तः सन्‌। अशिक्षितेन अनभ्यस्तेन लयेन समगतेन विसंष्ठुळः 
अयथापातिभिः । पदैः-चरणन्यासेः । नृत्यन्‌ नृत्यं कुव॑न्‌। उत्फुज्लवदनानां विकसितसुखानां नृपतीनां 
राज्ञो सहस्रेण परिवृतः युक्तः मळ्यमारुतस्य दक्षिणदिगायातस्य वायोः मेङ्ञोछनया सञ्चलनक्रियया 
विवर्तितः भिन्नमुखीकृतः अस्भोजाकरः कमलाकर इव । निर्विशोषहर्षबृत्तिम्‌-समानभावेन प्रसीद्न्तम्‌ । 
- कण्ठे सम्भावयन--कण्ठाश्लेपेण समाद्रं प्रापयन्‌ तत्रैव-चन्द्रापीडाधिष्ठिते स्थान एव। तथा-तेन 
प्रकारेण ( आनन्दुनिर्भरभावेन ) पुण्डरीककण्ठे रुझम्‌-कण्ठे {पुण्डरीकमाछिङ्गच्ञस्‌ । आनन्दुनिभरःः 
अतिप्रसन्नः | दिष्ट्या-भाग्येन | तनय्रत्युजीवनोस्सवसुखम्‌-पुत्रपुनजींचनजन्यमहोत्सचानन्दः ( प्रत्युत 
स्यापि तरछव्धमिति महन्मम भाग्यमिति भावः) हर्षपरवशम्‌-आनन्दपराधीनम्‌ । ससरभ्रमोन्युक्तपुंड- 
रीकः-वेगेन पुण्डरीकाछिङ्गनं परिहत्य पुरेव-पूर्वंचत्‌। एथ्चीतळनिवेशितशिराःशिरसा सुचं स्पुशन्‌। 
सत्वरोपसपतः-शीघ्रतया चन्द्रापीडसमीपं गतः। उन्नमय्य-उत्थाप्य। जगद्ठन्दितः-संसारनमस्यः। लोकः 
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बहुत दिनों से शरीर के असंस्कृत रहने के कारण घने पके वालों वाळे वाहुओं से मदळेखा को गले लगाया, पश्चात्‌ 
विळासवती को कण्ठ से रूगाकर बुढ़ापे के कारण शिथिल्मूल वाहुओं द्वारा चादर को ऊपर फॅककर विना नृत्य- 
शिक्षा के बेजगइ गिरने वाळे चरणों से नाचते हुए शुकनास को गले लगाने के लिए चळ पडे, उस समय वह 
विकसित मुख कमल नरपतियों से परिवृत होने से उस कमलाकर की तरह लग रहे थे जो कमलाकर मलयमारुत 
के झोके से शूळ रहा हो । पुण्डरीक से लिपटे हुए चन्द्रापीड़ को देखकर तारापीड़ ने आनन्दविभोर स्वर: में शुक 
नास से कहा-भाग्यवश में अकेला ही पुत्र के प्रत्युजीवित होने का सुख नहीं भोगा । चन्द्रापीड़ ने पिता को उस 
तरह आनन्दित देखकर शीघ्रतया पुण्डरीक का परित्याग करके पूर्व की भांति पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम 


किया । चन्द्रापीड़ को उस प्रकार प्रणाम करते देखकर दौड़कर आये हुये तारापीड़ ने उठाकर कद्दा--पुत्र, यथपि 


तुम्हारे शापदोष से या अपने पुण्यो से में तुम्हारा पिता हो गया हैं, तथापि तुम संसार के वन्दनीय लोकपाल हो। 


eS 
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चन्द्रापीडकया ] सकपिञ्चलः पुण्डरीको गगनादवतरति २१५ 


नीयो लोकपाल्स्त्वम्‌ । अपि च मय्यपि नमस्यो योंशः सोपि मया त्वय्येव संक्रामितः | 
तदुभयथापि त्वमेव नमस्कायः | इत्यभिद्घदेब समं राजपुत्रलोकसहस्नो: प्रतीपस्य पाद्‌ 
योरपतत्‌ | बिलासबती तु तथा पित्रा प्रणते तस्मिन्परितोषेण बङ्गेष्विवासम्मान्ती तं पुनः 
शिरसि पुनलेलाटे पुनश्च कपोलयोश्चम्बिस्वा गाढतर सुचिरमालि लिङ्ग | उन्यु्तश्च मात्रो पः 
सत्य उनः उनः इतनमर्कारः शुकनासं प्रणनाम | आशीःसहस्नाभिबर्धितश्च तेनात्मनोपः 
स्त्य यथानुक्रमं पित्रोः शुकनासस्य सनोरमायाञ्च 'एष बो वैराम्पायनः? इति. पुण्डरीकं 
विनयवि लक्षाबनञ्नवदुनमद्शायत्‌ | 


. परस्मिन्नेव च प्रस्तावे समुपस्रत्य कपिञ्जलः शुकनासमवादीत्‌ | “एबं सन्दिष्टः 
सायस्य भगवता शवेत केतुना | अयं खलु पुण्डरीकः संबधित एव केवलं सया । आत्मजः 
पुनस्तव | अस्यापि भवस्त्येव लग्न: स्नेह: | तद्वेशाम्पायन एवायमित्येवमवगत्याविनयेश्यो 
निवारणीयः | परोयमिति कृत्या नोपेक्षणीयः | यच्चापगतशापोप्यात्मसमीपं नानीतः 
तत्तपैबायमिति | अन्यक्वात्मानमस्मिन्ञाचन्द्रकालीनायुषि स्थापयित्वा कृतार्थः सम्प्रत्य- 
स्माहिव्यलोकादप्युपरिष्टाहन्तुमु्यतं मे सत्त्वाख्यं ज्योति. इति | शुकनासस्तु विनयावनतं 
पुण्डरीकं पाणिनांसेऽवलम्ब्य कपिञ्जलं प्रत्यबादीत्‌ । कपिञ्जल सकलजगदाशयज्ञेन सताः 


पाळः-अन्यतमो लोकपाछक्रनद्रः। नमस्य:-प्रणामयोग्य: । जेशः-राजसावः । सक्रामितः रज्यमानः 
विधया गमितः। ग्रतीपम्‌-विरोधिना प्रकारेण ( पिता पुन्नं णमतीति विरोधी प्रकारो बोध्यः) प्रणते- 
कृतनमस्कारे चन्द्रापीडे। परितोपेण-प्रसन्नतया असम्मान्ती-मातुमशक्नुचती । यथाजुक्रमम-क्रमशः । 
विनयविछचावनञ्रवद्नस्‌-नञ्रतया लज्जया च नतसुखम्‌ । रू 
प्रस्तावे-प्रकरणे । सन्दिष्टम-वाचिकसुक्तम्‌ । आर्यस्य-भवतः शुकनासस्य । संवर्धित: -पोषितः। 
भवस्सु-युष्मासु । लग्नः-इढः । वेशरपायन एवायम्‌-न॒त्वन्यः । अविनयेम्यः-कुठृत्येम्यः उपेच्षणीय़ः- 
तिरस्करणीयः-अपगतशापश-निवृत्तशापः । तवेवायमितिवुद्धयेच मया शापावसाने जातेऽपि पुण्डरीकः 
स्वपाश्व न नीत इति भावः | आचन्द्रकाली नायुषि-चन्द्रपर्यन्तज्ीचिनि । अस्मिन-पुण्डरीके । आत्मानं 
स्थापयिर्वा-आत्सनों5शं निधाय । मे-मम श्वेतकेतोः सस्वाख्यं ज्योतिः-आत्मांशभूत जह्मतत््वम्‌। 
दिव्यलोकातं-स्वर्गात्‌। उपरिष्टात-उपरि । अंसे-स्कन्धदेशे । सकलजगदाशयज्ञेन-संसारवासिनां सवषों 
मनोभावं जानता । ( विना$ऱ्यादेशमहं पुण्डरीकं स्व पुत्रमेव मंस्ये इति ज्ञात्वापि श्‍वेतकेतुना यत्तथा- 
करणायाहमादिष्टो$स्मि तत्तदीयस्य प्रेर्ण एवं विळसितम्‌ , अतिस्नेहस्य पापशक्वित्वश्रौन्यादिति भावः) 
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मुझमें भी जो प्रणम्य अंश है वह तुम में हौ चला गया है, दोनों प्रकार से तुम ही प्रणाम न योग्य हो। स 
प्रकार कहकर तारापीड़ समस्त राजपुत्रो के साथ उसके चरणों में गिर पडे । विळासवती ने जब उस तरह 

पिता को प्रणाम करते देखा तब उसका आनन्द अन्गं में नहीं समाने लगा, उसने . वार-वार घन्द्रापौद़ को माथे 


पर, छळाट पर तथा कपोलों पर चूमकर गले से ल्गा लिया । माँ से छुटकारा पाने पर चन्द्रापीड शुकनास के 
पास गये और उन्हें बार-वार झुककर प्रणाम किया । हजार बार आशोवांद प्राप्त करके चन्दरापीड़ ने क्रमशः 
मांजा, शुकनास तथा मनोरमा से--'यद्दी है आपका वैशम्पायन? इस प्रकार कहकर नम्वदन पुण्डरीक को 
(:] ॥ हे =) 
स्या अवसर पर कपिञल ने आकर शुकनास से कहा--'आपसे भगवान्‌ श्वेतकेतु ने यह संवाद कहा है 
कि इस पुण्डरीक का मैंने केवळ पालन पोषण किया है, पुत्र वह आपका हो है। वह भी आपको ही र 
झता है । इसलिये वैशम्पायन ही मानकर अविनयों से वचाना । दूसरा समझकर उपेक्षा मत कर देना अपने को 


मे ज्योति दिव्यलोक से भी 
मैं चन्द्रकाल तक आयु वाले में निहित करके विश्वस्तभाव से मुझमें वर्तमान सत्त्वाख्य ज्य ह j 
ऊपर जाना चाह रचा है? । शुकनास ने विनयावनत कपिअल का कन्धा पकड्कर कहा समस्त जगत के मनो 


रोष है?! इस तरह के पूर्वजन्म 
भावों के ज्ञाता भगवान्‌ इवेतकेतु ने ऐसा क्यों कहा ! यह सारा स्नेहकृत असन्त त | 
वृत्तान्तों के स्मरण तथा तत्संबद वार्त्तालापों में वह रात विना जाने ही वीत गई। प्रातःकाल सक गन्धवे- 
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२१६ कादम्बरी [ उत्तरभागे 


भगवता किसित्यादिष्टम्‌ । सर्वथा स्नेहस्यायमसन्तोषः | इत्येबंबिधैश्च पूरवेजन्मवृत्तान्ता- 
नुस्मरणालापैः परम्परालोकनसुखोत्मुञ्ललोचनानां सर्वेषामेष तेषामचेतितेष सा क्षणदा 
प्रभावा । प्रातरेव च सकलगन्धबेलोकानुगतो समं मदिरागोरीभ्यां चित्ररथहंसौ गन्धवे- 


राजाबपि तत्रैबाजग्मतुः । आगतयोश्च तयोलेजञ्ितार्मजो पगमसुदितहृदययोजीमालुदशन- 


समुत्फुर्लबद्नयोस्तारापीडश्ुकनासाभ्यां सहानुभूतसम्बन्धकोचितसंवादकथयोः सहस्रगुण 
इब सहोत्सवः प्राबतंत | 

अथ प्रवतेमान एव तस्मि्नित्ररथस्तारापीडमबादीत्‌ | 'बिद्यमाने स्वभवने किसथ- 
मयमरण्ये महोत्सबः क्रियते | अपि च यद्यप्यस्माकमयमेव परस्पराभिरुचिनिष्पन्नो घर्म्यो 
बिबाहस्तथापि लोकसंव्यबद्ारो्ुब्तनीय एव । तद्गम्यतां ताबदस्मदीयमवस्थानम्‌ | 
ततः स्वभूमिं चन्द्रलोकं बा गमिष्यथ ।' तारापीडस्तु तं प्रत्यबादीत्‌ । “गन्धर्वेराज चत्रैब 
निरतिशयं सम्पत्सुखं तदेव बनमपि भवनम्‌ | तदीदृशं कापरत्र मया सम्पत्सुखं प्राप्तम्‌ | 
अन्यच्च सम्प्रति सबंग्रृहाण्येब मया जामातरि ते संक्रामितान्नि | तद्ठयस्य वधूसमेतं तमे- 
बादाय गम्यतां गृहसुखान्ुमबनाय? इति | चित्ररथस्तु तथाभिह्वितो“राजर्षे यथा ते रोचते? 


इत्युक्रबा चन्द्रापीडमादाय देमकूटमगात्‌ | गरबा च चित्ररथः कादम्बयों सह समग्रमेब 
या 


ूर्ववृत्तान्तानुस्मरणाछापेः-प्राक्तनबत्तस्मरणेस्तदालापेश्र । परस्पराळोकनसुखो त्फुटललोचनानाम-पर- 
स्परदर्शनजनितानन्द्विकसिताक्षाणाम्‌। अचेतिता-अज्ञातावसाना क्षणदा-रात्रिः। सकळगन्धर्चानुगतौ- 
सचे गन्धैर चुगम्यमानौ । तत्रेव-महारवेताश्रमे । तयो:-चित्ररथहंसयोः । ळज्ितयोः-सच्यःपरिणयाहित- 
पयोः आत्मजयोः कन्ययोः महाश्वेताका दम्वयोरुपगमेन ससीपपग्राप्त्या सुदितहृदृययोः प्रसन्नमनसोः । 
ज्ामान्नोः पुण्डरीकचन्द्रापीडयोदर्शनेन ससुस्फुल्ले विकसिते वदने सुखे ययोस्तथोक्तयोः। अनुभूत- 
सस्बन्धकोचितसंवादकथयोः-सम्वन्धिजनयोग्यकथावसरं ग्रावतोः। ग्रावत्तत-अभवत्‌॥ 

तस्मिन-महो त्सवे । ग्रवत्त॑माने-जायमाने एव । विद्यमाने स्वभवने-सति स्वगृहे । अरण्ये-वने । 
अयम-गान्धवेः। परस्पराभिरुचिनिष्पन्नः- अन्यो न्यप्रीतिक्कतः। विचाहः-परिणयः । धम्यः-धर्मादनपेतः । 
लोकसंब्यचहारः-लोकाचारः। अनुवर्त्तनीयः-पाळनीयः। राम्यताम्‌-चए्यतास्‌। तावत्‌-प्रथमम्‌ । अस्म- 
दीयमवस्थानस्‌-अस्माकं भवनम्‌ । ततः-अस्म्रद्भवनात्‌। रचभूमिस्‌-स्वां राजधानीस्‌। ते जामातरि- 
चन्द्रापीडे । .संक्रामितानि-समरपितानि। वयस्य-मित्र। हंसः-न्यवेद्यदिति शेपः । तौ-चन्द्रापीडः 
पुण्डरीको । हृद्यरुचितायाः वध्वाः लाममात्रेण ग्रा्या केवळ्या । कृताथों-सन्तुष्टौ । अपरम्‌-चधूभिन्नं 
राज्यादि। न प्रस्यपद्येताम्‌-न स्वीकृतवन्तौ । 


Pomme लवक aes No Ng 4:02 
होक के साथ मदिरा ओर गौरी को लिये रन्धर्वराज चित्ररथ तथा हंस वहाँ आ गये । वहाँ आने पर चित्ररथ तथा 
हंस ने लज्जित कन्याओं का सुख देखकर अपने हृदय को आनन्दित करके जामाताओं के दर्शन से अपने सुखो 


को प्रसन्न किया और तारापीड़ तथा शुकनास के साथ सम्बन्धी जन के योग्य बातें करके उत्सव को हजार युना 
गोरवशाली माना । 


इसी उत्सव के बीच चित्ररथ ने तारापीड़ से कहा--जब अपना घर विद्यमान है तब यह उत्सव जंगल में _ 


क्यों मनाया जाय ! यद्यपि हम लोग में इसी तरह का परर्परानुराग से होने वाळा धम्यं विवाह प्रचलित है 
तथापि लौकिक व्यवहार का भी पाऊन करना दी होता है । इसलिये हमारे घर चलिये, वहाँ से अपने घर अथवा 
चन्द्रलोक चले जाश्येगा । तारापीड़ ने उत्तर दिया--गन्धवेराज, जहाँ पर निरतिशय सुख प्राप्त हो वह वन भी 
भवन ही है। मैंने इस तरह का सुख दूसरी जगह कहाँ प्राप्त किया ! और मैंने अपने सारे गृह तुम्हारे दामाद 
को दे दियां है । इसलिये हे भित्र, बहू के साथ अपने दामाद को ले जाकर गृहसुख का अनुभव कीजिये । 
चित्ररथ ने कहा--राजपें, आपकी जैसा रुचि, इस प्रकार कहकर चन्द्रापीड़ को ळेकर वह हेमकूट चले गये । 
वही जाकर चित्ररथ ने कादम्बरी के साथ अपना समस्त राज्य चन्द्रापीढ़ को समापित कर दिया । हंस ने भी 
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चन्दरापीडक्या ] चन्द्रापीडकाद्म्बरी-समागमः २९७ 
सुवं राज्यं चन्द्रापीडाय न्यवेदयत्‌ | पुण्डरीकायापि समं 
स * हेस! 
की कृतार्थो न किंचिदप्यपरं कक ह स य 
न्यदा जन्मा ब्छित व्छ्त ऽ दिता सर्व ह 
कावस्बरी घाध्पोत्तरललोचना विषण्णमुखी ल, सथेस्वजनमध्योपरामननिटठतापि 
>: लाचना विषण्णमुखी बासभवनगतं चन्द्रापीड मद्रमसमप्राक्षीत 
“आयेपुत्र, सवे खलु बयं सृताः सन्तः अत्युञ्जीविताः परस्परं सं वि दर रे 
पत्रल्लेखास्माकं मध्ये न इश्यते | न विद्य: कि तस्याः र येळ हे न क 
ूर्तिश्न्द्रमाः तच्छत्वा प्रीतान्तरार क प्रि हरम) इति । चन्द्रापीडः 
सू न्द्र वा भतान्तरात्मा तां प्रत्यवादीत्‌ | “प्रिये, कुततोत्र सा | सा हि खलु 
मदूदुःखदुःखिनी रोहिणी शप्तं मामुपशुत्य ‘कथं त्वमेकाकी सत्येलोकनिवासदुःखमनुभवस्िः 
इत्यभि घाय निवार्येमाणापि मया प्रथमतरमेव मच्चरणपरिचयायै मत्येलोके जन्माम्रहीत | 
इतरच जन्मान्तर गच्छता मया तदुपरमसमझुन्सुक्तरारीरा पुनरपि सत्येलो कमवतंरन्ती 
Ms पिला | तत्र पुनस्तां द्रच्यसि” इति । कादम्बरी तु तच्छत्वा रोहि- 
ण्यास्तयोदारतया स्नेहलतया महानुभावतया पतित्रततया पेशलतया च-विस्मिता ५ 
लञ्जिता न किंचिदपि बक्तुं शशाक | sss 
a 
अन्यदा-पकदा कदाचित्‌ । जन्माभिवाम्चितस्य-जन्मत एव कामितस्य हृदयवज्ञभस्य ग्राणप्रियस्य 
चन्द्रापीडस्य पस्युः लाभेन प्राप्तया सुदिता प्रसन्ना । सर्वेपां स्वजनानां मध्ये उपगमनेन अवस्थानेन 
निर्बृता सुखिताऽपि बाष्पोत्तररलोचना साशुनेत्रा। विपण्णसुख्री-दीनबदना काद्रवरी वासभवनगतं 
विश्रामागारे वत्तमानम्‌ । चन्द्रापीडसूति चन्द्रापीडचरीरधारिणं चन्द्रमसं चस्तुतश्चन्द्रस्‌। अप्राक्तीत-परष्ट- 
वती । गरस्युजीविताः-पुनर्जीवनं प्रावन्तः। सञ्चटिताः मिलिताश्र। वराकी-दीना । केवळायाः-एकस्याः। 
डृत्तम्‌-जातस्‌ । तत-काद्म्बर्या उच्यमानस्‌ । प्रीतान्तरास्मा-प्रसन्नहृद्यः । प्रत्यवादीत-उत्तरं दत्तवान्‌ । 
सा-पत्ररेखा । मदूदुःखदुःखिनी-मदीयेन दुःखेन दुखिता । रोहिणी नाम चन्द्रखी । शसम्‌-दत्तञ्ञापस्‌। 
निवार्यमाणा-निषिध्यमाना । प्रथमतरम्‌-मम मस्मळोकप्राहेः पूव स्‌ । मचचरणपरिचर्याये-चन्द्रापीडवपुषा 
स्थितस्य भम पादौ सेवितुम्‌ । जन्मान्तरस्‌-शूब्रकवपुः। मदुपरमसमसुन्मुक्तशरीरा-भम ञ्चत्यौ जाते 
विसर्जितस्वदेहा । आवञ्य-पुनजैन्मान्तरम्रहणान्निवत्य। आत्मलोकं विसजिता-चन्द्रळोकं म्रेपिता। 
स्नेहळतया-प्रीतिपरायणतया । पतिब्रततया-पातिब्रस्येन । पेशळतया-कोमछहृद्यतया । विस्मितः 
हृदया-आश्चर्यितचित्ता। 
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महाइवेता के साथ समस्त राज्य पुण्डरीक को सौंप दिया । चन्द्रापीड तथा पुण्डरोक ने मनमानी खी को प्राप्त 
कर अपने को कृतार्थ मानकर खी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं छिया | 

दूसरे समय जन्मामिळषित प्रियतम की प्रापि से इष्ट तथा समस्त रवजन के बीच में निवास से प्रसन्न 
कादम्बरी ने उदास सुख से आँखों में आँसू भर कर वासमवन में वत्तंमान घन्द्रापौद्मूत्ति चन्धमा से पूछा-- 
आर्यपुत्र, हम सभी मरकर पुनः जी उठे, परस्पर मिळे, वह वेचारौ पत्रलेखा हमारे बीच नहीं दीख रही ह, मैं 
नहीं जानती हूँ कि उसका क्या हुआ । इस प्रश्‍न से प्रसन्न होकर चन्द्रापीड़ ने कहा--मिये, वह यहाँ कहां ! 
मेरे दुःख से दुःखित होकर रोहिणी ने मुझे झापग्रस्त सुनकर कंहा-किस प्रकार तुम अकेले मत्त्येढोक निवास 
का कष्ट सहोगे १ इस प्रकार कहकर मेरे रोकने पर भी रोहिणी मेरी सेवां करने के ल्यि मुझसे पहले हो मत्ये- 
लोक में पैदा हुई । पुनः जन्मान्तर होने पर मेरे साथ हो उसका भो न योड छूटा, वह फिर मत्येछोक में पैदा हो 
रही थी, मैने जबदेस्ती उसे रोककर चन्दको भेज दिया । वहां तुम उसे देखोगी। कादम्बरी रोहिणी को कथा 
सुनकर उसके पातित्रत्य, प्रेमप्रवणता, महाजुभावता तथा स्नेह से आश्चर्वित होकर छल्जित हुई, कुछ चद 


नहीं सकी । 
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२१८ कादम्बरी [ उत्तरभागे 


अत्रान्तरे जन्मद्वयाकाङ्कितं कोलप्रभोश्रन्द्रमसः कादम्बरीसम्भोगसुखभिवोपपादयितु- 
मपससार वासरः | अनुरागपताकेवोल्लसदपरसंभ्याबधून्रपावरणाये बितस्तार बासतेयी | 
बन्द्रोदयाभिरामं च सभग्रमेष जगदभवत्‌ | एबं च भरेणावतीणीयां रजन्यां चन्द्रापीडश्चि- 
राभिलवितमुन्मीलितनयनङुवलयदु््स्तनीवी्रस्ृतकरनिवारणाचुबन्धमतुभूतभरत्यालिङ्गन- 
सुखममिमरार्थितसुरतपरिसमापित्रपास्ुभगं कादस्बरीप्रथमसुरत सुख मनुभूयेकदिवसमिव दश- 

त्रं स्थित्वा परितुष्टह्ृदयाभ्यां श्शुराभ्यां विसर्जितः पितुः पादसूलमाजगाम | 
आगत्य च समकालमेवानुभूतक्लेशं राजलोकमात्मसमं इत्वा समारोपितराष्यभारः 
पुण्डरीके परित्यक्तसरवस्वकायेयो: पित्रः पादाबनुचरन्‌ कदाचिद्त्यदूभुतोत्कुल्लनयननेगमज- 
नावलोकितो जन्मभूमिस्नेहादुजजयिन्याम्‌, कदाचि इम्धबेराजगौरवेणानुपमरमणीयतममहदिस्नि 
हेमकूटे, कदाचिदसृतपरिमलाधिबाससुरभिशिरिरसर्वभरदेशदारिणि रोहिणीबहुमानेन चन्दर - 

MS SS 


जन्मद्टयाकांक्षितम्‌-द्वाभ्यां जन्मभ्यां काम्यमानम्‌। काळप्रभोः-काळनियन्तुः । उपपादयित्तुम्‌- 
उपस्थापयितुस्‌ । अपससार-अपसुस्यगतः । अशुरागपताका-प्रीतिध्वजः। उज्ञसन्त्याः प्रसी दुन्स्याः अपर- 
सन्ध्यावध्वाः पश्चिमसन्ध्यारूपायाः खियः न्रपाचरणाय रजाच्छादूनाय वासतेयी रात्रिः वितस्तार वि- 
स्तुता जाता । भरेण-पूर्णमात्रया । रजन्यास-रात्री । अवतीर्णायाम्‌-उपस्थितायास्‌। चिराभिळपितम्‌- 
बहोः कारणात काम्यमानम्‌ । उन्मीरिते विकसिते नयने एव कुवळये नेन्नरूपे नीळकमले यन्न ताइशम्‌। 
उत्ल्रस्तायां स्वयं शिथिलतां गतायां नीव्यां वस्प्रन्थौ प्रसृतः व्याप्त करेण निवारणस्य दोथिल्यप्रति- 
बन्धस्य अनुबन्धः सम्प्राप्तियंत्र ताइशम्‌ । अनुभूतं प्रासं प्रत्यारिङ्गनस्य आिन्गनस्योत्तररूपेण कृतस्या- 
छिङ्गनस्य सुखं यन्न ताइशम्‌ । अभिम्रार्थितस्य इष्टस्य सुरतस्य सम्भोगर्य परिसमासौ अचसाने या त्रपा 
रजा तया सुभगस्‌ सुन्दरम्‌ , कादस्वरीप्रथमसुरतसुखस्‌-काद्स्वर्याः प्रथमसग्भोरो जायमानं प्रमोदम्‌ 
अनुभूय-प्राप्य । परितुष्टहृदय।भ्यास्‌-मनसा ग्रसन्नाभ्यास्‌। विसर्जितः-स्वं राज्यं रान्तुमादि्ः पितुः 
पादुसूलम्‌-तारापीडस्य चरणप्रान्तस्‌ समीपस्‌ । अ 

आगत्य-स्वां राजधानीं प्राप्य । समकालम्‌-एकदेच.। अनुभूतक्लेशाम्‌-चन्द्रापीडस्य कृते व 
आप्तम्‌ । राजलोकस्‌-समस्तं रोजन्यवर्गम्‌ । आत्मसमम्‌-स्वमिव प्रसन्नम्‌ । एण्डरीके समारोपितराज्यः 
आरःराज्यकार्याणि पुण्डरीकाय समप्यं । परिश्यक्तसव॑स्वकार्ययोः-त्यक्तराउ्यकार्ययोः । पिन्नोःजननी- 
जनकयोः । पादाचनुचरन्‌-चरणौ सेवमानः ।. अत्यदूसुतो त्ुञ्ञनयनेः-आश्चर्यविकसितनेत्रः वणिग्जनेः 
अवलोकितः इर्यमानः । नैगमा चणिजा? इति “एवं दशरथः प्रीतो नेगमा ब्राह्मणास्तथा’ इतिवादमीकि- 


Fo ५५ 


दिन खिसक गया । सन्ध्यारूप स्त्री की लाज ढेंकने के लिए अनुरागपताका-सी रात विस्तृत होने लगी। समस्त 
जगत्‌ चन्द्रोदय से सुद्दावना हो उठा । इस प्रकार रात के प्रौढ़ होने पर चन्द्रापीड़ ने चिराभिळषित, ऑसखस्वरूप 
कुमुद को बिना बन्द किए, खुळी नीवी को पकंड़ने के लिए चलते हाथ को रोककर, प्रत्यारिङ्गन सुख के साथ) 
सुरतावसान में उदित ळ्जा से रमणीय, कादम्बरी-प्रथम सुरतसुख का उपभोग करके एक दिन को तरह दश 
राते बिताकर परितुष्ट हृदय सास-ससुर से विदा लेकर पिता के पास यात्रा की । 

चन्द्रापीड ने अपनी राजधानी में आकर साथ-साथ दुःख सहने वाळे राजळोक को अपनी तरह सखी 
बनाकर पुण्डरीक के ऊपर राज्य का भार सौंप, समस्त कार्य से विरत पिता-माता के चरणों की सेवा करते इए 
कदाचित आश्चयं विकसित नयनशाली पौरजन को दर्शन देते हुए जन्मभूमि स्तेद्दवश उज्जयिनी में, कदाचित 
रोहिणी के आदरवश्य अमृत को सुगन्ध से सुरभित तथा शीतल चन्द्रलोक में, कदाचित्‌ पुण्डरीक के प्रेम से अनिश 


१. न-काळं प्रभोः; क-'कालप्रभोश्चन्द्रमसः? इति नास्ति । 
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चन्द्रापीडकथा ] कथोपसंहार: व 
ेनिशोत्फुज्ञसहज्रपत्रनिबद्दीदकवादिनि र 
कादस्बरीरुच्या च सर्वत्रेवापरेष्यपि रम्यतरेषु तेषु र स सह सर्व लक 


शवेतया सहद महाश्वेता तु पुण्डरीकेण स 
ने मु द्‌ पुण्डरीकोपि चन्द्रमसा सह 
सव एब सबेकालं सुखान्यनुभवन्तः परां कोटिमानन्दस्याष्यगच्छन । हृ परस्पराबियोगेन 


'बाबरेण हेत गतेन जख्म यासह हेतुतां गतेन। अञ्तपरिमळाधिबासे 
शीतलाश्र सर्वे प्रदेशास्तेन हारिणि हदयाकके ना ह सभि न 
कमलसमूहा यन्न ताइशं यदुद॒क॑ जलं तद्दाहिनि तस्प्रवाहयुते छच्मी निवाससरसि श्रीसरोवरे । कादरी 

` रुच्या-कादस्वर्या इच्छामजुसृत्य । तया-कादस्वर्या । जन्मह्रयाकांक्षया-जन्मद्दयसश्चितयेच्छुया । 9 
रुक्तानि-नित्यनूतनानि । परां कोटिस-परमं अक्षम्‌ । अध्यगच्छुनू-प्राप्तवन्‍्तः ॥ शमिति ॥ क 


=o RRS SRE 
डली दक अं 0 > 
विकसित कमल से युक्त जल वाळे लक्ष्मीनिवास सरोवर पर, तथा कादस्वरी की रुचि से सभी रमणीय स्थानों में 


कादम्बरी के साथ जन्मदयामिलाप के कारण असमाप्त और अपुनरुक्त सुखों का भोग किया । उसमें चन्द्रमा 
ख के साथ, कादम्वरो मद्दाइवेता के साथ, महाश्वेता पुण्डरीक के साथ, पुण्डरीक चन्द्रमा के साथ परस्पर 
आयुक्त रहकर सदा सुख का अनुभव करते हुए आनन्द की पराकाष्ठा को प्राप्त किया । 


यो जातो धरणीसुरान्वयसरोहंसात्मसर्पयशो- 

ज्योस्स्नाद्योतितदिड्सुखान्मधुरिपुध्यानेकवद्धाशयात । 
oe कापी सीमन्तिनीनां मणौ - 

तस्य भ्रीयुत'रामचन्द्र'सुधियो व्याख्या म्रसिद्धयादियम्‌ ॥ 

अङ्कचोणिखबाहुबाइसम्मितशरद्याशातिथौ माघगे कादि 

चन्द्रे पुष्यति. भास्करस्य दिवसे भ्रीशारदाजुग्रहात। 
रम्ये पारलिपुन्रसंस्कृतमहाविद्यालये पूर्णता- 

मानीतेयसुमामहेश्वरपदाम्मोजेषु विश्राम्यतु ॥ 
‘विद्वांसो बसुधातळे परगुणश्छाघासु वाचंयमाः 

उक्स्वेतद्विसुजीभवामि न मनागाछोचनावर्स्मनः। 
ते हि स्वणंपरीक्षणेकनिकषा निप्पक्तपातां इशे , 

प्रक्षिप्यात्मगुणोचितादरभुवं॑ ङ्युममेमां इतिस्‌ ॥ 
छिद्रान्वेषणमात्रसजधिषणानप्यन्न दोषान्‌ वहन्‌ 

ग्रन्थे दुर्शयतो न मत्सरितया निन्दामि किन्स्वर्थये । 
निर्दोषेण पथा प्रशस्तरचनां निमाय काञ्चित्कृतिं 

लोकेभ्यः समुपाहरन्तु भविता भूयो यशोऽनेन वः॥ 
मान्यान्यानहमाद्रिये नतशिरास्ते ते सखायश्च मे 

येषामाग्रहतो विदन्नपि निजां शक्ति प्रबृत्तोऽभवम्‌। ` 
ब्याख्यानेऽश्र न तैरियं सम कृतिः कार्यान्यथा इक्पदु 

सर्वाततिन्दितकीर्तिळामसुभयरं भाग्यं ङुतोऽस्मादद्ञास्‌ ॥ 

इति -सुजफ्फरपुरमण्डळान्त:पाति-पकडीम्राम-चासिना-पाटल्पुन्रस्थ-राजकोयसंस्कृत- 
महाविद्याल्य-प्राध्यापकेन भ्रीरामचन्द्रमिश्रशर्मणा प्रणीता कादुस्बयों 
उत्तरभागस्य संस्कृतःहिन्दीन्याख्या समासा ॥ 
॥ श्रीजगद्स्बापंणमस्तु ॥ 


VE 
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पेश सि 


परि शिष्टम्‌ 
विरोषविवरणानि 


( Notes ) 
१. नखक्षतम्‌ 
.. सुरतक्रीडा में णा! का शास्त्रीय विधान है, उसके स्थान निर्दिष्ट हैं। यथा-- 
नखाघातः प्रदातव्यो यथास्थानानि कर्मंसु। पार्श्वयोः «स्तनयोः 
कक्षस्थळे 'च कर्णान्ते कपाले वाहुमूरके। ग्रीवायां त स es 
तथा सवंशरीरेषु नखं दद्याच्छनेः शनेः ॥ इति कामशासत्रम । 
| _ २. दन्तक्षतम्‌ ` 
सुरतक्रीड़ा में दुन्ताघात के स्थान भी निर्दिष्ट हैं। यथा-- 
'स्तनयोग॑ण्डयोश्चेच ओष्ठे चेच तथाधरे.। 
दुन्ताघातः प्रकत्तेब्यः कामिनीनां सुखावहः ॥! इति कामशास्रम्‌। 
३. दुघण 
नुषः हन्यतेऽनेनेति दुघणः ङुठारः। करणेऽयोविद्रुषु इस्यपप्र्ययः धनदे । पूर्वपदात्सं: 
ज्ञायामगः' इति णत्वम्‌ । यथोक्तम-- 
दुघणस्स्वायसाङ्गः स्याद्‌ वक्रप्रीवो बृहच्छिराः। पञ्चाशदङ्गुछोरसेधो सुष्टिसरिमितमण्डळः ॥? | 
अस्य चतस्तः क्रियाः--उन्नामनं ग्रपातञ्च स्फोरनं दारणं तथा। ` 
चत्वायेतानि द्रुघणे बल्गितानि श्रितानि वे ॥' 
8. अग्निशौचमंशुकम्‌ 
अग्निना शौचं शुद्धिर्यस्य तदग्निशौचम्‌ । साधारणं वस्रं मरिने सजले प्रचालित शुद्धयति ह 
वस्त्रं वह्वौ चिप्तं सदेव दीसवणं निष्क्रामति । अस्य व्रस्य चर्चा दु्गांसप्शञत्मास= 
“वह्निरपि दुदौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससी |” 
। -.. ४: रणरणक 
... रणरणकः-उत्कण्ठा । यथा उत्तररामचरिते भवभूतिः--“सेवेयं रणरणकदायिनी चित्रदर्शना द्रिर 
हभावना देग्याः स्वप्नो देशं करोति ।'? 2 
१ ६. प्रधानस्य परिणामात्‌ 
सांख्यदुर्शन के अनुसार सत्तत-रज-तम नाम तीन गुणों को साम्यावस्था प्रकृति या प्रधान कह- 
छाती है। पुरुष कुछ कर्ताधत्ता नहीं है। प्रधान के गुणों में एक प्रकार की जब न्यूनाधिका होती है | 
तभी उससे सृष्टि होती है। बह न्यूनाधिकता प्राणि-कर्माइसार होती है, उसी न्यूनाधिकता को यहाँ 
परिणाम कहा है। 
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७. महेन्द्रपदवर्तिनो नहुषस्य राजर्षेरगस्त्यशापादजगरता 
नहुषशापवृत्तान्तो महाभारते-- १॥१८ 

“अहे हि दिवि दिव्येन विमानेन चरन्‌ पुरा । अभिमानेन मत्तः सन्‌ किञ्चचान्यद्चिन्तयस्‌॥ 

ब्रह्मर्पिदेव-गन्घवं-यच्-राददस-पन्नगाः । करान्मम अ्रयच्छुन्ति सर्वे त्रेलोक्यवासिनः ॥ 

चहुषा ये पश्यामि आणिनं एथिवीश्वर । तस्य तेजो हराम्याछ तद्धि इषेवंळं मम ॥ 

अहार्पीणां सहनं हि उवाह शिविकां मम । स सामपनयो राजन्‌ अंशयामास वे श्रियः॥ 

तन्न झगरस्यः पादेन वहन सृष्टो मया सुनिः। अगस्त्येन ततोऽस्म्युक्तो ध्वंस सर्पेति थे रुपा॥ 

ततस्तस्माद्विमानाम्रासच्युतरच्युतभूषणः । प्रपतन्‌ बुबुधे त्मानं व्यालीभूतमधोञ्ुखस्‌॥ 

[ ८. सौदासस्य च वशिष्ठसुतशापान्मानुषादत्वम्‌ 

` झौदासः इच्वाङवंशीयोऽयोष्याधिपतिः। स पुरा खगयां चरन्‌ एकं राक्तसमवधीत्‌। अस्य 
राउसस्य आता येरशोधनं चिकीएं: सूदरूपधरोऽस्य राजो ग्रहं प्रत्युवास । एकदा त्वसौ राक्षसो भोकु- 
कामाय नृपतेः सौदासस्य गुरुपुन्नाय नरामिपं पवस्वा ददौ । वशिष्ठपुत्रस्तु तदृहप्टूयाऽभोज्यमतिकुद्धः सन्‌ 
रासो भवेति राजानमशपत्‌। इयं कथा सहाभारते १११७७ 


६ त्रिशङ्कोश्च शापवशाष्वाण्डालभावः 
रिकः सूर्यवंशीयराजविशेषः । एष वशिष्टमाह अहं शरीरेणानेन स्वग गन्तुं यजेयम्‌, वशिष्ठ 
पुतदुशञक्यमिस्युवाच । ततो राजा तस्य पुन्राचुवाच, सशरीरो यज्ञेन स्वगं यथाप्नुयां तथा कुरुत, यहं 
भवद्भिः परित्यक्तस्तथा सस्यन्यं गुरुप्रपासिप्ये, वशिपुत्ास्तच्डुस्वा राजानसूचुर्भगवान्‌ : वशिष्ठो यद- 
शक्यमाइ तदस्माभिः कथं दाक्यम्‌। राजोचाच-यप्ड्मन्यां गति रामिप्यासि तच्छूरवा ऋषिपुन्रा राजानं 
शेषुः--श्रश्नाण्डालो भविण्यसि। ततस्तस्यां रातर्यामतीतायां स चाण्डार्दुर्सनो भूत्वा विश्वामिन्न 
शारणमाययौ । ( इयं कथा रामायणे प्राप्यते 2 
१०. शापदोषादष्टानामपि बसूनामुत्पत्तिः 
देचीभागवते-२।३ इयं कथा लिखिता-- आ § 

“एतस्मि समये चाष्टौ वसवः ख्रीसमन्विताः। वशिषठस्याश्नमं प्रा्ता रममाणा यइच्छ्या ॥ - 
पृथ्वादीनां वसूनाञ्ज मध्ये कोपि वसूत्तमः । दयौरनास्ना. तस्य भार्याथ नन्दिनी तां दुदुश ह ॥ 
इष्टवा पतिं .सा पप्रच्छ कस्येयं घेनुरुत्तमा । द्यौस्तामाह वशिष्ठस्थ गौरियं श्रणु सुन्दरि॥ 
.  दुग्धमस्याः पिबेद्यस्तु नारी वा पुरुपोऽथवा। अदुतायुभेवेन्तूनं सदेवायतयौवनः॥ 
`` तच्छृत्वा सुन्दरी प्राह भर्त्यलोकेऽस्ति मे सखी । उशीनरस्य राजषेंः पुञ्री . परमशोमना॥ 

तस्या देतोर्महाभागः सवत्सां गां पयस्विनीम्‌ । आनयस्चाश्नमभ्नेण्ठं नन्दिनीं कामदां छुभास्‌ ॥ 
यावदस्याः पयः पीस्वा सखी मम सदेव हि। सानुपेषु्‌ भवेदेका जरारोगःविवर्िता॥ 
. ` तत्तस्या वचनं श्रत्वा चौजहार च नन्दिनीम्‌ । अवमत्य मुनि दान्तं थ्वाद्चैः सहितोऽतघः | ` 
` ` हृतायासथ ननिदिन्यां वशिष्ठस्तु महातपाः। आजगामाश्रमपदंं फळान्यादाय स्त्वरः॥ 
' नापश्यत्स यदा घें सवससा स्वाश्रमे सुनिः। वारुणि्वापि विज्ञाय ध्यानेन बसुभिहंतास॥|, . 
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( २२३ ) 
च भिमें ९ 
सुभिम हृता धेुयंस्मान्मामवमत्य चे । तस्मात्स भविष्यन्ति सानुपेषु न संशयः ॥ 


सुनिस्तानाह धर्मात्मा वसून्दीनान्पुरः 
येनेयं विहृता धेनुनंन्दिनी मम चस्सला । तस्माद्‌ यौर्माचुपे लोके दीर्घकाळ वसिप्यति 
ते शसाः पथि गच्छुन्ती गङ्गा दृष्टा सरिद्वरास्‌। ऊचुस्तं प्रणताः सर्वे शसां चिन्तातुरा नदीम्‌ 
भविष्यामो वयं देवि कथं देवाः सुधराशनाः । माजुषाणाञ्च जठरे चिन्तेयं महती हि नः॥ 
तस्माश्चं मानुपी भूत्वा जनयास्मान्सरिद्वरे। शन्तनुर्नास राजर्पिस्तस्य भार्या भदा ॥ 
जातान्‌ जातान्‌ जळे चास्मान्‌ विनिक्षिप सुरापगे । एवं झापविनिमोच्तो भविता नान्न संशयः॥ 
तथेट्युक्ताश् ते सवे जग्सुलोंक स्वकं पुनः। गङ्गापि निर्गता देवी चिन्त्यमाना पुनः पुनः ॥ 
११. किङ्किरातः 
किङ्किरं रक्तवणत्वम तति पुण्पकाळे इति किङ्किरातोऽशोकबृच्तः । 
किङ्किरातो हिमस्तिक्तः कपायश्च हरेदसौ । 
कफपित्तपिपासास्रदाहशोपवमिक्रिमीच्‌ ॥ 
( भावप्रकाशे ) 
१२. सत्त्वाख्यं ज्योतिः 
सत्त्वगुणस्वरूपं ब्रह्मभूयम्‌ । यथाह भगवद्‌ गीता 
"उर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः’ इति । 
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